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आज मँ मोक्षके इच्छुक पाठकोके सन्ुख इस यथार्थं गुणवारे परमातमप्रकाय भरंथको 
दो ठीका्ोँसहित उपसित करता हं । यह प्रथ साक्षात्‌ मेक्षमागैका प्रतिपादक दै । 
जिस तरह श्रीद कुदाचार्यकी प्रसिद्ध नारकत्रयी है उसी तरह यह भी अध्यात्मविषयकी 
परम सीमा हे क्योकि ग्र॑थकर्ताने खयं इस अ्र॑थके पठनेका फल लिखि है करि इसके हमेशा 
अभ्यास करनेवार्छोको मोह कर्म दूर होकर केवरजञानपूर्यैक मोक्ष अवद्य ही होसकती है 
परंतु इस अ्थके पात्र वनकर अभ्यास करना चाहिये अन्यथा वगलाभक्तिसे इच्छित फर 
नहीं मि सकता । इसका आनंद घे दी भव्यजीव जान सर्केगे जो इसका श्ुद्ध॒मनसे 
खाध्याय अर इसके अनुसार आचरण करगे । वचनसे इसकी प्रशंसा नदीं होसकती । 
कविवर वनारसीदासजीने भी अपने नारकसमयसासे काहे किष्ेजीव यदित 
असटी आत्मीकसुखका खाद चखने चाहता है तो जैसे विषयमोगादिमे हमेशा चित्त 
ल्गाता है वैसे जास्माके खरूपके विचारमे छह महीना कमसे कम अभ्यास करक देख छे 
तो तुन्ञे खयं उस परमानंदके रसका अनुभव होजाइगा' इत्यादि । ईइक्यि इसका पठन 
मनन करनेसे इसका आनंद्‌ च फर उनको अवश्य मिरु सकेगा । 

इस आत्माकीं सनत शक्ति है यह वात भाजकरके विजटी आदि अचेतन पदार्थोको 
देखनेवाले व्यवहारी जीवोको श्ूटी मादस पड़ती होगी परंतु जिसका “अत्मा अर्त 
शाक्तिवाला है” एसा वचन है उसीने यह भी क दिया है “जगजेत्रं जयेत्‌ सरं अर्थात्‌ 
जगतको जीतनेवाले कामदेवको जिसने जीतलिया है" इस वचनकीं तरफ किसीकी भी 
हटि नहीं पडती । अतएव ब्रह्मच्य॑पालनेवाला दी इसका पात्र हयो सकता हे 1 

इस प्र॑थके मूकता श्री थोगीदरदेव दै । उन्दने अपने श्रमाकरभङूके परश्च करनेपर 
जगतके सव भव्यजीवोंके कल्याण होनेका विचार रख कर उत्तरखूप उपदेश प्रङकृतभाषामें 
तरीनसौ पैतारीस दोहा छंदोमे दिया हे । ये आचाय इनकीं ति देखनेसे तो बहुत प्राचीन 
माट्म होते दँ परंतु इनका जन्मसंवत्‌ तथा जन्ममूमि हमे निश्चित नहीं इई हे। 
दन प्राङृतदोहा सूर्रोपर श्री ब्रह्मदेवजीने संस्कृतदीका रची । 

बह्मदेवके समयनिणयके स्यि बरद्भव्यसंग्रहमे मुद्रित हो चुका है कि विक्रमकी १६ वीं 
. शताव्दिके मध्यमे किसीसमय श्री ब्रह्मदेवजीने अपने अवतारसे भारतवर्षको पवित्र 
करिया था | विदोष वृहद्रव्यसंग्रहमंसे देखलेना । 


२ 


इस संसृत दीकाके अनुसार दी पडत दौरुतरापजीने बेजभाषा वनाई । ययपि उक्त 
पंडितजीङ्ृत भाषा पराचीनपद्धतिसे बहुत ठीके परंतु जाजकरके नवीन प्रचलित दिंदी- 
माषाके संस्कारकमहाशयोकी .दष्टमे वह भाषा सर्वदेशीय नहीं समश्ची जती है । इस कारण 
मने पंडित दौकतरामजीक्ृत भाषानुवादके अनुसार हयी नवीने सररु हिंदीभाषामें ` अनि- ` 
` कठ जनुवाद किया है । इतना फेरफार अव्य हुमा है किं उस भाषाको अन्वय तथा ` 
मावार्थरूपम बांट दिया है । अन्य कुमी न्यूनाधिकता नही की है । कीं ठेखर्कौकी 
भूलसे कुछ श्टटगया है उसको भी भने संृतदीकके अनुसार संमारु दिया है |. 

इस अंथका जो उद्धार खगाय तच्वज्ञानी श्रीमान्‌ रायचद्रजी द्वारा खापित श्रीपरमश्वुत- 
भमावक्मडककी तरफसे हआ है इसल्ि उक्त म॑डल्के उर्पाही प्रव॑धकतौयोको कोटिशः 
धन्यवाद देता हं कि जिन्होने अत्यंत उत्साहित होकर अंथ प्रकाशित कराके भव्य जीर्वोको 
महान्‌ उपकार पहुंचाया है। जर श्रीजीसे परा्थना करता हं कि वीतरागभणीत उच्च श्रेणीके 
तच्वक्नानेका इच्छित प्रसार करनेम उक्तमंड कृतकार्यं होवे । | 

द्वितीय भम्यवाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी शसीतकपरसादजीको दिया जाता है कि जिन्हे 
इस प्र॑थकी संस्छृतदीकाकी भाचीन भ्रति ककर प्रकाशित करनेकी अल्य॑त प्रेरणा की । 
उन्हीके उत्साह दिरानेसे यह थ प्रकारिंत इुजा है । 

जव मेरी अंतमे यह प्राथना है फ जो प्रमादवक्च दृष्िदोषते तथा बुद्धिकी न्यूनतासे 
कीं अ्ुद्धियां रह गई ह तो प्रठकगण मेरे उपर क्षमा करके शुद्ध करते इए पं क्योकि 
ईस आध्यात्मिकं भंथमं अशुद्धियोका रहजाना संमव है । इपर तरह धन्यवादपूरवक पार्थना 
करता हुआ इस प्रसावनाको समाप्त करती हं । अरं निजेषु । । 


खत्तरगटी दहयौदावादी । जेनसमाजका सेवक 


भो० यिरगाव भवदे मनोहरसाल 
वैशाख वदि ३ वी० स° २४४२ पाढम ८ मेनपुरी ) निवासी । 


श्री वीतरागाय नमः| 
श्रीरायचन्दरजेनशाखमारखादयारा प्रकारित भरन्थोका 
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१ पुरूपाथंसिद्धश्चपाय भापादीका यह श्री अस्रृतचन्द्रलामी विरचित भरसिद्ध शाख 
हे । इसमे आचारसंबन्धी बडे २ गूढ रदस्य हैँ विरोष कर दिंसाका खरूप बहुत खुधीके- 
साथ दरसायां गया हे, यह एक वार छपकर विक्रगयाथा इसकारण फिरसे संसोधन क- 
राके दूसरीवार छ्पाया गया है । न्यो. १ र. 

२ पश्वासिकाय संस्छृ, भा, टी, यह श्रीडुन्दकुन्दाचायंकृत मूर जर श्रीभग्रतच- 
न््सरीक्ृत संस्छृतरीकासहित पहले छपा था } अवकी वार इसकी दूसरी आव्त्तिमे एक 
संस्कृतदीका ताव्प्यवरत्ति नामकी जो कि श्रीजयसेनाचायैने वनाई हे अर्की सरर्ताके- 
लि स्गादी गई है तथा पहठी संसछृतदीकाके सुक्ष्म अक्षरोको मोय करादिया हे ओर 
गाथासूची व विषयसूची मी देखनेकी छगमतकरे स्यि रगादी दै । इसमे जीव, अजीव, 
धर्म, अधर्म ओर आकाद्च इन पांच द्रव्योँका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कारद्रव्यका 
भी सक्ते वर्णन क्रिया गया है | इसकी मापा दीक्रा खर्गीय पांडे हेमराजजीकी माषा- 
टीकाके अनुसार नवीन सरक भाषाटीकमें परिवर्तेन कीगरई है । इसपर भी न्यो. २. 

३ ज्ञानार्णव भा, री, इसके कता श्ीश्भचन्द्रललामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही 
उत्तमतासे किया ह । प्रकरणवञ्च ब्रह्मचथैत्रतका वणेन भी बहुत दिखलाया है यह एक- 
वार्‌ छपकर विकगया था अव द्वितीयवार संशोधनकराके छपाया गया हे । न्यो. ¢ र. 

 सप्नभंगीतरंगिणी भा, टी, यह न्यायका अपूर्वं ग्रन्थ है इसमे अंथकतां श्रीनिमर- 
दासजीने स्यादस्ति, स्यान्नास्ि आदि सपतमंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे करिया 
है । स्ाद्टादमत क्या हे यह जाननेकेखिये यह अंथ अवदय पढना चाहिये । इसकी पहली 
आद्ृत्तिमकी एक भी प्रति नहीं रदी, जव दूसरी आवृत्ति छपकरर परकाशित इई दै । 
न्यो, १ स. ४ 

५ बुहद्रव्यसं्रह संसृत भा, टी, श्रीनेमिचन्द्रखामीक्ृत मूर ओर श्री्रहमदेवजीङ्ृत 
संस्छृतटीका तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित हे । इसमे छह दव्योका ख- 
रूप अतिस्यष्टरीतिसे दिखाया गया है । न्यो. २ ₹. | 
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६ द्रव्याद्योभतकेणा इस प्रथमे चाकार श्रीमद्धोजसागरजीने छगमतासे मन्दबुद्धि- 
जीवको द्रव्यज्ञान होनेकेल्यि “अथ, ““गुणपयेयवद्रव्यस्‌ः इस महाशाख ॒तत्वाथसूत्रके 
नुद्ल द्रव्य--गुण तथा अन्य पदार्थोका भी विदोष वणेन क्रिया है चौर -भसंगवर 
ध्यादत्ि' आदि सप्तमंगोका र दिग॑यराचार्यैवयं श्रीदेवसेनखामी विरचित नयचक्रके जा- 
धारसे नय, उपनय तथा मूलनयोका भी विस्तारसे वर्णन किया है । न्यो. २ रः 

७ सभाष्यतत्वाथाधिगमसुत्र इसका दूसरा नाम तत््वाथौधिगम मोक्षशाख भी है । 
जेनियोँका यह परममान्य जर सख्य मन्थ है । इसमे जेनधर्मके संपूर्णसिद्धान्त जाचार्यवर्य 
श्रीमाखाति ( मी ) जीने वडे राधवसे संग्रह कयि हः । एेसा कोद मी जैनसिद्धान्त नहीं 
है जो इसके सूत्रम गमित न हो । सिद्धान्तसागरको एक अघ्यन्त छोटेसे तच्वार्थूपी 
घरमे भरदेना यह कार्य अनुपमसामर्थ्यवाठे इसके रचयिताका दी था 1 तच््वा्थके छोटे 
२ सूत्रोके जथगांमीयेको देखकर विद्धानोको विसित होना पडता है । न्यो. २ र. 

८ खाद्वादमम॑जरी संस्कत भा, टी. इसमें चों मतोका विवेचनकरफै टीका कती 
विद्वद्र्म श्रीमच्िणसूरीजीने खाद्रादको पूणैरूपसे सिद्ध किया दै । न्यो. ४ सु. 

९ गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्कृतछाया ओर संक्षिप्त भाषारीका सहित । यह 
महान्‌ भन्थ श्रीनेमिचन्द्राचाथसिद्धान्तचक्रवर्तीका वनाया इ है । इसमें जेनतत्त्वोका ख- 
रूप कहते इए जीव तथा कर्मका खरूप इतना विस्तारसे है कि वचनद्वारा प्रशंसा नदीं 
होसकती देखनेसेदी माख्स होसकता है, ओर जो कुछ संसारका क्षगडा है वह इन्दी 
दोनों ( जीव-कर्म ) के संबन्धसे है सो इनदोनोका खखूय दिखनेकेष्यि अपूर्वं सूर्यं दै । 
न्यो. २. 

१२० गोम्मटस्षार ( जीवकांड )-- यह पहले मूलमात्र तो दूसरी जगह छप चुका था 
ओर इसका कर्मकांड भी छाया तथा संक्षिप्तमाषादीका सहित पठे इसी मंडर्से प्रकाशित 
हो चुका दै । अव इसका "जीवकांड भी छाया भाषाटीका सहित छप गवा है । केवर 
गाथा सृची विषयसूची आदि परिरिके दो तीन फारम छपना वाकी है सोशीघरही 
तयार कराकर पाठकोकी सेवामे पहुंचाया जादगा । न्योछावर `रुगमग पनि तीन २॥ ) 
रु° के होगी | 

११ अचचनसार श्रीमृतचन्द्रसूरिकरेत तच्वपरदीपिका सं. री.; “जो कि यूनिवर्षिरीके 
कोसेमे दाखिक दे” तथा श्रीजयसेनाचार्वृत तादपर्थवृत्ति सं. टी. भौर वाावयोधिनी 
मापाटौका इन तीन टीकाजों सदित छपाया गया है । इसके मूलकतौ श्रीङुन्दकुन्दाचार्य 
है । यह अध्यासिक अन्थहै | न्यो. ३ रु. 

१२ प्रमातमम्रकाश्च यह भरंथ श्रीयोगींद्रदेव रचित प्रङृतदोहाओंमे है । इसकी संस्त- 
टीका श्रीत्रहमदेव्कत है तथा भाषाटीका १०. दौकतरामजीने की है उसके -जायारसे नवीन 


द 


म्रचलिति दिंदीभाषा अन्वया्थे मावाथे पथक करके बनाई गई है । इसतरह दो. यैकाओं 
सहित छषकर तयार है । ये अध्यालम्रन्थ निश्वयमोक्षमा्का साधक होनेसे बहुत 
उपयोगी है । न्योंछावर तीन ३) ₹० है । 

१३ मोक्वमाजा--कतां मरहुमसत्तावधानी कवी श्रीमद्राजचंद्र छे. अ] एक खाद्‌- 
वाद्‌ तत्वावबोधबृक्षनु वीज छे, आ अथ तत्व पामवानी जिज्ञासा उन्न .करीशके एवं 
एमां कंद अरो पण दैवत रघुं छे. आ पुलक प्रसिद्ध॒ करवानो संख्य देतु उछरता बाढ 
युवानी अविवेकी विधापामी जे जत्मसिद्धीथी अष्ट थायलछे ते अष्टता अरकाववानो छ. 
आ मोक्षमान्या मोक्षमेकववानां कारण रूप छे. आ पुखकनी ये वे आद्ृत्तिमो खलास थह 
गइछे अने भाहकोनी बही मागणी थी आ त्रीजी आदृति छपावी छे. कीमत वार ॥ ) 
आना, 

१४ भावनाबोध--आ अ॑थना कतौ पण उक्त महापुरुषज छे. वैराग्य ए आ अरंथनो 
सुख्यविषय छे, पात्रता पामवानुँ अने कषायमर दूर करवानुँ आ भ्र॑थ उत्तम. साधन छे. 
` आत्मगवेषिओने आ ग्रंथ जनदोह्ास आपनार डे, आ म्रंथनी पण बे आद्रतिओ खपी 
जवाथी अने भराहकोनी बहोढी मागणी थी आ त्रीजी आचरति छपावी छ. कीमत चार आना. 
आव॑ने भरथो खास करीने प्रभावना करवासारु अने पाठ्शाका, ज्ञानशाठा ते मज 
स्कूढोमां विचार्थीओनि विचाभ्यास करवामाटे भति उत्तमे. अने तेथी सर्वे कोई 
लाभ लद शके तेमाटे गुजराती माषामां अने बाख्वोध ाहपमां छपावेर छे. 


आवद्यक सूचना । 


इस समय अपूर्ैः जोर अति उपयोगी दो महान्‌ भर्थोका प्रकाशन हरहा है । 

१ पोडद्यक ग्रकरण- यह भथ श्वेताम्बराचायं श्री हसिमद्रसूरिका बनाया हुञा सं- 
स्त आर्यीछदोमे हे इसमे सोह धर्मोपदेशक भकरण हे ¡ इसका संस्कृत टीका तथा 
हिदीमाषाटीका सदित प्रकाशन होरह्य है । एक वर्षके रुगभग तयार होजाहगा । 

२ लन्धिस्तार ( क्षपणासार गर्भित )- यह अरंथ मी श्री नेमिचंद्राचायंसिद्धातचक्रव- 
तीका बनाया इआ हे मौर गोम्मरसारका परिशिष्ट भाग दै । इसोसे गोभटसारके खा- 
ध्याय करनेकी सफठ्ता होती है । इसे मोक्षका मूखकारण सस्यक्वके भ्रांप्त होनेकी 
पांच ठकन्धियोका वर्णन है फिर सम्यक्त्वहोनेके वाद कमेक नाश होनेका बहुत अच्छा 
करम वतलाया गया है किं भव्यजीव शीघ्र दी कर्मोसि हछ्ट अन॑तसुखको मरा होकर जवि- 
नादी पदको पासकते हैँ । यदह भी मूर गाथा छया तथा संक्िप्त भाषा दीका सहित 
छपाया जारा है । छह महीनेके रुग मग तयार होजाहगां । 


% 


, ~ सादर निवेदन । 

गलशान मव्यजीवोसे पाथना है किं इस पनित्र याखमारके भरन्थेकिं 
आहक यनक्र नी व्ररुरक्मीको जचक वरँ जर -त्चज्ञानपूरणं जेनसिद्धान्तोका पठनं 
पाटन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमाथेयोजनाके परिध्रमको सफर करं । तथा प्रत्येक 
सरखतीमण्डार, समा रं पाठयालाजोमिं इनका संग्रह अवदय करना चाये ॥ 

इस शाछमालकी परदंसा युनिमहाराजोने तथा विद्वानोने बहुत की दै उसको हम 
खानामावसे रिख नहीं सकते । जोर यह संखा किसी खा्थकेल्यि नहीं है केवर परो- 
पक्रारकेवात्ते है । जो द्रव्य आता है वह इसी साखरमालामे उत्तमग्रन्धोके उद्धारकेवास्ते 
खगाया जाता है ॥ इति चरम्‌ ॥ ता० २०।४।१६ ई० 


अंके मिरनेका पत्ता-- 
शा, रेवान्नंकर जगजीवन जौहरी, 
येनिरैरी व्यवखापक श्रीपरम्ुतमभावक्रमंडर, 
जोदरीवानार-खाराङ्वा. पो° न॑. २ वचर, | 
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श्रीपरमात्मने नमः | 
श्रीमयोगीन्द्रदेवबिरचितः 


 प्रमात्यप्रकाश्चः । 


( टीकाद्योपेतः ) 
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श्रीमद्भह्लदेवकृतसंस्छृतदीका । 
चिदानन्देकरूपाय जिनाय परमात्मने । 
परमासप्रकाश्चाय नियं सिद्धात्मने नमः ॥ १॥ 
इदानीं प्रथमर्पातनिकामिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे भ्रन्थकासो भ्रन्थस्यादौ मंगलार्थं 
मिष्टदेवतानमस्कारं कवौणः सन्‌ दोहकसूत्रमेकं प्रतिपादयति;ः- 
जे जाया स्राणग्गियषए, कम्मकरुक उदहेवि । 
णिचणिरंजणणाणमय, ते परमप्प णवेवि ॥ १॥ 


श्रीपंडित दौरूतरामजीकरृत भाषारीका । 


दोह्ा- चिद्‌ानंद चिदुष जो, जिनपरमातमदेव । 
सिद्धरूप सुविशचद्र जो, नमो ताहि करि सेव ॥ १॥ 
परमातम निजवस्त॒ जो, गुण अर्नतमय सुद्ध । 
ताहि भ्रकासनके निमित, वंद देव प्रबुद्ध ॥ २॥ 

“चिदानेद्‌ः इत्यादि शछोकका अर्थ--श्रीजिनेश्वर देव शुद्ध प्रमास्मा आदरूप 
चिदानद चिद्रू जो दैः उनकेल्यि मेरा सदाकार नमस्कार होवे । किसल्यि । परमात्माके 
खरूपके प्रकाशनेके स्थि । कैसे हैः वो भगवान्‌ । चुद्ध॒परमात्मखरूपके प्रकारक है 
अथात्‌ निज ओर पर सवके खर्ूप्को प्रकाराते हः । फिर कैसे है । ^सिद्धास्मनेः जिनका 
आत्मा तङ्ृत्य है । सारां्च यह है कि नमस्कार करनेयोग्य परमात्मा दी है इसल्ियि 
प्रमात्माको नमृस्कारकर परमात्मभकारनामा भरंथका व्या्यान करता हं ॥ 


, . १, अख पातनिका अमरे द्रष्टव्या । 


र्‌ | रायचंदरनेनराखमाखयाम्‌ । 


“ये .जाता ध्यानाधिना कर्मकरङ्कानि द्वा | ` 
: +चिद्यनिरञ्चनज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मनः नता ॥ १ ॥ 


जे जाया ये केचनं कर्त॑रे महात्मानो ` जाता उस्राः । केन कारणभूतेन । श्चाण- 
गियए ॒ध्यानाभिना । कित्वा पूर्वं । कम्मकृठंक उदेव कर्मकटंकमलान्‌ द्गध्वा 
भस्मीकृत्ा । कथंभूताः जाताः । णिच्णिरजणणाणमयं नियनिरलनज्ञानमयाः ते प्रमप्य 
णवेधि तान्परमात्मनः क्मतापन्नान्नल्ा प्रणम्येति तात्पयौथव्याख्यानं सयुदायकथनं संपि- 
ण्डिताथनिरूपणसुपोद्धात;ः संब्रहवाक्यं वारतिकमिति यावत्‌ । इतो विरेपः ! तद्यथा--ये 
जाता उत्पन्ना मेघपटल्विनिमतदिनकरकिरणप्रभाववत्कमपटखविवटनसमये सकरविमल- 
केवलक्ञानायनन्तचतुषटयव्यक्तिरूपेण छोकारोकप्रकादानसमर्थेन सवेप्रकारोपदेयभूतेन का्ै- 
समयसाररूपपरिणताः 1 कया नयविवध्या जाताः । सिद्धप्यायपरिणतिव्यक्तरूपतया 
धातुपापाणे सुवरणैपर्यीयपरिणतिव्यक्तिवत्‌ । तथाचोक्तं पंचास्िकाये । पयोयाथिकनयेन ` 
८'अभूदपुव्वो हवदि सिद्धो” द्रन्याधिकनयेन पुनः दाक्यपेश्षया पूवेमेन श॒द्ुद्धेकसभाव- 


अव प्रथमपातनिकाके अमिप्रायसे व्याख्यानं करिया जाता है उसमे भ्र॑थकर्तां श्री- 
योगीन्दराचा् अथके आदिमे म॑गल्केरियि इष्टदेवता श्रीमगवानको नमस्कार. करते 
हए एक दोदाछंद कहते है| ये ] जो भगवान [ ध्यानाश्चिना ] ध्यानखूपी अभस 
[ कमंकलङ्कानि | पहले कर्मरूपी मेलोको [दग्ध्वा] मसकरके [ नित्यनिरञ्जनज्ञानमयाः 
जाताः | नित्य) निरंजन भौर ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हए. हँ [ तान्‌ ] उन 
[ परमात्मनः ] सिद्धोको [ नत्वा ] नमस्कारकरके म परमाप्मपरकाशका व्याख्यान करता 
हं । यह संक्षेप व्याख्यान क्रिया । इसके वाद विशेष व्याख्यान करते दै- जसे मेघप- 
टरसे बाहर निकलठी हुई सूर्यकी किरणोकी प्रभा भवर होती है उसीतरह कर्मख्प 
मेधसमूहके निरय होनेपर अघ्यं निर्मरु केवरुन्नानादि अन॑तचतुष्टयकी म्गटताखरूप 
परमात्मा परिणत हुए हं } अन॑तचवुष्टय अथोत्‌ अर्न॑तक्ञान अनंतददयौन अनैतदुख अनंतवीर्य 
यं अनेतचतुष्टय सवप्रकार जंगीकार्‌ करने योग्य ह तथा ठोकारोकके भरकाशनेको समथ 
हं । जव तिद्धपरम्ठी अर्न॑तचतुटयदूप परिणमे तव क्र्यसमयदार हए । अंतरात्मथव- 
सामं कारणसमयसार ये । जव कार्यसमयसार इए तव सिद्ध पयीय परिणतिकी प्रगरतारूपकर 
छद परमातमा इए । जसे सोना अन्यधातुके मिरापसे रहित 'हमा ` अपने सोकहवानरूप 
मगर होता है उसीतरह कर्मं करुकरहित सिद्धपर्यायशप परिणमे । तथा पंचास्िकायतरथर 
भी का है--जो पयोया्थिकनयकर “यभृदपुव्यो हवदि सिद्धो" अर्थात्‌ जो पठे ` 
सिद्धपय।य कमी नहीं पाई थी वह. कर्मकृरंकके विनासे पाई । यह पयीयाधथिकनयकीं 
उस्यतां कथन ह, सीर द्रन्याथकनयकर्‌ शक्तिकीं अपेक्षा यह जीव सदा ही शुद्ध बुद्ध 


परमासप्रकाशः । द 


स्तिष्ठति धातुपापाणे घुवर्णशक्तिवत्‌ ! तथाचोक्तं द्रज्यसंग्रहे । ञुदधद्रन्याथिकनयेन ““सब्मरे 
सुद्धा इ सुद्धणया” सर्वे जीवाः शुद्धवुद्धेकसभावाः । केन जाताः । ध्यानाभचिना ` करणः 
भूतेन ध्यानरब्देन आगमापेक्षया बीतरागनिर्विकत्परुद्ध्यानं, अध्यासपेक्षया बीतराग- 
निर्विकस्परूपातीतध्यान । तथाचोक्तं । “'्पदसं मन्रवाक्यस्ं पिण्डस्थं स्वासचिन्तनं । 
रूपस्थं ˆ सवैचिद्धेपं रूपातीतं निरंजनम्‌ ॥" तच्च ध्यानं वस्तुधच्या शुद्धाससम्यक्र- 
भरद्धानक्ञानाबुषछठानरूपामेद्रलनत्रयासकनिर्विकस्पसमाधिसयुतन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीमा- 
वयुखरसाखादरूपमिति ज्ञातव्यम्‌ ! किं कृत्वा जाताः । कममरकलङ्कान्‌ दग्ध्वा कमैमट- 
शब्देन द्रन्यकमेभावकमीणि गृह्यन्ते । पुद्रटपिण्डरूपाणि ज्ञानाचरणादीन्यष्टौ द्रव्यकमौणि, 
रागादिसंकस्पविकरपरूपाणि पुनभौवकमौणि । द्रन्यकमेदहनञ्ुपचरितासद्धूतव्यवदहारनयेन 
भावकर्मदहनं पुनरञुद्धनिश्चयेन, छद्निश्वयेन बन्धमोक्षौ न स्तः । इत्थभूतकर्ममल्क्ङ्कान्‌ 
द्रध्वा कथंभूता जाताः 1 नियनिरखनज्ञानमयाः । कणिकैकान्तवादिसौगतमताचुसासिः 


( ज्ञान ) खमाव तिष्ठता है । जैसे धाठपापाणके मेलन भी शक्तिरूप ` सुवण मौजूद दी है 
क्योकि सुवणशक्ति ुवणमे सदाही रहती है जव धर वस्तुका संयोगदूर होजाता है तव ब्रह 
व्यक्तिरूप होता है । सारांश यह है. किं रक्तिखूप तो पहले ही था केकिन. व्यक्तिरूप 
सिद्धपर्याय पानेसे हुआ 1 शुद्ध दरव्याथिकनयकर सभी जीव सदा शद्ध ही है. । पेसा ही 
दरव्यसंग्रह मे कदा है “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया"” अथात्‌ शुद्ध नयकर सभी जीव. शक्ति- 
र्म शुद्ध है जर पयौयाथिकनयसे व्यक्तिकर शुद्ध इए । किस कारणंसे £ ध्यानाधिना 
अर्थात्‌ ध्यानरूपी अधिकर कर्मरूपी करंकोको मस्म किया तव सिद्धपंरमास्मा इए । ,वह 
ध्यान कौनसा है ? आगमकी अपेक्षा तो वीतराग निर्विकल्प शुध्यान.है जौर अध्यास 
की अपेक्षा वीतरागः निर्विकल्य रूपातीत ध्यान है । तथा दूसरी जगह: भी कहा है-- 
“पदं, इत्यादि, उसका अर्थं यह है फि णमोकार मंत्र आदिकरा. जो ध्यान दै वह 
पदस्थ कटखाता है, पिंड ( शरीर » म ठहरा हुमा जो निज आत्मा है उसका चितवन 
वह "पिंड है, सर्वं चिद्रूप ( सकर परमात्मा ) जो अरहतदेव उनका ध्यान वह रूपखं 
है जर निरंजन ( सिद्ध. भगवान ) का ध्यान हंपातीत कदा जाता है | वस्तुक खमावसे 
चिचारा जावे तो श्युद्ध आत्माका सम्य्ददैन सम्यग््ान सम्यक्‌ चरित्ररूपं अभेद रब्॑रयमई 
जो निर्विककष्य समाधि है उससे उत्पन्न इञ वीतराग परमानंद समरसी भाव च॒खरसका 
, आखाद वदी जिसका खूप है एेसा ध्यानका रक्षण जानना -चाहिये । ` ईसी ध्यानके 
प्रभावसे कर्मरूपी मैक सोई इए कलंक उनको भरकर तिद्ध हए । कर्मकरंक अथौत्‌ 
द्रव्यकर्म भावकर्म इनसे जो पुद्रकपिंडरूप ज्ञानावरणादि आठ कर्म वे द्रव्यकर्म है ओर 
रागादिक संकस्प विकल्परूप परिणाम भावकर्म केजाते हैँ 1 ` यहां भावकर्म कां दहन 


¢ रायच॑द्रनेनराखमालयाम्‌ । 


रिष्यं प्रति ` द्रन्याधथिकनयेन नियटङ्कोकीणैज्ञायकैकस्वभावपरमासद्रव्यव्यवसांपनार्थं 
निलयविशेपणं छृतं, अथ कलत्पराते गते जगत्‌ शूल्यं भवति पन्धात्सदाशिवे 
जगत्करणविपये चिन्ता भवन्ति तदनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कमौश्लनसं- 
योगं॒छृत्वा संसारे परतनं करोतीति. नैयायिका वदन्ति तन्मतायुसारिशिष्यं प्रति 
भावकरमद्रन्यकमेनोकमौजननिषेधार्थं युक्तजीवानां निरजनविशेषणं कृतं । सुक्तासनां 
युप्रावखाद्रहिक्ेयविषये परिज्ञानं नासीति सांख्या वदन्ति तन्मतानुसारिरिष्यं 
प्रति जगत्रयकाखत्रयवर्षिसवेपदाथेयुगपत्परिच्छित्तिरूपकेवखज्ञानस्थापनार्थ- ज्ञानमय-विरोषणं 
कृतमिति । तानित्थंभूलान्‌ परमासनो नत्वा प्रणस्य नमच्छरयेति क्रियाकारकसंबन्धः । 
अन्न नल्वेति शब्दरूपो वाचनिको द्रज्यनम्रस्कारो ्राह्यसद्धूतन्यवहारनयेन ज्ञातव्यः, 
केवलरक्ञानाद्यनन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरजदधनिश्चयनयेनेति, शुद्धनिश्वयनयेन 
न्यवन्द्कभावो नासीति । एवं पद्खण्डनारूपेण शब्दार्थः कथितः, नयविभागकथनद्येण 








अञयुदधं निश्चयनयकर हज, तथा द्व्यकर्मका दहन असद्भूत अभुपचरितव्यवहार नयकर 
हमा । ओर छद्धनिश्चयकर तो जीवके व॑धमोक्ष दोनों ही नहीं है । इसप्रकार क्मरूपम- 
रोको भसकर जो भगवान हए वे कैसे हैँ १ घे मगवान्‌ सिद्ध परभै्टी निल निरंजन 
क्ञानमई है । यहां पर नित्य जो विशेषण किया है वह एकांतवादी बोद्ध जो कि आसमाकौ 
नित्य नहीं मानता क्षणिक मानता है उसके समन्ञानेके छियि हे । दरव्याथिकनयकर. मालाको 
निल कदा है ठंकोकीणै अथात्‌ टंकीकासा ष्या सुध ज्ञायक एकभाव परम द्व्यह 
देसा निश्चय करनेके लिय नित्यपनेका निरूपण किया है । इसके वाद निरंजनपनेका कथन 
करते द । जो नेयायिकमती है वे पेता कहते है “तो कल्प कारु चले जानेयर्‌ जगत्‌ शून्य 
हो जाता दै। सब जीव उससमय सक्त होजाते है । तव सदारिवको जगतके करनेकी चिता 
रोती दै । उसके वाद्‌ जो युक्त हुष थे उन सवके कर्मरूप जनका संयोगकरक संसारम 
पुनः डारु देता है एसी नैयायिकोकषे श्रद्धा है । उनके संवोधनेके छि निरजनपनेका 
वणेन किया करि मावकरमं द्रव्यकयं नोकर्यरप जंजनका संसर्ग सिद्धोके कमी नीं 
होता । इसीर्यि सिद्धोको निरेजन ेसा विरोषण कहा है ! जव सांल्यमती कहते है-- 
। जसे सोनेकी अवाम सोते इष्‌ पुरुपको वाद पदार्था ज्ञान नहीं होता वैसे ही युक्त 
जीर्वोकरो बाह्य पदार्थो ज्ञान नहीं होता हे, देते सिद्धदशामे जनका समाव मानते है 
उनके मतिबोध करनेके लि तीन जगत तीनकारुवर्ती सव पदार्थोका एक समयमे दी 
जानना दे जथोत्‌ जिसमे समसत ठोकारोकके जाननेकी शक्ति हे एेसे ज्ञायकतोरूप केषर 
जागे खापन करनेके षि सिद्धो ज्ञानमय निदोपण किया । वे भगवान निल है निरंजन 
हे भोर जानमय है देसे सिद्ध परमातमार्भोको नमस्कारकरके भंथका व्यास्यान करता हं । यह 


परमासमपकाश्चः }. ५ । 


नयाथों भणितः, वौद्धादिमदंखरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोपि निरूपितः, एवंगुणविरि्टाः 
सिद्धा सक्ताः सन्तीदयागमार्थः प्रसिद्धः, अत्र नियनिरजनज्ञानमयरूपं परमासद्रन्य- 
सुपादेयमिति भावार्थः 1 अनेन. प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थो व्याख्यानकारे यथासंभवं 
सवत्र ज्ञातव्य इति ॥ १ ॥ 
अथ ससारसयुद्रोत्तरणोपायभूतं वीतरागनिर्विकर्पसमाधिपोतं समारुह्य ये -शिवमयनि 
रुपमज्ञानमया भविष्यन्यत्रे तानह नमस्करोमीदयमिग्रायं मनसि धृत्वा अन्थकारः सूत्रमाह 
इतनेन क्रमेण पातनिकाखरू्य सर्वत्र ज्ञातन्यम्‌;-- 
ते च॑द्डं सिरिसिद्धगण, दोसदिं जवि अर्ण॑त । 
सिवभयणिरुवमणाणमय, परमसमाहि भजंत ॥ २.॥ 
तान्‌ वन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ भविष्यन्ति येपि अनन्ताः । 
शिवमयनिर्पमन्ञानमयाः परमसमाधिं भजन्तः ॥ २ ॥ 
ते व॑द पान्‌. बन्दे । तान्‌ कान्‌ । सिरिसिद्धगण श्रीलिद्धगणान्‌ । ये किं करिष्यन्ति । 
होसर्दिं जेवि अणंत मविष्यन्यग्रे येप्यनन्ताः 1 कथंभूता भविष्यन्ति । सिवमयणिरूब- 
मरणाणमय रिवमयनिरुपमज्ञानमयाः । किं भजन्तः सन्तः इर्थभूता भविष्यन्ति । 
परमसमाहि यर्जत रागादिविकल्परदितसमाधि भजन्तः सेवमानाः । इतो बिरेपः 


नमस्कारशब्दप वचन द्रव्यनमस्कार है ओर केवछन्ञानादि अन॑तगुणसरणदखूप भावनमस्कार 
कंहाजाता है । यह द्व्य भावरूप नमस्कार व्यवहारनयकर -साधकदसामे कहा है शुद्ध 
निश्चयनयकर व॑यर्वदक भाव नहीं है । एेसे पदखंडनारूप शब्दार्थं कहा सौर नयविभाग- 
हप कथनकर नयार्थं भी कहा तथा बौद्ध नैयायिक सांस्यादिमतके कथनकरनेसे मता 
कहा, इसप्रकार अन॑त गुणात्मक सिद्धपरमेष्ठी संसारसे सक्त इए दै य्ट॒सिद्धातका अर्थं 
मरतिद्ध ही है जौर निरंजन ज्ञानमई परमासमा्रव्य -आद्रने . योग्य है उपादेय दै यदं 
भावार्थं है । इसीतरह चब्दनयमतमागममावार्थं व्याख्यानके भवसरप्र सवजगह जानठेना। 
यह पहले दोहाका- अर्थं कहा ॥ १॥ अव संसार समुद्रके तरनेका उपाय जो 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप निहाज है उस्षपर चठके जो अगामी कारमं कल्याणमय 
अनुपमन्ञानमई होगे उनको भ नमस्कार करता हः-[ “अर्ह” ] भँ [ तान्‌ ] उनं 
[ सिद्धगणान्‌ ] सिद्धसमू्ोको [ बन्दे ] नमस्कार करता हं [ येपि | जो [ अनन्ताः | 
आगामीकारम अनत [ भविष्यन्ति ] होगे । कैसे होगे £ [ शिवमयनिरूपमज्ञानम- 
याः ] परमकल्याणमय, अनुपम जौर ्ानमयं होगे । क्या करते हुए ? [ परमसमाधि ] 
रागादिविकल्परदहित जो परमसमापि उसको [ भजन्तः ] सेवते हुए ॥ भव विदोष कहते 
है-- जो सिद्ध हवम उनको भै वदता हं । कैसे होगे आगामी काल्रँ , सिद्ध { केवर- 


& रायचंद्रजेन्ाखमारयाम्‌ । 


तथाहि--तान्‌ सिद्धगणान. कमैतापञनान्‌ अ बन्दे 1 कर्थमूतान । केवरक्ञानादिमोध- 
छक््मीखदितान्‌ सम्यक््वायष्टगुणविभूतिसहितान्‌ अनन्तान्‌ । किं करिष्यन्ति! ये वीतसग- 
सर्वज्ञपरणीवमार्ञेण दुछमवोधि खच्व्वा -मनिष्यन्ट्रे श्रेणिकादयः । किंविरिष्टा भविल्यान्त । 
रिवमयनिरुपमज्ञानसयाः 1 अत्र चिव्रदाव्देन खलयुद्धासभावनोद्पन्नवीतसागपरसानन्दसुख 
प्रायं, निरुपमचच्धेन समस्तोपंमीनरदितं मां; ज्ञानशब्देन केवलक्ञानं आद्य । (क छवप्णाः 
सन्त . इत्थ॑भूता भविष्यन्ति । विद्द्धन्ञानद्दौनसवभावछुद्धासतत्तवसम्यक्‌श्र ्धानक्ञानाछचर- 
णरूपामूल्यरलत्रयभारपू्णै मिथ्यातल्विपयकपायादिरूपसमस्तिभावरजच्मरनारटत छद्धा- 
द्मभावनोर्थसदजानन्दैकरूपटखाखतविपरीतनरकादिढुःखरूपेण क्षारजठेन- पणस्य ससार 
समुद्रस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्त इयथः । 


अच्र दिवमयनिरुपमज्ञानमयञ्युद्धाससखरूपमुपादेयमिति भवाथः ॥ २ ॥ 
अथानन्तरं परमसमाध्यन्निना कर्मेन्धनहोमं छ्बणान्‌ वतेमानान्‌ सिद्धान्‌ 
नमस्करोमि; 
तेडउ व॑द्डं सिदगण, अस्थर्हि.जेवि दवत । 
परमसमादिमहग्गियपए, कम्मिघणह हुर्णत ॥ ३ ॥ 
तान्‌ बन्दे सिद्धगणान्‌ › तिष्टन्ति येपिं मन्तः 
प्रमसमाधिमहाभिना; कर्भन्धनानि दोमयन्तः ॥ ३ ॥ 
तेदड व॑दरं सिद्धगण तानदं सिद्धगणा बन्दे । ये कथंभूताः 1 अस्थ जवि हत 








ज्ञानादि मोक्षलक्ष्मी सहित ओर सम्यक्सवादि आख्युणों सहित अनेते हागे । कदय करक 
सिद्ध शगे £ वीतराग सर्वकदेवकर मरूपित मागकर दुरम ज्ञानको पाके राजा श्रेणिक 
आदिकके जीव सिद्ध दंगे ।! पुनः कैसे होगे ? शिव अर्थात्‌ निज शदधासमाकी भावना 
उसकर उपजा जो वीतराग परमानंद सुख उस ख्य होगे, समस उपमारदित अमुपम 
होगे जौर केवरक्ानमई होगे । क्याकरते इए रसे होगे £ निर्मरन्ञानदशैनेखमावं जो 
युद्धसमा है उसके यथार्थं शरद्धान ज्ञान अंचरणहूम अमोलिक र्लत्रयकर पूणे ` जीर 
मिथ्या विपयक्रपायादिरूप समस्त विभावरूप जक्के प्रवेशसे रहित युद्धास्माकी भावनासं 
उप्पतर हुजा जो सदलजानदैकसूपे लात उससे विपरीत जो नारकादि दुःख वे दी इए 
क्षारजरु उनक्रर पूणं इस संसारर्णी समुद्रके तरनेका उपाय जो प्रम समाधिरूप जिहाज 
उसको सेवतं हुए उसके आधारसे चरते हुए अर्नेत सिद्ध द्यगे 1 इस व्या्यानका यह 
भावाथ हुजा किं जो दिवमय अनुपम ज्ञानमय शुद्धासमखख्य है वही उपदेय हं ॥ २ ॥ 

र दोदेका अर्थं इया । आने प्रमसमाधिरूप जमनिसे कर्मरूप इघनकरा होम करतें 
हुए वतेमानकारमे महाविदेह स्मे सीर्मधरखामी जादि तिष्ठते है. उनको नमस्कार 


परमा्मप्रकडिः. | . ` ७ 


इदानीं. तिष्ठन्ति ये भवन्तः संतः .। क छवीणासिष्ठन्ति ` 1 प्रमसमाहिमहग्गियए 
कम्मिधणहि हुणत परमसमाध्यभिना .कर्मेन्धनानि" होमयन्तः । अतो बिशेष; । तद्यथा- 
तान्‌ सिद्धसमूहान्ह चन्दे - वीतरागनिर्विकर्पस्वसंबेदनज्ञानरुक्षणपारमाथिफसिद्धभक्तया 
नमस्करोमि । ये किंविशिष्टाः. । इदानीं ःपज्चमहाविदेहेपु भवन्तसिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरसवामि- 
प्रश्रतयः 1 करं डवैन्तसिष्टन्ति । वीतरागपरमसामायिकमावनाविनाभूतनिर्दोपपरमास- 
सम्यक्भद्धानज्ञानालुचरणरूपाभेदरनत्रयासकनिर्विकरपसमाधिवैन्ानरे - कर्मन्धनाहुतिमिः 
कृत्वा होमं छवेन्त इति । अत्र छ्ुद्धासद्रन्यस्योपदेयभूतस्य प्राघ्युपायभूतत्वानिर्विकर्पसमा- 


पिरेवोपादेय इति भावाथः ॥ ३ ॥ 


भ 


अथ स्वरूपं श्राप्यापि तेन संवेधादयुज्ञानवङेन ये सिद्धा भूत्वा निवोणे वसन्ति 
तानह वन्द्‌;ः-- 
ते पुणु वद्‌डं सिद्धगण, जे णिन्वाणि वसंति । 
णाणि तिह्यण्िगरूथावि, मवसायरि ण पडति ॥ २ ॥ 
तान्‌ पुनः बन्दे सिद्धगणान्‌ , ये निवौणे वसन्ति । 
ज्ञानेन त्रिुवनयुरुका अपि, मवसागरे न पतन्ति ॥`४.॥ 
ते पुणु व॑दडं सिद्धगण तान्‌ पुनबैन्दे सिद्धगणान । किं विषिष्टान । जे भिव्वाणि 
वसंति ये निवोणे मोक्षषदे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरपि कथंभूता ये । णणिं तिहयणि- 





करता हं;-{ “अहै ] म [ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिद्ध समूहयंको [ बन्दे | 
नमस्कार करता हं [ येपि -| जो [ भवन्तः तिष्ठन्ति ] वतेमान समयमे. विराज रहे हँ । 
क्या.करते हुए £ [ प्रमसमाधिमहाभिना ] परम समाधिरूप महा अधिकर | कर्मन्ध- 
नानि ] कर्मरूप दैधनको . [ होमयन्तः | मसकरते हुए । अव यिरोष व्याख्यान है-- 
उन सिद्धोको भ वीतरागनिर्विकस्पखसंवेदन ज्ञानरूप परमाथ सिद्धभक्तिकर नमस्कार 
करता हं कैसे हँ वे १ अव वतमान समयमे पंच महाविदेह क्षेत्रोमं श्रीम॑धरखामी जादि 
विराजमान हैँ । क्या करते इए £ वीतराग परमसामायिक चारित्रकी .मावनाकर संयुक्त जो 
निर्दोष परमात्माका यथार्थं श्रद्धान जान माचरणदूप अभेदः रलत्रय उसमई निर्विकर्पसमाः 
यिर्पी अभम कर्मरूप ईधनको होम करते इए तिष्ठ रहे हैँ ] इस कथने शुद्धासद्रव्यकी 
मर्िका उपाय भूत निर्विकल्प समाधि उपादेय ८ द्रने योग्य ) है यह -भावाथे हुजा 
॥ ३ ॥ यह तीसरे दो्ेका अथ कहा । जगे जो महामुनि होकर जुद्धात्मखरूपको ` पाके 
सम्यम्नानके वसे कर्मोका क्षयकर सिद्ध हुए निवौणमे वसरहे है उनंको मँ वन्दता 

[ पुनः ] किर [अहं] य [ तान्‌ { उन [ सिद्धगणान्‌ | सिद्धोको [ बन्दे ] 
वदतां [ये| जो [ निर्वाणः] मोक्षम [ वसन्ति] तिष्ठरहे है । कैसे हे वे [ ज्ञानेन | 


८ रायचंद्रनेनशासमालायाम्‌ 


गस्यावि भवसायरि ण पडंति ज्ञानेन . त्रिमुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । 
अत उर्ध्वं विदोषः । तथाहि-- तान्‌ पुनर्बन्देऽहं सिद्धगणान्‌ ये तीरथकरपरमदेवभरतराघव- 
पाण्डवादयः पूर्वकाठे वीतरागनिर्विकसप्रखरसंवेदनज्ञानवलेन . य॒द्धासस्वरूपं प्राप्य कर्मक्षय 
छृखेदानीं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संखयः तानपि टोकाखोकपरकाषकेवछज्ञानस्संबेदन- 
तरिभुबनशुरून्‌. 1 चैरोकयाछोकनपरमासस्वरूपनिश्चयव्यरवहारपदपदाथेन्यवदारनरकेवक्ञान- 
मरकादेन समाहितखसखरूपभूते निवौणपदोपदेयमिति तादयः ॥ ४ ॥ 
अत उष्य व्यवहारनिश्चयञचुद्धासनो हि सिद्धास्तथापि निश्वयनयेन शुद्धासखरूपे 
तिष्ठतीति कथयतिः- १, 
ते पुण वदं सिद्धगण, जे अप्पाणि वसंत । 
लोयालोडवि सयल्टुइद्, अस्थदि विमह्ट णिर्थत ॥-५॥ 
तान्‌ पुतनर्बन्दे सिद्धगणान्‌ ये आत्मनि वसन्तः 1 
लोकारोकमपि सकरं तिष्ठन्ति विमरं निश्वयन्तः ॥. ५ ॥ 
ते पुणु वंदडं सिद्धगण तान्‌ पुनबैन्दे सिद्धगणान्‌ जे अप्पाणि -बर्सत छोयारोउवि 
सय अस्थि विमलं णियंत ये जासनि वसन्तो ोकारोकं सततस्वरूपपदार्थ 
निश्चयन्त इति । इदानीं विशेष; । तद्यथा-- तान्‌ पुनरहं बन्दे सिद्धगणान्‌ सिद्धसमूहं 


ज्ञानसे [ त्रिथुवनगुरूका अपि ] तीनरोकमें गुरु है सौमी [ भवसागरे ] संसारसमुद्रम 
[ न पतन्ति ] नदी पडते हे । भावार्थ--जो भारी होता है गुरुतर होता है वंह जके 
दूवजाता है वे भगवान्‌ त्रेलोक्यमे गुरु हैँ परंतु मवसागरम नदीं पड़ते है उन सिद्धो 
मँ व॑दता हं जो तीथकर परमदेव तथा भरत सगर राव पांडवादिक पूर्वकाले बीतराग- 
निर्विकल्पखसंवेदनज्ञानके वरसे निजञयुद्धारखरूप पके कर्मोका क्षयकर परमसमाधान- 
रूप निवोणपदमे विराज रहे है उनको मेरा नमस्कार होवे यह सारांश हुभा॥ ४ ॥ . 
आगे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनयकर खेकाोकक्रो देखते इए मोक्षम तिष्ठरहे 
हे ोकके शिखर उप्र विराजते दै तभी शुद्ध. निश्चयनयकर अप्रने खख्यमे दी सित है 
उनको भे नमस्कार करता ह्ंः--[““अहं] भँ [ पुनः ] फिर [ तान्‌ ] उन [ सिद्ध 
गणान्‌ | सिद्धौके समूहको [ बन्दे ] वंदता हं [ ये. | जो [ आत्मनि वसन्तः ` 
निश्चयनयकर अपने खरूपमं तिष्ठते इए व्यवहारनयकर [ सकलं ] समस [ रोकारोकं | 
लोक अलोकको [ विमलं | संशाय रदित [ मिथयन्तः | म्यच देखते हए [तिष्टन्ति ] 
ठहर रहे हं । विदोप-में केकि क्षयके मिमित्त फिर उन सिद्धो को नमस्कार करता हं 
जो निश्चयनयकर अपने खदूपमरे धित है ओर व्यवहारनयकर्‌ सव लोकारोकको निःसं- 
देदपनेसे परलक्ष देखते दँ परंतु पदारथेमिं तन्मयी नहीं ह जपने खसूपमें तन्मयी! जो पर 


परमासप्रकाशः । ` ९ 


वैदे । कर्क्षयनिमित्तं । पुनरपि कथंभूतं - सिद्धखरूपं । चैतन्यानंदसवभावं रोकाटोक- 
व्यापिसक्ष्मपयोयज्युदधस्वरूपं ज्ञानददौनोपेयोगलक्षणं निश्चय एकीभूतन्यवहारामावि खासनि 
अपि च सुखदुःखभावामावयोरेकीरय खसंवे्यसरूपे स्यनने तिष्ठन्ति । उपचरितासद्भूत- 
ञ्यवहारे छोकाठोकाबरोकनं स्वसंवेद्यं प्रतिभाति आसस्रूपकैवस्यज्ञानोपरमं - यथां 
पुरुपाथैपदारथदृ्टो भवतिः तेपां बाद्यवृत्तिनिमिन्तयुतपत्तिस्थूसूष्ष्मपरपदाथैव्यवदहारात्मानमेव 
जानन्ति । यदि निश्चयेन तिष्ठन्ति तर्द परकीयसुखदुःखपरिक्ञाने युखदुःखाचुभवः 
भानोति, परकीयरागहेतुपरिज्ञाने च गाग्द्रेपमयत्वं च प्राप्नोतीति महदूपणं । अच्र यन्न 
निश्चयेन खखर्पेऽवस्धानं भणितं तदेवोपदेयमिति भावाथैः ॥ ५ ॥ 


अथ निष्कछासानं सिद्धपरमेष्ठिन नता तस्येदानीं सिद्धसवरूपस्य तसमाघ्युपायस्य च 
प्रतिपादकसकठासानं नमखररोमि;--. - व 


केवलदंसणणाणमय, केवलस्ुक्खसदहाव । 
जिणचर वंद्डं मत्तियए, जेहि पयासिय भाव ॥ ६॥ 
- `` केवल्दशैनज्ञानमयाः केवरुयुखखमावाः । . 
जिनवरान्‌ वंदे मत्तया येः प्रकाशिता भावाः ॥ ६ ॥ 


` केवख्ददौनक्ञानमयाः केवङसुखस्भावा ये तान्‌. जिनवरानह वंदे । कया. । भक्तया । 
येः किं छृतं । प्रकारिता भावा जीवाजीवादिपदाथौ इति । इतो विशेपः । केवरज्ञा- 
नाद्यनंतचतुष्टयसखरूपपरमासतत्त्वसम्यकृशद्धानज्ञानानुभूतिरूपामेदरत्रयास्कं सुखदुःख 
जीवितमरणखाभाकाभशतरुमित्रसमानभावनाविनाभूतवीतरागनिर्विकत्पसमाधिपूवे जिनो- 


पदार्थों तन्मयी हो "तो परके युखद्ुःख से आप सुखी दुःखी होवे एेसा उनम कदाचित्‌ 
नहीं है 1 व्यवहारनयकर स्थूमूष्ष्मे सवको ` केवरक्ञानकर प्रक्ष निःसंदेहः जानते हैँ 
किसी पदार्थसे रागद्वेष नहीं दै । यदि रागके हेत॒से किसको जने तो वे रागदवेषमयी 
हवे "यह वडा दपण है इसलिये यह निश्चय इजा किं निश्चयनयकरः अपने खरूपम 
निवास करते हैँ परमे नदीं भर अपनी ज्ञायकराक्तिकर सबको प्रत्यक्ष - देखते दै -जानते 
ह । जो निश्चयकर -अपने खरूयमे निवास कहा इसखियि वह अपना खरूपही आराधने 
योग्य है यह्‌ भावार्थे हमा ॥ ५ ॥ जगे निरंजन निराकार निःशंरीर . सिद्ध परमेष्ठीको 
नमस्कार करता हं;-[ केबरदशेनज्ञानमयाः ] जो केवरूददेन ओर कैवलक्ञानमयी हैँ 
[ केवरसुखखभावाः [तथा जिनका केवरु घुख दयी ख्व है जर [ यैः ] -जिन््यने 
[ भावाः ] जीवादिक सकर पदाथ [ प्रकारिता | भ्रकाशित किये उनको म॑ [ भक्त्या ] 
भक्तिसे [-वंदे | नमस्कार करता द्व । विशेष-केवरन्ञानादि अर्नतचतुष्टयखछखूय जो 
परमातलतत्व है उसके यथार्थश्चद्धान ज्ञान यर अनुभव -दन खूप अभेद्रलत्रय वह जिन- 


द्र 


१० रायच॑द्रनैनशाखमासयाम्‌ । 


पेद कन्धा पश्चादन॑तचतुषटयखरूपा जाता ये । पुनश्च किं छृतं । येः अचुवादख्येण 
जीवादिपदाथीः कारिताः । विदेषेण तु कमाभावे सति केवलज्ञानाद्यनतरुणसखरूप- 
लाभासको मोक्षः, चुद्धाससम्यक्शरदधानज्ञानाचुष्ठानरूपाभेदरतनत्रयासको मोक्षमागैच्य; 
तानं वंदे । अव्राै्ुणस्वरूपसञद्धासखरूपमेबोपदेयमिति भावार्थैः ॥ ६ ॥ 
अथानतरं भेदामेदरत्नत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाधूजमरकरयोमि;ः- 
जे परमप्यु णि्थति शुणि, परमससाहि धरेवि । 
परभाणदहकारणिण, तिष्णिवि तेवि णवेवि ॥ ७॥ 
ये परमात्मानं नियन्ति सुनयः परमसमाधिं धरता । 
` प्रमानंदकारणेन त्रीनपि तानपि नत्वा ॥ ७ ॥ 
जे परमप्पु णि्य॑ति युणि ये केचन परमासानं निगेच्छन्ति खसंवेदनज्ञानेन जानन्ति 
सुनयस्तपोधनाः । किं कृत्वा पूर्व । प्रमसमाहि धरेवि सगादिविकर्परहितं परमसमार्धिं 
धृत्वा । केन कारणेन । परमाण॑दहकारणिण निर्विकत्पसमाधिससुतपन्नसदानन्दपरमसमर- 
सीभावसुखरसाख्रादनिमित्तन तिण्णिवि तेवि णवेविं त्रीनप्याचार्योपाध्यायसाधून्‌ नवा 
नमरछृयेय्थैः । अतो विरेषः 1 अयुपचरितासद्धूतग्यवहारसंवंधं द्रव्यकमैनोकभैरहितं 
तयेवाञ्युद्धनिन्धयसं्व॑धं मतिज्ञानादिविभावरुणनरनारकादिविभावपर्यायरदहितं च यचिदा- 


का खमाव है ओर सुखदुःख जीवित मरण लम अलम शत्रु मित्र सवम समान माव 
होनेसे उत्पन्न हुई वीतरागनिर्विकट्प प्रमसमाधि उसके कहनेवाठे जिनराजके -उपदेश्षको 
पाकर अनंतचतुष्टवरूप इए तथा जिन्होने यथाथ जीवादिपदार्थोक्ा खड्प प्रकारित 
किया तथा जो कर्मका अभाव है वदी केवुन्नानादि अनंतगुणखूप मोक्ष जर जो शद्धा 
त्माका यथाथ श्रद्धान ज्ञान आचरणश्ूप अभेद्रलत्रय वही हया मोक्षमार्गं देसे मोक्ष 
जर मोक्षमागेको मी भणट क्रिया उनको भँ नमस्कार करता हं । इस व्याख्याने 
अरहतदेवके केवल्ञानादिगुणखख्प जो शुद्धासखदूप है वही आराधने योग्य है 
- यह मावाथे जानना ॥ ६ ॥ 

जगे भेदामेद्रलत्रयके आराधक जो आचार्यं उपाध्याय ओर साघु हैँ उनको भँ नमस्कार 
करता दः ये युनयः | जो छनि [ परमसमा्थिं ] परमसमाधिको [ श्रृत्वा ] धारण 
करके सम्यण्नानकर [ परमात्मानं ] परमात्माको [ निर्याति ] जानते दै ! किंस वासे ? 
[ प्रमानंद्कारणेन | रागादि विकदप रदित परमसमाधिसे उत्पन्न हए परम सुखके 
रसका अनुमवकरनेके ल्यि [ तान्‌ अपि ] उन | त्रीन्‌ अपि † तीनों जाचार्थ उपाध्याय 
सधुर्ोको मी [नत्वा] भ नमस्कार करके प्रमास्म्रकादका व्याल्यान करता हं । विरेष-- 
जनुपचरित अथौत्‌ जो उपचरित नहीं है इसीपते अनादि संव॑ध है परंतु जसद्भूत (मिथ्या ) 


परमात्मप्रकयः। ११ 


नेदेकसभावं शुद्धासतत्त्ं तदेव भूतार्थ परमार्थरूपसमयसारदब्ट्वाच्यं समैप्रकारोपादेयभूतं 
तस्माच यद्न्यत्तद्धेयमिति । चर्मछिनावगाढठरदितत्वेन निन्वयश्नद्धानवुद्धिः सम्यक्त्वं तत्राचरणं 
परिणसमनं दर्गनाचारस्तत्रैव संशयविपयौसानयवसायरहिततेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण प्राहक- 
बुद्धिः सम्यग््ञानं तत्राचरणं परिणसनं ज्ञानाचारः, तत्रैव श्युभा्यभसंकल्पविकल्परहितत्वेन 
नियानदमयसुखस्साख्वादसिरानुभवनं च सम्यक्ूचारित्रि तत्राचरणं परिणमने चारित्रा- 
चारः, तत्रैव परद्रव्येच्छानिरोधेन सदजानदैकख्पेण प्रतपनं तपश्चरणं तत्राचरणं परिणमर्न 
तपश्चरणाचारः, तत्रैव ुद्धासखस्पे खदात्यनवगूहुनेनाचरणं परिणमने वीयौचार इति 
निश्चयपच्चाचाराः । निःशद्कायष्टगुणभेदो बाद्यददोनाचारः, काठविनयायष्टभेदो वाद्यज्ञाना- 
चारः, पञच्चमदात्रतपशच्चसमितिचिगपिनिम्रेन्थरूमो वाह्यचारिराचारः, अनदानादिद्वाददा- 
मद्रूपो बाह्यतप्चरणाचारः, ` वाद्यसखराक्तवनवगृहनरूपो वाह्यवी्याचार इति । अयं तु 
व्ववदारपश्चाचारः पारप्येण साधक इति । विद्द्धक्ञानदरेनखभावञयुद्धासतत्तवसम्यकू्‌- 


है ठेसी व्यवहारनयकर द्रव्यकर्मनोकर्मका संव॑ध होता ह उससे रहित ओर अश्चुद्धनिश्वयनय- 
कर रागादिकका स्वव है उससे तथा मतिक्ञानादि विभावगुणके संव॑धसे रदित ओर 
नरनारकाटि चुगतिखूप विभावपयारयोसि रहित एेसा जो चिदानंदचिद्रेप एक अखंडखमाव 
छद्धासतच्व दै बी सत्य हे । उसीको परमार्थरूप समयसार कटना चाहिये । वही सव प्रकार 
आराधने योग्य है उपसे जुदी जो पर वस्तु वह स्व त्याज्य है । एेसी द प्रतीति च॑चरुतार- 
दित निर्मङ अवगाढ परम श्रद्धा है उसको सम्यक्ल कते ह उसका जो आचरण अ- 
थात्‌ उक्तखल्प परिणमन वह ददौनाचार कहाजाता है । भोर उसी निजखरूपम संशयम 
विमोह विश्रम रहित जो खसंबेदनक्नानखूप गह बुद्धि वह सम्यन्नान हु उसका 
जो चरण अर्थात्‌ उसख्य परिणमन वह ज्ञानाचार है, उसी शद्धखरूपमें श्म अश्चुम 
समस्त संकस्प विकल्प रदित जो नित्यानंदमय निजरसका आखाद निश्चल अनुभव वह 
सम्यक््च।रित्र उसका जो आचरण उसद्प परिणमन वह॒ चारिवाचार है, उसी परमा- 
नद खल्पमे परद्रव्यकीं इच्छक्रा निरोध कर सहज आर्वदरूप तपश्चरण खरूप परिणमन 
वह्‌ तपृश्वरणाचार है ओर उसी श्रुद्धातममखरूपम अपनी श्क्तिको प्रगटकर आचरण परिण- 
मन वह वीर्याचार है । यह निश्वय॑चाचारका लक्षण कहा । अव व्यवहारका लक्षण 
कहते दै- निः्ंकिंतको आदि केकर अष्ट जंग्प वाह्यदर्चनाचार, शब्द शुद्ध ॒अर्थुद्ध 
आदि अष्टमक्रार वाह्य ज्ञानाचार, पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुिखूप व्यवहार 
चारित्राचार, अनशनादि वारहतपद्य तपाचार ओर अपनी रक्तिं `प्रगटकर स॒नित्रतका 
आचरण यह्‌ व्यवहार वीयीचार है । यह व्यवहार पंचाचार परंपराय मेोक्षका कारण है | 
सोर निर्मङ ज्ञान ददौनखमाव जो शयुद्धात्मतत्व उसका यथार्थश्रद्धान ज्ञान आचरण तथा 
परदव्यकी इच्छाक्रा निरोध ओर निजशक्तिका प्रगट करना रेसा यह निश्चय पंचाचार 


१२ रायचदरनैनराखमालयाम्‌ । 


रद्धानक्ानालुष्ठानबर्रि्येच्छानिदृत्तिरूपं तपश्चरणं स्वरात्तयनवगूहुनवीयैरूपाभेदपश्वाचार- 
रूपासकं शुद्धोपयोगमावनांत्भूतं वीतसागनिविकर्पसमाधिं सख्यमाचरेयन्यानाचास्यतीति 
र्वयाचायौस्तानदहं वदे । पश्चासिकायषटदरन्यसप्ततत्तवनवपदार्थेषु सध्ये छदधजीवासि- 
कायज्द्धजीवद्रव्यञ्ुद्धजीवतत्तवश्चद्धजीवपदाथेसंज्ञं खछद्धासभावसुपादेयं तस्माच्वान्यद्धेयं 
कथयन्ति । शुद्धासस््रभावसम्यक्शरद्धानज्ञानाडुचरणरूपामेदरलव्रयासकं निश्वयमोक्षमार्भं च 
ये कथयन्ति ! ते भवंल्युपाध्यायासनानहं वंदे । छद्ुदधैकसमावछयुद्धासतत््तसम्यक्‌भद्धान- 
ज्ञानालुचरणतपश्चरणरूपाभेदचतुर्विधनिश्चयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधिं ये साध- 
यन्ति ते भवन्ति साधवस्तानदं वेदे । अत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति साधयन्ति च 
वीतरागनिर्विकस्पसमाधिं तमेबोपदेयभूतस्य खञुदधासतच्वस्य साधकत्वादुपादेयं जानीदीति 
भावार्थः । ७] इति प्रभाकरभद्रस्य पच्चपरमेष्ठिनमस्कारकरणयुख्यत्वेन प्रथममहाधिकार- 
मध्ये दोहकसूत्रसप्तकं गतं । 

( अथ पातनिका )--श्रीयोगींरदेवकृतपरमासप्रकाशाभिधाने दोदकछदोप्र॑ये रक्षे 
पकान्‌ विहाय न्याख्यानाथैमधिकारशुद्धिः कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतस्तावसच्च- 


साक्षात्‌ युक्तिक कारण है । एेसे निश्चय व्यवहारखूप पंचाचारोको आप आचर गौर दूसरोको 
याचरव एसे आचार्योको मँ वदता हं । पंचालिकाय षटद्रव्य सप्त तत नवपदाथं जे है 
उनम निज शुद्ध. जीवासिकाय निजशुद्ध॒जीबद्रव्य निज शुद्ध जीवतत््व निज शुद्ध 
जीवपदार्थं जो आप शुद्धात्मा है वही उपादेय ( अहणकरने योग्य › है जन्य सव त्यागने 
योग्य हैँ एसा उपदेश कहते है, तथा शुद्धासलमावका सम्यक्‌ श्द्धान ज्ञान आचरणरूप 
अभेद रतत्रय है वही निश्वयमेोक्षमागै दहै रेषा उपदेश रिष्योको देते है ठेसे उपाध्या- 
योको गँ नमस्कार करता हं । ओर श्युदन्ञान खभाव शुद्धासतच्वकी आराधनारूप वीतराग 
निर्विकल्प समाधिको जो साधते दै उन साधुभोको भे वंदता हं । वीरेराग निर्रिकल्प समा- 
धिको जो आचरते हँ कहते हँ साधते हैः वेदी साधु रेस अरैत सिद्ध आचार्यं उपाध्याय 
साधुये दही प॑चपरमेष्ठी वंदने येोग्यह) रेसा भावार्थे ॥ ७॥ रेसे प॑चपरमेष्टीको 
नमस्कार करनेकीं सुख्यतासे श्रीयोगींद्राचायैने परमातमभकाशके प्रथम महाधिकारमें 
पथमखलम सात दोहाओंसे प्रभाकरमद्र नामक अपने शिष्यको प॑ंचपरमेष्टीकी भक्तिका 
उपदेश दिया ! यहं पीठिका वर्णेन की ॥ 


-( अव पात्तनिका )--श्रीयोगीन्द्रदेवक्ृत परमात्मपकार नामा दोहकचंद अथ पक्षि 
पक (उक्तं च ) `विना व्यास्यानकेल्यि अधिकारोकी परिपारी कते है-- प्रथम ही 


~-~-------------------------------------~--------- -~---------~-~--~--------------- 

१. वे पचो परमेष्ठी भी जिस वीतराग निर्विकल्प समाधिको आचरते है कते है ओर साधते है 
तथा जो उपदियरूप निजञचुद्धात्मतत््वकी साधनेवारी है एेसी निर्विक्रत्प समाधिको हों उपदिय जानो. 1 
(यद्‌-अर्थं संस्छृतके अनुसार किमा गया ह) 1 


परमात्मप्रकाशचः ।` १३ 


परमेष्ठिनमस्कारसुख्यत्वेन “जे जाया ्णग्गियए" इयादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति, 
तदनंतरं ॒विज्ञापनसुख्यतया “भारवि पणविवि” इटयादिसूत्रत्रयं, अत उर्व बहिरंतः 
परमभेदेन त्रिधात्मप्रतिपादनयुख्यत्वेन “पुणु पुणु पणविवि" इटयादिसूत्रपच्चकं, अथानतरं 
य॒क्तिगतन्यक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन ““तिहुयणर्वंदिड” इलयादि सूत्रदशकं अत ऊर्ध्व 
देदस्ितशचक्तिरूपपरमात्मकथनयुख्यत्रेन ““जहड णिम्मल" इयादि अंत्भूतमक्षिपपश्चकस- 
दितचतुर्विंशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य सखदेदम्रमितिविपये खपरमतविचारमुख्यतया 
“अप्पा जोय" इटयादिसूत्रपदं, तदनंतरं ॒द्रन्यगुणपयोयसवरूपकथनसुख्यतया ५४अ्पा 
जणियड” इयादि सूघ्रत्रयं, अथानंतरं कमैविचारसुख्यत्ेन “जीवह कम्य अणा 
इलयादि सूत्रा्टकं, तदनंतरं सामान्यभेदभावनाकथनेन “अप्पा अष्पुजि" इद्यादि सूत्रनवकं, 
अत ऊर्ध्वं निश्चयसम्यग्दष्टिकथनरूपेण “अप्प अप्पु" इलयादि सूत्रमेकं, तदनतरं मिथ्याभा- 
वकथनमुख्यतेन ““पल्नयरत्तड” इलयादि सूत्रा्ठकं, अत ऊर्वं सम्यण्ष्िभावनामुख्यत्वेन 
८“काल्टु ल्देबिणु" इलयादि सूत्राष्टकं, तदनंतरं सामान्यभेदभावनासुख्यत्वेन “अप्पा 
संजमु* इयायेकाधिकर्तरिरासप्रमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ॥ इति श्ीयोगीन्द्र- 
देवविरचितपरमात्मप्रकादाद्ाख्रे अयोविंरायधिकरातदोहकसूत्रैवैहिरंतःपरमात्मसखरूपकथन- 
म॒ख्यतरेन प्रथमभ्रकरणपातनिका समाप्ता । अथानंतरं दितीयमदहाधिकारमारंभे मोक्षमोक्ष- 


प॑चपरमेष्ठीके नमस्कारकी सल्यताकर *.जे जाया ज्ञाणगियए" इत्यादि सात दोहा जानना, 
विज्ञापना की सुख्यताकर “भावे पणविवि" इत्यादि तीन दोहा; बहिरात्मा अंतरात्मा 
परमात्मा इन मेदोसे तीन प्रकार आत्माके कथनकी सुख्यताकर “णु पुणु पणनिवि"" 
इत्यादि पंच दोहा, सुक्तिको प्राप्त इए जो प्रगटखरूप परमार्मा उनके कथनकी सुख्यता- 
कर ““तिहयण वंदि” इप्यादि दस दोहा; देहम क्षि हुए शक्तिरूप परमात्माके 
कथनकरी ुख्यतासे “जेहड णिम्मङ इत्यादि पांच क्षेपक सित चोवीस दोहा, जीवके 
निजदेह प्रभाण कथनम समत परमतके विचारकी सुख्यताकर ““किवि भणति जिउ 
सन््रगड"दइत्यादि छह दोहा, द्रव्यगुणपयांयके खूप कहनेकी सुख्यताकर““अप्पा जणियउ” 
इत्यादि तीन दोहा; कर्मविचारकी अख्यताकर “जीवह कम्भु अणाई जिय” इत्यादि भाठ 
दोहा, सामान्य मेद भावनाके कथन कर “अप्पा अप्युजि इत्यादि नौ दोहा, निश्वय- 
सम्यण्टष्टिके कथनद्प अप्पे अप्युजिः? इत्यादि एक दोहा; मिथ्यामावके कथनकी मुख्यताकर 
८“पृज्नह्‌ रत्तड'” इत्यादि आठ दोहा, सम्यण्टएीकीं सुर्यताकर “कारलहे विणु इप्यादि 
आर दोहा भौर सामान्यभेदभावकीं अख्यताकर “अप्पा संजय,” इत्यादि. इकतीस दोहा 
कहे है । इसतरह श्रीयोगीदरदेव विरचित परमासप्रकाश अंथमे एकस तेईैस १२२ दोहा- 
जंकर पहला. प्रकरण कदा है, इस भ्करणमे वदहिरात्मा अंतरात्मा . परमात्माके खरूपके 
कथनकी मुख्यता है तथा इसमे तेरह अतर अधिकार हे । अव दूसरे जधिकारमे मोक्ष मोक्ष- 
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फलमोक्षमामखरूमं कथ्यते--तत्र भ्रथमतस्तावत्‌ ““सिरिगुरः इयादिमोधृख्रूपकथन- 
मुख्यत्वेन . दोदकसूव्राणि दशकं; अत रष्व “'दंसणणाणुः इलयाचेकसूत्रेण मोक्षफं, तद्‌ ` 
नंतर ““जीवहं मोक्खह॒देउवसु" इयायेकोनर्विरातिसूत्रपर्यतं निश्वयव्यवहारमोक्षमामै- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अथानंतस्मभेदरन्नत्रयञुख्यत्वेन “जो भत्तड इ्यादि सूत्रकः 
अत ऊर्वं समभावसुख्यतेन “८कम्मु पुरक्तिड” दर्यादिसत्राणि चतुर्दश, अथानंतरं पुण्य- 
पापसमानसुख्यत्ेन "्वंधद्‌ मोक्खहं हेरणिरु" इादिसू्राणि चतुर्दश, अत उर्ध्व 
एकचत्वारिशत्सूत्रपर्यतं भक्षेपकान्‌ विहाय शुद्धोपयोगसखरूपञुख्यत्वमिति सयुदायपातनिका । 
तन्न प्रथमतः एकचत्वारिशन्मध्ये ““ुद्धह संजसु" इयादिः सूत्रपश्चकपर्यतं शुद्धोपयोग- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अथानतरं ““दाणि छव्भईः इत्यादि पंचदश्सूत्रपर्यतं वीतरागसखसं- 
वेदनज्ञानुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनंतरं “लेण इच्छ मूढ" इयादि सूत्राटकपर्यतं 
परििहयागसुख्यतया व्याख्यानं, अत उर्व “जो भ्त रयणनत्तयह” इयादि त्रयोदश 
सूत्रपर्यतं श॒द्धन्येन षोडखवर्णिकासुबणेवत्‌ सर्वे जीवाः केवखन्ञानादिस्भावलश्षणेन समाना 
दति मुख्यत्वेन व्याख्यानं । इत्येकचत्वाररिशात्सूत्राणि गतानि । अत उर्ध्वं “पर जाणंतुवि" 
इयादि समापतिपर्यतं प्रक्षपकान्‌ विहाय सप्तोत्तरदातसात्रैशरूकिका व्याख्यानं । तत्र॒ सप्तो 
्रङतमध्ये अवसाने “परमसमाहि" इ्यादि चतुर्विरतिसूञ्चेषु सप्रथखानि भवन्ति । तस्मिन्‌ 


फरु मोक्षमागे इनका खरूप कहा है, उसमे प्रथम दी “सिरि गुरु" इत्यादि मोक्षखरूपके 
कथनकी सुस्यताकर दस दोहा, “द॑ंसण णाणु? इत्यादि एक दोहाकर मोक्षका फक, 
निश्चयव्यवहार मेोक्षमागेकी सुख्यताकर “जीवं मोक्खह हेड वरु" इत्यादि उगनीस 
दोहा अभेद्रलच्यकीं सुख्यताकर “जो मत्त” इत्यादिः म दोहा, समभावकी सुख्यताकर 
८“कम्म पुरकरिड” इत्यादि चौदह दोहा, पुण्य पापकी समानताकी मुख्यताकर वंध 
मोवसहं हेड णिरु" इत्यादि चोदह दोहा हैँ । ओर शुदधोपयोगके ख्ूपकी -सुख्यताकर 
्रक्षेपककिं विना इकतारीस दोहा पयत व्याल्यान है । उन इकताठीस दोहाममंसे प्रथम 
दी युद्धह संजयु" इत्यादि पांच दोहा तक ॒शुद्धोपयोगके व्याख्यानकी सुख्यता हे, 
“'दाणें रुतम्‌" इत्यादि प॑द्रह दोहा पयैत वीतराग खसंवेदनक्ञानकी सुख्यताकर व्यास्यान 
द, परिग्रह त्यागकी सुरयताकर “'ठेणह इच्छ” इत्यादि आट दोहा पयैत व्याख्यान है, 
“जो मत्तउ रयणत्तदहं"” इत्यादि तेरह दोहा पयत छुद्धनयकर सोरहवानके युवर्णकी तरह 
सच जीषे केवरन्नानादि खभावरक्षणकर समान हैँ यह व्यास्यान है ! इसतरह इकताटीस 
दोदार्मोके व्या्यानकी विधि कही उनके चार धिकार है । यहपर एकसौ ग्यारह 
दोहाजका दूसरा महया जधिकार कहा है उसमे दस अंतर अधिकार है । इसके बाद्‌ पर्‌ 
नारणतुवि” इत्यादि एकसौ सात दोहाि. भेथकी समाति परयैत चूलिका व्यास्यान 
इनके सिवाय प्रक्षेपक द । उन एकसौ सात दोहाजमिसे जंतके “परम समादिः” इ्यादि 
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प्रथमस्थके निर्विकर्पसमाधिञुख्यत्वेन ““परमसमाहिमहासरर्दि" इलयादि सूत्रषटुं तदनतर 
मरहैतदमुख्यत्वेन “"सयरबियप्पह” इदयादि सूत्रच्रयं, अथार्नतरं परमात्मभ्रकाशनामयुख्यत्वेन 
८'सयट्द दोसर” इत्यादि सूरत अथ सिद्धपदुख्यत्रेन “षाणि कम्मक्खड करिवि 
यादि सूर्यं, तदर्नतरः परमासप्रकाराराधकपुरुषाणां फरकथनसुख्यत्वेन “जे परम- 
प्पपयास यणि" इलयादिसूतरत्रयं, अत॒ उध्मै परमात्मप्रकाराराधनायोग्यपुरुषकथनयुख्यत्वेन 
“जे भवदुक्खर्ह” इत्यादि सूत्रतर्य, ˆ अथानंतरं परमात्ममप्रकारकाखफरुकथनमुख्यत्वेन 
तथैवौद्धयपरिहारयुख्यत्वेन च रच्छणछंद” इत्यादि सूत्रच्रय॑ । इति चुविरातिदोदहकसूै- 
कचुलिकावसाने सप्तरधलानि गतानि । एवं प्रथमपातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारांतरेण 
दितीया पातनिका कथ्यते । तदययथा--भ्रथमतस्ताबद्रहिरात्मांतरात्मपस्मास्मकथनरूपेण 
भ्रक्षेपकान्‌ विहाय घयोविंशलयधिकरातसूत्रपर्यतं व्याख्यानं क्रियत इति समुदायपातनिका । 
तत्रादौ “जे जायाः इलयादि पच्वर्विशतिसूत्रपर्यतं ` त्रिधात्मपीठिकान्याख्यानं, अथानंतरं 
^ ज्ह णिम्मट्ध" इद्यादि चलुरविशतिसूत्रपर्यतं सामान्यविवरणं, अत उर्ध्व (अप्पा 
जोय सव्वगड” इत्यादित्रिचत्वारिशत्सूत्रपर्यतं विदोषविवरण, ' अत उध्यै “अप्पा संजय" 
इटयायेकच्रिशत्सूतरपर्यतं॑वचूछिकान्याख्यानमिति “'्रथममदहाधिकारः” समाप्तः । अथानंतरर 
मोक्षमोक्षफरूमोध्षमागैसखरूपकथनमुख्यत्वेन र्षेपकान्‌ विद्यय चलुदंशाधिकदातद्वयसूत्रपर्यतं 


चौवीस दोहा पर्त परमसमाधिका कथन है उने सातखर हे । उनमेसे प्रथमखसर्मे निर्वि- 
कल्प समाधिकी सुख्यताकर ““परमसमाहि महासर" इत्यादि छह दोहा, अरहंतपदकी 
सुख्यताकर “सयक विप्र” इत्यादि तीन दोहा, परमात्मप्रकाद्चनामकी सुख्यताकर 
“'सयहं दोसः” इत्यादि तीन दोहदा, तिद्धपदकी युख्यताकर “क्ञाणे कम्मक्खउ करिवि"” 
इत्यादि तीन दोहदा, परमास्मपरकाश्के आराधक पुर््षोको फरुके कथनकीं युख्यताकर 
८“जो पररमप्पपयास सुणि" इत्यादि तीन दोहा; परमात्मभकाञ्चकी आराधनाकै योग्य 
पुरषोके कथनकी मुख्यताकर “जो भवदुक्खरह” इत्यादि तीन दोहा भौर परमात्मप्रकार्- 
शास्षके एरक कथनकी मुख्यताकर तथा गर्व॑के त्यागकी सुख्यताकर “लक्खण छद्‌?” 
इत्यादिः तीन दोहा है । इसमकार वचूलिकके अतम चौवीस दोदाभोंसे सात खक के 
गये द ! इसतरह तीन महा अधिकारो अतर यल अनेक हैँ एक तो इसप्रकार पातनिका 
कदी ॥ अथवा अन्य तरह कथनकर दूसरी पातनिका कहते दै--पहठे अधिकारमे 
बहिरात्मा अंतरात्मा ओर परमास्ाके कथनकी सुख्यताकर क्षेपकोंको छोड़कर एकस तेस 
दोहा केह है । उनसे ८“जे जाया इत्यादिः पचवीस दोहा पर्त तीनपरकार आसाके कथनका 
पीठिक्राव्यास्यान, ५जेहउ णिम्मधः" इत्यादि चोवीस दोहा पर्यत सामान्यवर्णन, अप्या 
जोदय सव्वगड” इत्यादि तेतारीस दोह्या परयत निरोषवणन ओर “अप्पा संजय" इत्यादि 
इकतीस दोह्या परयैत वूखिका ` व्याछ्यान हे । इसतरद अंतर अधिकारों सहित “पह 
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दवितीयमहाधिकार; -आरभ्यत इति सथुदायपातनिका । तत्रदौ “सिरि गुरु" इलादि- 
िकत्सत्रपर्यतं पीठ्किाव्याख्यानं, तदनंतरं ¢ जो भत्तड ” । इतयादिषट्‌व्रिशातमूतरप्यतं 
सामान्यविवरणं, अथान॑तरं ““सुद्दं सजमुः . इयायेकचत्वारिशत्सूत्रपर्यतं विशेषविवरणं; 
तदरन॑तरं प्रकषेपकान विद्ाय सप्तोत्तररतपर्थतमभेदरलत्रययुख्यतया चूलिकान्याख्यान 
` इति द्वितीयपातनिका ज्ञातव्या ॥ ध - 
अथं प्रभाकरभटरुः पूर्बोक्तपरकारेण पश्चपरमेठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयोगीद्रेवान्‌ 
विज्ञापयति;ः-- त द ^ 3 । 
भावि पणविवि प॑चथरं, सिरिजोहंदुजिणाड । 
'महपहायरि विण्णयड, विमक्छं करेविणु माड ॥ ८ ॥ 
भावेन प्रणम्य पञ्चगुखन्‌ श्रीयोगीं्रजिनः । | 
मट्ममाकरेण विज्ञापितः विभकं कृत्वा भावभू ॥ ८ ॥ 1 
. भावि पणविवि पंचगुर्‌ भविन भाव्या प्रणम्य । कान्‌ । पच्चंगुरून्‌ । पश्चा 
कृतं । सिरिजोईंदुजिणाउ भहपहायरि विण्णव्रिउ विमल करेविषु भा श्रीयोगीद्रदेव- 
नामा भगवान्‌ प्रमाकरभट्ेन कदैमूतेन विज्ञापितः विमं छृत्वा भावे परिणाममिति ! अत्र 
प्रभाकरः श॒द्धास्मतत्त्वपरिज्ञानार्थं श्रीयोगीदरदेवं भक्तिप्रक्ेण विज्ञापितवानिलयथैः ॥ ८॥ 
तद्यथाः- 


गड संसारि वसंतार्ह, सामिय काद अण॑तु । 
पर मदं किंपि ण-पन्तु खु, इक्खु जि पत्त मर्हंतु ॥ ९॥ 





महाधिकार'" का इसके वाद मोक्ष मोक्षफर यर मोक्षमागके खरूपके कथनकी मुख्यताकरं 
क्षेपकेकि सिवाय दोसौ चौदह दोहा पयैत दूसरा महाधिकार है ! उसमे “सिरि गुरू" 
इत्यादि तीस दोहा पयैत पीठिकाव्याख्यान, “जो मत्त” इत्यादि छत्तीस दोहा परयत 
सामान्यवणैन ओर “ुद्धह संजञु इत्यादि इकताढीस दोह्या पयैत विरोषवणैन हैः उसके 
वाद उक्तंच को छोड़कर एकतो सात दोहा परैत अभेदरलत्रयकी श॒रूयताकर चूलिका 
व्यास्यान हे । इसतरह दूसरी पातनिका जाननी चाहिये ॥ ५ 

अव प्रभाकरभट पूर्वरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर ओर श्री योगीन्दरदेवगुरूको नमः 
स्कार कर श्रीगुरूसे विनती करता हे--[ माबेन | मावोकी श्ुढताकरः [ पश्वगुरुन्‌ 
९९ च परमेषटि्ोको [ अरणस्य ¦| नमस्कारकर [ भमरभाकरेण ] मभाकरमंह. [ भावं विमलं 
| अपने परिणामोंको निर्मख्करके [ श्रीयो्ीद्रजिनः 1 श्रीयोीद्रदेवसे [ विज्ञा- 

छद्धास्मतत््वके जाननेके स्यि महाभक्तिकर विनती करता हभाः॥ ८ ॥ 


परमास्मपरकः । १७ 


गतः संसारे वसतां खामिन्‌ कारः अर्नतः । 
परं मया क्रिमपि न प्रप्त सुखं दुःखमेव प्रापतं महत्‌ ॥ ९ ॥ 


गड संसारि चसंतादं सामिय काटु अणंतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हे 
स्वामिन्‌ । कोसौ | कालः । कियान्‌ । अनतः पर मह॑ किंपि ण पतु सुहु दुक्ु जि 
पत्त मर्हतु परं किंतु मया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्रप्र महदिति । इतो विस्तरः । 
तथादि-खचयुद्धात्मभावनासमुतन्नवीतरागपरमानंदसमरसीभावरूपयुखागरतविपरीतनारका- 
दिदुःखकरत्पेण धारनीरेण पूर्णे अजरामरपद्‌विपरीतजातिजरामरणस्पेण मकरादिजल- 
चरसमृहेन संकीर्णं अनाकुटत्वखक्षणपारमाधकसुखविपरीतनानामानसादिदुःखरूपवडवरान- 
ठरिखासंदीपिताभ्यंतरे वीतरागनिर्विकर्पसमाधिविपरीतसंकसपविकर्पजारुस्पेण कदोर- 
मालासमृहेन विरायिते संसास्मागरे वसतां तिष्ठतां हे खामिन्ननंतकाखो गतः । कस्मात्‌ । 
पकेन्दरियविकलेन्द्रियपचेन्द्रियसंक्निपयौप्रमतुप्यत्वदेदाकृटस्येन्द्रियपटुत्वनिव्याध्यायुष्कवरवु- 
द्विसद्धर्मश्रचणब्रहणधारणश्रद्धानसंयमविपयसुखव्यावर्तनक्रोधादिकपायनिवर्तनेपु परंपरदुर- 
भेषु । कथंभूतेयु । छन्भप्वपि तपोभावनाधरमेपु छुद्धासभावनाधर्मेषु छद्धसभावनाटक्षणस्य, 
चीतरागनिर्विकत्पसमाधिदुरभत्वान्‌. । तदपि कथं । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवोधिप्रतिपक्षमू- 
तानां मिध्यात्यविपयकपायाद्विविभावपरिणामानां प्रबख्त्वादिति । सम्यग्ददोनज्ञानचारित्रा- 





वह निनती इसतरह हे,-[ हैखामिन्‌ ] दे खामी [ स॑सारे वसतां ] इस संसारम 
रहते इए हमारा [ अर्न॑तः कारः गतः | अर्नेतकार वीत गया [ परं | ठेकिन [ मया | 
भने [ क्रिमपि सुखं ] कुठ भी खख [ नः प्राप ] नदीं पाया उच्य. | महत्‌ दुःखं एव | 
महान्‌ दुःख ही पाया ह । यदास विचेप ।- निज शुद्धात्माकी भावनाकर उत्पन्न हुभा 
जो वीतराग परम आनंद समरसीमाव है उसखूप जो आर्नदागृत उससे विपरीत नरकादि- 
दुःखख्प क्षार ८ खारी ) जते पृण ८ भरा हुमा ) अजर अमर पदसे उल्टा जन्म 
जरा ( बुढापा ) मरणद्यी जलचरोकि समृहकर भरा इजा, अनाङ्ककता खरूप निश्चय 
घुखसे विपरीत अनेक प्रकार आधि व्याधि दुःखरूपी वडवानखकी रिखाकर प्रजवित, 
वीतराग निर्विकट्पसमाधिकर रदित महान . संकस्प विकल्पोके जालर्षी ` कठोरोकीं 
मालर्योकर विराजमान, पसे. संसारख्पी समुद्रम रहते इए सञ्चे हे खामी अन॑त्तकारु 
वीत गया । दस संसारम एकद्रीसे. दो, ते इरी, चोददी खखूम विकङ्त्रय प्यौयं 
पाना दुम ( कठिन) हे; विकटत्रयसे प॑चेदरी, सैनी, छह पयोधियोकी संपूणता होना 
द्म है, उसमे भी मनुष्य होना अल्य॑त दुम, उसमे जयैक्षित्र दुरम, उसर्मसे .उत्तप्रकक 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैदयवर्णख्प पाना कठिन है, उस्म भी ददर रूप, समस्त पांचोँ इन्ियोकी 
, प्रवीणत्ता, दीर्ध जु, वर, शरीर नीरोगः जेनधर्म इनका उत्तरोत्तर मिरना कठिन-ह ॥ 


#1 


१८ । ` रायच॑द्रननराखमारयाम्‌ । 


णाममाप्तमापणं वोधिसतेषामेव निर्वि्ेनं भवोतरापणं समाधिरिति वोधिसमाधिदक्षरणं 
यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यं । तथाचोक्तं । ““इयतिदुरेभरूपां. बोधिं छच्ध्वा यदि प्रमादी 
स्यात्‌ । संसतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः; खचरं ।” परं रितु वोधिसमाध्यभावे 
पूर्वोक्तसंसारे ्रमवापि मया शद्धाससमाधिसमुखन्नवीतरागपरमानंदसुखारतं किमपि न प्राप्तं 
किंतु तद्धिपरीतमाङ्करतवोत्पादकं बिविधदारीरमानसरूपं चतुगेतिभ्रमणसंभवं दुःखमेव 
भ्राप्ठमिति । अत्र यस्य वीतरागपरमानंदसुखस्माङामे रमितो . जीचंस्देवोपादेयमिति 
भावाथेः ॥ ९॥ 
अथ यस्यैव परमातमसखभावस्याखामेऽनादिकाठे अमितो जीवस्तमेव पृच्छति;ः-- 
'चउगडइदक्खहं तत्ता, जं परमप्पड कोड । 
चउगहडक्खविणासयरु, कह पसापं सोवि ॥ १०॥ 
चतुगैतिदुःखेः तक्तानां, यः प्रमाता कथित्‌ । 
चतुगेतिदुःखविनाशकः, कथय प्रसादेन सोपि ॥ १० ॥ 





कमी इतनी वस्तुओंकी भी प्राप्ति होजवे तौ भी भेष्बुद्धि, श्रेष्ठ धर्मश्रवण, धर्मका ग्रहण, 
धारण, श्रद्धानः संयम, बिषयसुखोसे निवृत्ति, करोधादिकषायका अमाव-इनका होना 
अत्यंत दुरम हे ओर इन सबसे उक्छृष्ट शद्धसममावनारूप वीतरागनिर्विकद्पसमाधिका दोना 
वहुत भुरिकिर हे क्योकि उस समाधिके शक्रं जो मिथ्यात विषय कषाय आदिक विभाव 
परिणाम है उनकी मवरुता है। इसील्ियि सम्यग्ददौन ज्ञान चारित्रकी भराति नदीं होती । ओर 
इनका पाना दी बोधि हे, उस बोधिका जो निर्विषयपनेसे धारण वही समाधि दै । इसतरह 
वोधि समाधिका लक्षण सवजगह जानना चादिये । इस बोधि समाधिका यक्षम अमाव ह 
इसीण्यि संसारससुद्रमे भटकते इए मेने वीतराग परमानंद सुख नहीं पाया श्रतु उस 
युखसे विपरीत ८ उच्य ) आकुरतके उत्पन्न करनेवाला नानापकारका चारीरका त्तथा 
मनका दुःख दी चारो गतिम अमणकरते हए पाया । इस संसारसागरसे अमणकरते 
मनुप्यदेह दिका पाना बहुत दुकम है परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी ( अरसी ) 
नहीं होना चाहिये । जो भमादी हौ जाते है बे संसारखूपी वनम अर्न॑तकाक भटकते है । ` 
सा दी दूसरे अर्थों भी कहा है--““इत्यतिदुरुमरूपां” इत्यादि । उसका अभिभाय ठेसा 
हे कि यह महान देम जो जेनशाखका ज्ञान है उसको पाके जो. जीव ममादी -होजाता दै 
वह्‌ रंक पुरुप हुतकारुतक संसाररूपी भयानक वनम भरकता है. सारस यह हुभा 
कि वीतराग परमानंद सुखके न मिरनेसे यह जीव संसारखूपी वनम भटक रहा है इससे 
वीतराग परमानंददुख दी आदर करने योग्य है ॥ ९ ॥ 


आगे जिस परमात्मखमभावके अकामे यह जीव अनादिकाकसे भटक रहा था उसी 


. . परमामप्रकारः । १९ 


` चेउगददुक्खहं तत्ताहं जो परमप्पड कोड चलुगीतिदटुःखतप्तानां जीवानां यः कथिचि- 
दानैदेकखभावः परमासा । पुनरपि कथंभूतः । चउग्ददुक्डविणासयर्‌ आदारभ- 
यमैथुनपरिहसंज्ञारूपादिसमस्तविभावरदहितानां वीतरागनिर्धकस्पसमाधिवलेन परमासो- 
त्थसहजानेदैकयुखागरतसंदु्टानां चतुभैतिदधुःखविनाशकः कहहु पसा सोवि दे भगवन्‌ 
तमेवे परमासानं महाप्रसादेन कथयेति } अत्र योसौ परमसमाधिरतानां चतुतिदुःखवि- 
न्षिकः स एव सवैभ्रकारेणोपादेय इति तात्पयोथैः ॥ १० ॥ एवं नरिविधासमरतिपादक- 
भथममदहाधिकारमध्ये प्रभाकरभदरविज्ञप्तिकथनसुख्यत्वेन दोदकसूच्चच्नयं गतं । 
अथ प्रमाकरभट्रविज्ञापनानंतरं श्रीयोगीद्रदेवाखिविधासानं कथयन्ति;-- 
पुण पुण पणविवि पंचर, भावि चित्ति धरेवि। 
'मटपदाथर णिख्ुणि तुह, अप्पा ति विह केवि ॥ ११॥ 
पुनः पुनः प्रणम्य पंचगुखन्‌ भावेन चित्ते धृत्वा । 
भद्प्रभाकर निश्रुणु त्वं आत्मानं तरिविधं कथयामि ॥ ११॥ 
पुण पुण पणविवि पंचयुरु भाविं चित्ति धरेवि पुनः पुनः प्रणस्य पंचरुरूनदं । 
किं छृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पश्चात्‌ भट्रपहायर णिसुणि तहु अप्या 
तिचिहु कटहेवि दे प्रभाकरभट् ! निश्चयेन शण लवं त्रिविधमासानं कथयाम्यहमिति 1 


परमात्मखमावका व्याल्यान भमाकरभड छुनना चाहता है;--| चतुर्भतिदुःसैः ] देवगति 
मनुष्यगति नरकगति तियैचगति्योके दुःखोसे [ तप्तानां ] तप्तायमान ( दुःखी ) संसारी 
जीवोके [ चतुर्भतिदुःखविनारकः ] चारगति्यके दुःखोका विनाशकरनेवाल [ यः 
कथित्‌ | जो कोद [ परमात्मा | चिदानंद परमात्मा हे [ तमपि ] उसको [ प्रसादेन ] 
कपाकरके [ कथय 1] हे श्रीगुरू ठम कटौ ॥ भावाथे-- वह चिदानैद डद्धखमभाव पर- 
मासा, आहार भय मैथुन परिहके भेदरूप संज्ञाओंको आदि केके समस विभावोंसे रहित 
तथा वीतराग निर्विकर्पसमाधिके वरुसे निजखमावकर उन्न हए - परमार्नद सखागरतकरं 
संतुष्ट इमा है दय जिनका रेसे निकर संसारी जीवोकि . चतुगेतिका अमण दूर्‌ करने ` 
चाल है, जन्मजरामरणरूप दुःखका नाश्चक हैः तथा वह प्ररमासमा निज. खरूप-परम- 
समाधिम ठीन महायुनिर्योको निवौणका देनेवाला दै वदी सवतरह ध्यान करने योग्यं 
हः सो एेसे परमात्माका खशूप तुमरे प्रसादसे म य॒नना चाहता ह । इसल्मि.- पाकर भाप 
कहौ । इसप्रकार प्रमाकरमद्ने श्रीयोगीद्रदेवसे विनती की ॥ १० ॥ इस कथनकीं 
मुख्यतासे तीन दोहा इए । भागे प्रभाकर भ्रकी विनती चुनकर श्रीयोगींददेव तीनभकार 
आस्माका खरूप कहते है;--[ पुनःपुनः ] वार वार [ पंचगुरून्‌. ] पंच परमेष्ठियोको 
[ श्रणम्य ] नमस्कारकर ओर [ भावेन.] निर्म -भावोकर [ चित्ते ] मनम | धत्वा | 
धारणकरके [ “अ ] मे. [ तरिविधं ] तीनप्रकारके [ आतमानं |.जास्माको [ कथयामि ] 


` २९ रायचद्रभेनराखमाखयाम्‌ । 


वहिरासांवरासपस्मासमेदेन नरिदिधासा भवति । अयं त्रिविधासा यथा तया पृष्टो दे 
मरभाकरमद्र तथा मेदामद्रलनत्रयभावनाभ्रियाः परमासभावनोत्थवीतरागपरमानंदयुधारस- 
पिपासिता वीतरागनिर्विकर्पसमाधिससुदखन्नयुखासृतविपरीतनारकादिदुःखमयभीता भव्य 
चरपुण्डरीक्रा भरतसगररामपांडवश्रेणिकादयोपि बीतरागसर्व्नतीथेकरपरमदेवानां समवस- 
रणे सपखिरा भक्तिमरनमितोत्तमांगाः संतः सव्रौगमग्रश्नानंतरं सर्वप्रकारोपदेयं॑श्चुद्धा- 
सानं पृच्छतीति । अत्र त्रिविधासखरूपमध्ये शुद्धासस्वरूपसुपादेयमिति भावाः !॥ ११ ॥ 


अथ त्रिचर्धासान ज्ञाता वहससान वहाय खसवेदनक्ञानेन परं परमासानं भावय 


[> 


त्वामत प्रत्तपादयातः; 
` अप्पा तिचिह् खुणेवि ड; सूढऊ भिद्धदि भाउ । 
सुणि सण्णाणें णाणमड, जो परभप्पसखंदहाड ॥ १२॥ 


कहता द्वं सो [हे प्रमाकर भटर] हे प्रभाकर भ [लव] तू [ निदणु ] निश्वयकर 
युन ॥ मावाथे-- बहिरात्मा य॑तरात्मा परमात्मक मेदकर आत्मा तीनतरहका है सोहे 
प्रमाक्रर मड जेसे तूने सुञ्ञे पृचछा है उसीत्तरहसे भव्योमे महागरेष्ठ भरतचक्रवर्ती सगर- 
चक्रवर्ती रामचंद्र वकमद्र, पांडव तथा श्रेणिक वैरः वडे२ राजा जिनके. मक्तिभारकर 
नम्रीमूत मस्तक होगये हं महाविनयवाठे परिवारसदहित समोसरणमं आके वीतराग सर्वज्ञ 
प्रमदेवसे सवै आगमका प्र्चकर उसके वाद सवत्तरहसे ध्यानकरने योग्य गुद्धासाक्रा दी 
खर्प पूते हए । उसके. उत्तरम भगवानने यदी कहा- कि. जासज्ञानके समान दृ्तरा कोई 
सार नहीं है । सरतादि वड़े श्नोताओमिसे मरतचक्रवर्तनि श्रीच्षमदेव भगवानको पृथा, 
सगरचक्रवर्तीनि श्रीयजितनाथको, रामचंद्र वरुमद्रने देशभूषण कुरुमूषण केवटीको 
तथा सकरभूषण केवठीको, पांडयोनि श्रीनेमिनाथमगवानको जर राजा भ्रेणिकने -श्रीम- 
हावीरख(मीको पूछा । कैसे द ये श्रोता करि जिनको निश्वयरलत्रय ओरं व्यवहाररलत्रयकी 
भावना प्रिय हे, परमातमाकी -माचनासे उ्यनन वीतराग परमानंदल्प अगृतरसकेप्यासे हैँ ओर 
चीतराग निर्विकल्पसमाधिकरः उन्न हुभा जो सुखरूयी अग्रत उससे विपरीत जो नारकादि 
चार गतियेकि दुःख उनसे भयभीत दँ । सो जिसतरह इन भव्यजीरवोने भगवंतसे पूछा 
ओर्‌ भगव्तने तीनप्रकार आलक्रा खरूप कहां वेसा दी मेँ जिनवाणीके अनुसार तुन्ने कंदता 
द्वं । सारं यह्‌ इ कि तीनधरकार आसाके खदूपर्मेसे शुद्धात्मखरूप जो निज परमात्मा 
वही ्रहण करने योग्य हेः । जो मोक्षकरा मूखकारण रलतरय का है वह भने निश्चय 
व्यवहार दोनों तरट्‌ से कहा है उसमे अपने सखरूपका ` श्रद्धान, खद्पका ज्ञान यैर 
खरूपका दी जाचरण यह्‌ तो निश्चयरलत्रय ह इसीका दूसरा नाम अभेद -मी हेः । ओर्‌ 
देवगुरू धमकी श्रद्धा; -नवतत्वाकी ` श्रद्धा, -जागमका ज्ञान तथा संयभमाव यें व्यवहार 


ˆ. प्रमालपरकाशः.। . .- -२१ 


आत्मानं त्रिविधं मखा रधु मूढं सच मावम्‌ | 
` मन्यस खज्ञानेन ज्ञानमयं यं परमात्मघभावम्‌ ॥ -१२.॥ 


अप्पा तिविहु यणवि रुह भूद मेदि भा दे भरभाकरमभद्र॒ आसानं तरिविधं 
मलत्ना रघु सीरं मूढं वहिरासस्वरूपं भावं परिणामं संच यणि सण्णा्णं णाणमउ ओं 
प्रमप्प सहा पधात्‌ तरिविधात्मपरिज्ञानान॑तरं मन्य जानीहि ` । केन. करणभूतेन । 
अतरात्मर्क्षणवीतरागनिर्विकस्पस्संबेदनज्ञानेन । कं . जानीहि । यं परमात्मस्रभावं । 
रतत्रय हं इसीका नाम भेद्रलत्रय है । इनमेसे भेद्रलत्रय तो साधन है भौर अभेदरलत्रय 
साध्य है ॥ ११.॥ भगे तीनभकार जात्माको जानकर. वहिरात्मपना छोड खभंवेदन 
ज्ञानकर तू परमारमाका ध्यान कर यह कहते ै--[ आत्मानं विविधं ज्ञात्वा ] हे 
मभाकर मह तू आत्माको तीनप्रकारका जानकर [ मृदं भावं | वहिरात्मखरूप भावको 
[लघु| चीरी [ मंच ] छोड चर [ यः] जो-| परमात्मखमभावः | परमात्ाका 
खमाव हे उसे [ संज्ञानेन ] खसंवेदनज्ञानसे अंतरात्मा होता इजा [ मन्यख ] . जान । 
वह॒ खभाव | ज्ञानमयः ] केवलन्ञानकर परिपूर्ण॑टै ॥ भावार्--जो वीतराग 
-संवेदनकृर परमात्मा जाना था वदी ध्यानकरने. योग्य है । यहां दिष्यने प्रन किया.था जो 
-खसंवेदन अ्थीत्‌ अपनेकर अपनेको जनुभवना इसमे वीतराग विद्रोषण क्यों कहा क्योकि जो 
खसंवेदन ञान होवेगा वह तो रागरहित दोबेगा दी । इसका समाधान श्रीगुरूने दिया--कि 
विषयोके आखादनसेमी उन वस्तुक खरूपका जानपना होता दै परंतु रागमावकर्‌ दूषित 
है इसल्ि निनरसक्ा जखाद नहीं है जर वीतरागदशामे खरूपका यथार्थं ज्ञान होता 
है याङ्ढतारहित होता है । तथा खसंवेदनज्ञान प्रथम अवख चौथे पांचवे . गुणखान 
वले गृहखके भी होता है वहापर सराग देखनेमे जाता है इसल्यि रागस्ित अवयके 
निपेधकेलिये वीतराग खसंवेदनन्ञान एसा कहा है । राग भाव दह वह्‌ कषायष्पदहे 
इसक्रारण जवतकं मिथ्यादृश्िके अर्नतानु्वधीकपाय है तवतक तो बहिरात्मा हे उसके तो 
संवेदन ज्ञान अथीत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सर्वथा ही नदीं है ओर, चदुर्थगुणखानमे अधृत 
सम्यग्द्टीके मिथ्याख तथा अर्न॑तानुर्वधीके अभाव होनेसे सम्यक ज्ञान.तो होगया परंतु 
-कपायकी तीन चोकड़ी ` वाकी रहनेसे द्धितीयाके . चंद्रमाके समान विरोष प्रकाञ्च नहीं 
होता । जीर श्रावकके पांच गुणसखानमें दो चौकड़ीका अभाव है इसल्यि. रागमाव कुछ 
कम इआ वीतरागभाव वट. गया इसकारण खसंबेदन ज्ञान मी प्रव हुजा पररंतुदो 
चोकड़ीके रदनेसे सुनिके समान भरकाश नहीं हा । सुनिके तीन चोकड़ीका .अमुवृ है 
दसव्ि रागभाव तो निर्वैङ. होगया तथा वीतराग॒भाव- प्ररु हुा वहांपर . खसंवेदन- 
 ज्ञानका अधिक प्रकाश हा परंतु चौथी चोकड़ी वाकी. है इसषिये.छटे गुणखानवाले 


९२ रायच॑द्रनैनच्ासमालायाम्‌ ! 


किंविरिष्टं । ज्ञानमयं केवलक्ञानेन निर्ृत्तमिति । अत्र योसौ स्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मा 
ज्ञातः स एवोपदिय इति मावाथैः 1 खसंवेदनक्ञाने वीतरागं विेषणं क्रिमथेमिति 
पूर्वपक्षः, . परिदारमाह--विषथाजुमवरूमस्वसंवेदनज्ञानं सरागमपि- दश्यते तभिषेधाथे- 
मिदयभिप्रायः 1 १२॥ 

अथ त्रिविधात्मसंज्ञां वदहिरात्मरशक्षणं च कथयति;-~ 


मृदु वियक्खणु चश परू, अप्पा तिविह हवेड । 

दे जि अप्पा जो खणड, सो जणु मुदु दवेह ॥ १६ ॥ 
मूढो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो मवति । 

देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥ १६ ॥ 








सुनि सरागसंयमी है वीतरागसंयमीकासा प्रका नहीं है । सातवै शुणसथानमे चौथी 
चौकडी ॑द हो जाती है वहांपर आहारविहार क्रिया नदीं दती ध्यानम आरूढ रहते दै, 
सातवेसे छटे गुणखानसे आवे वहांपर आहारादि क्रिया है इसीपकार छठा सातवां करते . 
रहते ै वहांपर अतश्हर्वकार है ! आटे गुणखानमे चौथी चोकड़ी अल्यतमंद होजाती 
है वहां रागमावकी मल्यत क्षीणता होती है, वीतराग भाव पुष्ट होता है, खसंबेदनज्ञानका 
विष प्रकाश होता है श्रेणी मांडनेसे शुङकध्यान उन्न होता है । श्रेणीके दो मेद हैँ एक 
क्षपक दूसरी उपरम, कषपकभ्रेणीवाे तो उसी भवम केवल्ञान पाकर युक्त दोजाते दँ 
जीर उपद्मवाले आष नवमे द्वेसे ग्यारवां स्परीकर पीछे पड़ जाते हैँ सो कुछ एक 
भव.भी धारण करते है तथा क्षपकवाले आवेसे नवमे गुणखानमे मा होते है वहां 
कपारयोका सर्वथा नाश्च होता है एक संज्वलन रोम रह जाताहै अन्य सवका अभाव होनेसे 
वीतराग भाव अति प्ररु होजाता है इसण्यि खसंवेदनज्ञानका बहुत ज्यादा प्रकाश्च होता है 
परंतु एक संज्वर्नरोम वाकी रहनेसे वदां सरागचारित्र ही कदा जाता है । दरव युण- 
सख्थानमें सक्षम कोभभी नहीं रहता तव मोहकी अड्ईैस म्रकृतियोकिं जानेसे वीतरागचारित्र 
की सिद्धिदो जाती है । द्वेसे वारर्वेम जाते है ग्यारवे गुणखानका स्प ` नहीं करते 
वहां निर्मोह ॒वीतरागीके शुङ्ध्यानका दूसरा पाया ( भेद ) प्रगट होता है यथाख्यातं 
चारित्र दोनाता दै । वारवैके अतम ज्ञानावरण ददीनावरण अतराय इन तीनोका भी 
विनाश कर डाला मोहका नाञ्च पहले हो दी चुक्रा था तव चारौ धातियाक्मोकि जानेसे 
तेर गुणस्यानमें केवख््ञान प्रगट होता है वहां पर दी शुद्ध परमात्मा होता. है ` अर्थात्‌ 
उसके ज्ञानक पूणे प्रकाश दोजात्त है निःकषाय ह । चौथे गुणखानसे लेकर वारव 
गुणखानतक्र तो अंतरात्मा है उसके गुणान भरति चती इई - शुद्धता है ओर 
धूर्ण्यद्धता परमात्माके हे यहं सारांश समञ्लना ॥ १२.॥ 


“ . परमात्ममकाशः | - २३ 


शूट वियक्खणु वथ पर अप्पा तिनि हवेद मूढो मिध्यात्वरागादिपरिणतो वहि 
रात्मा, विचक्षणो वीतरागनिर्विकस्पस्संवेदनज्ञानपरिणतोऽन्तरास्मा, ब्रह्मा शुद्धवुदधैकस- 
भावः परमात्मा । शद्धबुद्धस्रभावलक्षणं कथ्यते--्युद्धो रागादिरहितो बुद्धोऽनंवन्नानादि- 
चतुटयसदहित इति शद्धनुद्धस्वभावलक्षणं सवैत्र ज्ञातव्यं । स च _कथंभूतः न्रह्या । परमो 
भावकमेद्रन्यकमैनोकमैरदितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देहु जि अप्पा. जो. णद्‌. सों 
जणु मूढ इवेद वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजातसदानेदैकसुलागृतस्वभावमकुममानः सन्‌ 
दे्मेवात्मानं यो मुत जानाति स जनो रोको मूढात्मा भवति इति । अत्र . बहिरात्मा 
हेयसतद्पे्वया यदप्यंतरात्मोपादेयस्तथापि सवेपरकारोपादेयभूतमरमात्मापेक्षया स दैय इति 
तात्पयोयैः ॥ १३ ॥ | र 
अय परमसमाधिखितः सन्‌ देहविभिन्नं ज्ञानमयं परमात्मानं योसौ जानाति सोति 
रात्मा भवतीति निरूपयति;-- 
देदविभण्णउ णाणभमञ, जो परमप्यु णिह । | 
परभसमादिपरिष्ियड प॑डिड सो जि हवेह ॥ १४॥ . 
, देविमिन्ं ज्ञानमयं यः परमातानं जानाति । '  , 
. परमसमाधिपरिखितः पण्डितः स एव भवति ॥ १४॥ 


, देहविभिण्णड णाणमउ जो परमप्पु णिए अलदुपचरितासद्तन्यवहारनयेन देदहा- 


जगे तीनपकार आत्माकेःभेद तथा उनमेसे प्रथम वहिरात्माका रक्षण. कहते है-- 
[ मूढः ] मिथ्याल्वरागादिरूम परिणत हुजा बहिरात्मा, [ विचक्षणः ] वीतरागनिर्विकस्प 
खसंवेदनज्ञानखूप परिणमन करता इभा अतरासमा [ ब्रह्मपरः ] ओर शद्धबुद्ध खभाव 
परमात्मा अथात्‌ रागादिरदित अन॑तज्ञानादिसदित; भावद्रव्य करम; नोकर्म रहित आत्मा 
इसप्रकार [ आत्मा ] आत्मा [ त्रिविधो भवति ] तीन ' तरह का है जथोत्‌ बहिरात्मा 
अंतरात्मा परमात्मा ये तीन भेद दँ । इनमेसे [ यः ] जो [ देहमेव ] देको ` दी 
[ आत्मानं | जास्मा [ मरुते ] मानता है [ स जनः ] ह प्राणी [ मूढः ] बहिरात्मा 
[ हवेद्‌.] दे अर्थात्‌ बहिर्यख मिथ्या है ॥ भावाथे-- जो. देहको ` ज्मा समञ्चता हे 
वह वीतराग निर्विकल्प समाधिसे उतयन्न हुए परमानंद सुखाश्रतफो नहीं पाता हुआ मूर है 
अज्ञानी है । इन तीनभकारके .जत्माओेसे बहिरात्मा तो व्याज्य ही है जाद्र योग्य नहीं 
है, इसकी ययेक्षा यचपि. य॑तरात्मा अथीत्‌ सम्यण्टषटी वह उपादेय है तौ भी सवतरहसे 
उपादेय ( महण करने योग्य ) जो परमात्मा उसकी सपक्षा वह तराता हेय दी है, 
छदध परमात्मा दी ध्यानकरने योग्य है । ेसा जानना ॥ १३ ॥ . । 

यागे परमसमाधिमे सित, देहसे भित्र ज्ञानमयीं ८ उपयोगंमयी ) आत्मको जानतो 'है 


२४ रायच॑दरनैनश्चासमालयाम्‌ । 


द्मिन्न.निन्धयनयेन मिनन ज्ञानमयं केवलक्ञानेन निरतं परमात्मानं योसौ जानाति प्रम- 
समाहिपरिष्टियउ प्रडिड सो जि दवेद्‌. वीररगनिर्विकत्पस्दलानेदेक्यद्ात्मालभूतिरकष- 
णंस्मसमाधिखित्रः सम्‌ पंडितोतरात्मा विवेकी स एव मवति. ! “कः. पंडितो विवेकी“ति 
घचनात्‌ इति अंतरात्मा हियद्यो, रोसो पस्मात्मा भणितः स एव साधषाटुपादेय इति 
भावाः ॥ १४ ॥ 

अथ समस्तपरद्रन्यं युक्त्वा ऊवलक्ञानमयकमैरहितयुद्धात्मा येन ख्व्ध॒स परमात्मा 
अवतीति कथयत्ति; - 


अप्पा छद्धड णाणमउ, कम्मविसुद्धे जण । ५ 
मिद्धिषि सयद्वि दृच्छुपर, सो पर सुणदि-मणेण 1 १५ ॥ 
आत्मा रव्यो ज्ञानमयः कर्मविसुक्तेन येन । 
युत्तवा सक्र्मपिं द्रव्यं परं तं परं मन्यख मनसा ॥ १५॥ 
अप्पा लद्धउ णाणमड कम्मवियु्घ जेण अत्मा छन्धः प्राप्तः 1 रिविरिष्टः । 
` ज्ञानमयः करैवरन्ञानेन निषेततः । कथंभूतेन सता  ज्ञानावरणादिद्रन्यकमभावकमेरहितेन 
येन । किं छतवात्मा रच्ः । मिद्िविं सयडवि दच्छु पर सो प्रर शुदि मणेण उक्ला 
परियञ्य ! किं ! परद्रव्यं देहरागादिकं । कतिसंख्योपेतमपि । समस्तमपि तमि््थभूतमा- 


वह॒ अतरात्मा है णसा कहते दैः-[ य; ] जो पुरूष [ परमात्मानं ] परमासमाकरो 
[ देहविभिन्नः | चरीरसे जुदा [ ज्ञानमय | केवलन्ञानकर पूणं [ जानाति | जानता दै 
[सएव | वो दी [ परमसमाधिपरिखितः | परमसमाधिमे तिष्ठता इभा [ पंडितः | 
य॑तरात्मा जथोत्‌ विवेकी [ भवेत्‌ ] दै ॥ भावाथ --यचपि अनुपचरितासद्भत ` व्यवहार 
नयसे अथात्‌ इत जीवकरे परवस्वुका सवं अनादिकाङ्का मिथ्यारूप -होनेसे व्यवहार 
नयकर देहमगी है तो मी निश्वयनयकर सर्वथा देद्यादिकसे भिन्न है भोर केवठ ज्ञानमयी 
हे एषा निज जुद्धासाको वीतरागनिर्विकल्य सदनानंद शद्धासाकी यनुमूतिखप प्रम- 
समाधिम खित होता इजा जानत्ता है वही विवेकी अ॑तराता कृखाता है } वह परमात्मा 
दी सर्वथा आराधने योग्य है एसा जानना ! १४ ॥ 


आगे सच परद्रनयांको छोड़कर कर्मरहित होकर जिसने अपना खर्प केवर ज्ञानमय 
पाल्या ह वदी परमात्र है सा कहते हः-[ येन ] जिसने [ कर्मविथुक्तेन ] 
कानावरणादिकर्मोको नारकरके [ सकलमपि परं द्रव्यं ] ओर सव देदादिक- परदरन्योकोः 
[ शक्तवा | ` छोडकरके [ ज्ञानमयः ] केवरक्षान म [ आत्मा ] जाला [ रुन्धः ] 
पाया हं [ तं ] उसको [ मनसा | ञद्धमनसे [ परमात्मानं ] परमा्मा [ मन्यख ] 
जान ॥ मव्राथ--निसने देहादिक समस्त परदरव्यक्रो ` छोडकर ज्ानावरणादि द्रव्यकर्म 


परमासप्रकायः 1 २५ 
त्मानं पर परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट् | केन छत्रा  मायामिध्या- 
निदानशल्यत्रयखरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अब्रोक्तटक्षणपरमात्मा 
उपादेयो स्तानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं ॑तु देयमिति भावाथैः ॥ १५ ॥ एतं 
चिधात्मप्रतिपादकम्रश्रममहाधिकारमध्ये संक्षेपेण भरिविधात्मसूचनेयुख्यतया सू्रपंचक्रं गतं । 
तदनंतरं मुक्तिगतकेवखत्तानादिन्यक्तिरूप सिद्धजीवव्याख्यानसुख्यतेन दोहकसूत्रदश्कं 
प्रारभ्यते | तव्मथा । 

््यमलब्येण शृत्वा दर्दिरादिविधिष्पुरुपा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति;ः-- 4 | ¢ 
तिदहयणवचंदिडउ सिद्धिगञ, दरिद्र क्षायदि जो जिं । 
लक्खु अटकं धरिवि धिर, सुणि परमप्पउ सो जि॥ १६॥ ` 
्रिभुवनवन्दित्तं सिद्धिगतं हरिदरा ध्यायन्ति यमेवं | 
रक््यमलश्ष्येण ध्रा सिरं मन्य परमास्मानं तमेव ॥ १६ ॥ . 
तिहयण वंदि सिद्धिगउ दरिहर श्रायष्ि जो जि त्रिुबनवंदितं सिद्धिगतं यं 
केवल्ञानादरिव्यक्तिर्पं परमात्मानं हरिदरदिरण्यगभदयो ध्यायति । कित्वा पूर्वं । 
ठतक्रु लक्सं धरिवि धिर ल्य संकर्परूपं॑चित्तं अलक्ष्येण वीतरागनिर्िकल्पनि- 
दारनदकस्वभावपरमात्मरूपेण धृत्वा । कथंभूतं । स्थिरं परीपदोपसरगरक्षुभितं यणि परम- 


त ज भ 


रागादिक भावकर्म दरीरादि नोकर्म इन तीनोसे रहित केवरक्ञानमई अपने आसाका 
लाम करलिया है रेते आासाको हे प्रभाकर भष तू. माया मिथ्या निदानखूप शस्य वेरः 
समसत विभाव ( विक्रार ) परिणाममेसि रदित निर्मरु चित्तसे परमाा जान तथा केवल- 
्ञानादि गुर्णोबाटा परमात्मा दी ध्यानं करने योग्य है ओर ज्ञानावरणादिरूप सव पर- 
वस्तु त्यागने योग्य है पेता सम्चना चाहिये ॥ १५ ॥ इसप्रकार जिस्म तीनतरहके 
ससाका कथन हे एेसे प्रथम महाधिकारमे त्रिविध आत्मक कथनकी सुख्यतसे तीसरे 
खरम पांच दोहासूत्न के । अव स॒क्तिको प्राप्त इए केवलक्ञानादिरूप सिद्ध ॒परमास्माके 
व्याख्यानकीं सुख्यत्ताकर दश दोहासूत्र कहते देँ । 

उनम पाच दोदार्मे जो हरि हरादिक वड पुरुष अपना मन दलिरकर जिस ॒परमासका 
ध्यान करते द उसीकातू भी ध्यान कर यह कहते हँ;-[ हरिहराः ] इन्र नारायण 
जार रुद्र वैरः बडे २ पुरुप [ व्रियुवनवंदितं ] तीन रोककर वंदनीक (-त्रलोक््यनाथ ) 
[| सिद्धिगतं ] ओर केवरक्ञानादि व्यक्तरूप ॒सिद्धपनेको प्रात [ य॑ एव ] जिस परमा- 
स्मको दी [ ध्यायति ] ध्यावते हैँ [ रक्ष्यं ] जपने मनको [ अलक्ष्ये ] वीतराग 


निर्विकल्प नित्यानन्द खमभाव परमास्माम [ सिरं धृत्वा | शिर करके [ तमेव | उसीको 
र 





६६ रायचं॑द्रनेनलास्रमालायाम्‌ । 


प्य सो जि तमिरथंमूतं परमात्मानं हे प्रभाकरभटर मन्यस जानीहि भावयेखथः ! अत्र 
केवलन्ञानादिव्यक्तिरूपयुक्तिगतपरमातमसदयो रागादिरहितः -खछद्धास्मा ` साक्षादुपादेय 
इति भावार्थः ॥ १६ ॥ संकट्पविकल्पखरपं कथ्यते ¡ तद्यथा---बहिदरेव्यविपये पत्रकर- 
घ्रादिचेतनाचेचनरूये ममेदमिति खरूपः संकरपः, अं सुखी दुःखीयादिचित्तगतो हषेवि- 
षादादिपरिणामो विकस्प इति । एवं सेकर्पविकल्पलश्चणं सवत्र, ज्ञातव्यं । 
अथ नियनिरंजनज्ञानमयपर्मानंदसखभावसांतरिवसखरूपं दरोयन्नाहः-- 
णिच्वु णिरंजणु णाणमउ, परमार्णदसदहाडउ । 
जो एड सो संत सिञ, तास खणिज्ञहि भाउ ॥ १७ ॥ 
नित्यो निरंजनो ज्ञानमयः परमानंदखमाव्‌ः; । 
, य इत्थमूतः स शतिः शिवः तस्य मन्यख भावम्‌ ॥-१७॥ - 
णिच्चु णिरंजणु णाणमड परमाणंदसहाड द्रव्याथिकनयेन निलयोऽविनधरः, रागा- 
दिकमैमररूपांजनरहितत्वाञचिरंजनः, केवरज्ञानेन निर्वत्तत्वात्‌ ज्ञानमयः, शुद्धात्मभावनो- 
सथवीतरागानंदपरिणतत्वात्पसमानंदसमावः जो एहड सो संत खिड य इत्थंभूतः स्‌ 
शांतः रिवो भवति हे प्रभाकरभदट्र तासु युणिज्ञहि माड तख ॒वीतरागत्वात्‌ . शांतस्य 
प्रमानदसुखमयत्वात्‌ शिवसखरूपस्य त्वं जानीहि भावय । फं भावय । शुद्धबुद्धैकसखभा- 
वमिखमिप्रायः ॥ १७ ॥ 


हे प्रभाकर मह ॒तृ [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यस ] जान चितवनकरं । सारांश 
यह है किं केवसक्ञानादिरूप उस परमास्माके ` समान रागादिरहित अपने शद्धात्माको 
पहचान, वदी साक्षात्‌ उपादेयः है -अन्य सव ॒संक्रस्प विकल्प त्यागने योऽय हैँ ॥ अव 
संकल्प विकल्पका- खरूप कहते हैँ कि जो 'ाद्यवंस्त पुत्र खी ` कुडवे बांधव : वगौरः जीव- 
पदाथ तथा चांदी सोना रल मणिके जआमूषण वैरः अचेतनपदाथं हे इन सबको अपने 
समके कि मेरे दैः एेसे ममत्वपरिणामको संकर्ष जानना । तथा भे सखी मेँ दुःखी इत्यादि 
हषैविवाद परिणाम होना वह विकट है । इसप्रकार संकल्प ॒विर्कर्पका . खद्पं जानना 
चाद्ये ॥ १६ ॥ 

आगे निद निरंजन ज्ञानमयी परमानदखमाव शाति ओर रिवेखरूपपणा वभेन करते 
हः--[ नियः ] दव्यार्थिकनयकरं अविनी [ निरंजनः ] रागादिक.उपाधिसे रहितं 
यथवा कर्ममलरूपी अजनसे रहित [ ज्ञ(नमयेः ] केवरक्ञानसे परिपूर्णं ओर [ परमा- 
नदखमवः | खद्धास्ममावनाकरं उत्पन्न ` हुए वीतराग प्रभानंदकर परिणत है [ यु; 
इत्थभूतः | जो एेसा है [ सः; ] वदी [ शांतः रिषः ] शातरूप आर रिवखरूप हे 
| तस्य | उसी परमास्माका [ भावः ] शुद्ध बुद्धखमाव [ जानीहि ] हे प्रभाकर भ 
तू जान अथात्‌ ध्यान कर ॥ १७ ॥ . 


परमात्मप्रकडिः । २७ 


पुनन किं विशिष्टो भवति; 


जो णियभाउ ण परिहरईइ, जो पर भाउ,ण ठेह । 
जाणडई सयच्छवि णिच्खुं पर, सो सिउ संतु दवे ॥ १८ ॥ 
यो निजमार्वं न परिहरति यः परभावं न खति } ` । 
जानाति सकरूमपि निलयं परं स शिवः शांतो भवति ॥ १८ ॥ 


कतौ निजभावमर्नतज्ञानादिखभावं न परिहरति यश्च परभावं कामक्रोधादिरूपमा- . 
सरूपतया न गृहाति । पुनरपि - कथंभूतः । जानाति सवेमपि जगत्रयकारत्रयवतिवस्तुसख- 
भावं न केवर जानाति द्रव्याधिकनयेन नियं एव अथवां निदं सवैकारमेव जानाति परं 
नियमेन । स॒ इत्थभूतः दिवो भवति शान्तश्च भवतीति । किं च अयमेव जीवः सुक्ता- 
वसायां ज्यक्तिरूपेण शांतः रिवसंक्ञां ख्भते संसारावसायां तु श॒द्दन्यार्धिकनयेन राक्ति- 
रूपेणेति । तथा चोक्तं । परमाथनयाय सदा शिवाय नमोस्तु । पुनश्चोक्तं “दिवं परम- 
कल्याणं निचौणं शंतमध्ष्यं । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स दिवः परिकीर्तितः” अन्यः कोप्येकों 
जगत्कतौ व्यापी सदासुक्तः शांतः रिवोस्तीयेवं न । अन्रायमेव शांतदिवसंज्ञः श॒द्धा- 
लोपादेय इति भवाथः ॥ १८ ॥ 


अथ पूर्वोक्तं निरंजनस्वरूपं सूत्रेण व्यक्तीकरोति;-- 
, जाद ण चप्णुण गुरु, जाश ण सहु ण फास । 
जासु ण जम्मणु मरणु णवि, णाउ णिरजणु तास ॥ १९ ॥ 
जासु ण-कोह् ण मोह मउ, जासु.ण माय्रणमाणु। 
जासखुणरणुणसन्नाणुं जिय, सो जि णिरजणु जाणि.॥ २० ॥. 





, ~ आगे फिर उसी परमारमाका कथन करते हैः-[ यः.] जो [ निजमावं ] मर्न॑तज्ञा- 

नादिरूप अपने- मा्वोको [ न परिहरति ] कमी नदीं .छोड़ता [ यः ] ओर जो [.पर- 
भावै ] कामक्रोधादिख्प परभार्वोकरो [ न छाति ] कभी अहण नहीं करता है | सकृलः 
मपि | तीनलयेक . तीनकार्की सव॒ चीजोंको [ परं | केवर [ निय ] हमेशा 
[ -जानाति -} जानता दै [ सः ] वदी [ शिवः | शिवखछूप तथा [ जातः |. शांतखरूप 
[ भवति 1 है । भावार्थ- संसार सवखामे द्धदरव्याथिकनयकर समी जीव शक्तिरूपसे 
परमात्मा हं व्यक्तिरूपसे . नहीं है । एेसा कथन जन्यग्रंथोमे मी कहा है-शिवमित्यादि 
अर्थात्‌ परमकल्याणरूप निवाणरूप महाश्ञांत अविनक्ष्वर पसे स॒क्तिपदको जिसने पा किया 
दे वदी -यिव्र है अन्य कोई, एक जगत्कतौ सर्वव्यापी संदासुक्त शांत रिवखूप नैयायिकका 
तथा वैरोपिकवौरःका माना हुमा नहीं दै । यह शुद्धात्मा ही शात्‌ दै शिव है. उपादेय दै ॥ 


२८ रायच॑द्रनेनशाश्षमालयाम्‌ । 


अत्थि ण पुण्णु ण पाड जसु, अत्थि ण हरिखु विसाड । 
अत्थि ण पएष्कुवि दोस जस, सो जि णिररजणु माङ ॥ २१॥ तियलं। 


यस न वर्णो न गंधो रसः यस न शब्दो न स्पदौः । 
यस न जन्म मरणं नापि नाम निरजनसख ॥ १९ ॥ 
यस न कोधो न मोहो मदः यख न माया न मानः 
यस्य न खानं न ध्यानं जीव तमेव निरंजन जानीहि ॥ २०॥ 
अस्ति न पुण्यं न पापं यख अस्ति न हर्षो विषादः। । 
असि न एकोपि दोषो यख स एव निरंजनो भावः ॥ २१ ॥ त्रिकलं । . 
यस्य अुक्तासनः श्धकृष्णरक्तपीतनीररूपपंचप्रकारवर्णो नासि सुरभिदुरभिरूपो दिम- 
कारो गधो नासि कटुकतीक््णमधुराम्ककषायरूपः पंचप्रकारो रसो नासि भाषासका- 
भापासकादिभेदभिन्नः राब्दो नासि शीतोष्णखिग्धरूश्चगुरुलधुम्रदुकणिनरूपोषटमकारः स्पर्शो 
नासि पुनश्च यस्य जन्म॒ मरणमपि नैवासि तस्य चिदानेदैकखभावपरमासनो निरजन- 
संज्ञा रभते ॥ पुनश्च किंरूपः स निरंजनः । यस्य न विद्यते । किं किं न विद्यते । 
कोधो मोदो विज्ञानाद्य्टविधमदभेदो यसैव मायामानकषायो यखैव नामिहृद्यर्ाटादि- 
भ्यानखानानि चित्तनिरोधकरक्षणध्यानमपि यस न तमित्थंभूतं खदुद्धासानं हे जीव निर. 
जनं जानीहि । ख्यातिपूजारामदषटश्तालभूतमोगाकांश्षारूपसमसविभावपरिणामान्‌ क्त्वा 
सखञद्धासालुभूतिरक्षणनिर्विकस्पसमाधौ सित्वाजुभवेयथैः ॥ पुनरपि किंसखमावः स ॒निर- 








जागे पहले कटे हए निरननखरूपको तीन दोहासूत्नौसे भरगर करते हैः--] यख ] 
निस_मगवानके [ बणेः | सफेद काला छार पीला नीरुखरूम पांचपरकार वर्णं [ न | 
नही हे [गंधः रसः] गंषदुरीषरूप दो भरकारकी गष [ न 1 नहीं हे मधुर जाम्ड 
( सद्य ) तिक्त कड कषाय शकषारणरूप पांच रस नहीं हँ [ यख ] जिसके [ शब्दः .न ] 
भाषा जभाषारूप शब्द्‌ नहीं हे जथौत्‌ सचित्त भचित्तमिश्ररूप कोई शब्द नदीं हे सात- 
खर नहीं हे [ स्यश्च; न] शीत उष्ण किध रक्ष गुरु रघु सदु कठिनरूप आरतरहका 
स्पशे नहीं दै [यख ] ओर जिसके [ जन्म न ] जन्म` जरा नहीं [मरणं नापि] 
तथा मरण भी नहीं हे [ तख ] उसी चिदानेद शदधखमावपरमात्माकी [ निर्जनं नाम ] , 
निरजनसंज्ञा है अथौत्‌ एसे प्रमार्मा को दी निरंजनदेव कहते दै ॥ फिर वह्‌ निरंजन- 
देव कैसा है--[ यख्य ] जिस सिद्ध प्रेषठीके [ क्रोधः न | गुस्सा नहीं है [मोहः मदः 
न | मोह _तथा डुरु जाति कोरः आठ तरहका अमिमान नहीं है [ यख माया न 
मानः न | जिसके माया व मान कषाय नहीं है ओर [ यख ] जिसके [ खानं न ध 
ध्यानके खान नामि हदय मसक वरः नहीं है [ ध्यानं .न ] चित्तके रोकनेरूप ध्यान 


परमात्मप्रकारः | २९ 


जनेः । यस्यासि न + किं किं नास्ति  द्रव्यभावरूपं पुण्यपापं च । पुनरपि फं नासि । 
रागरूपो हर्षो देपरूपो विपादश्च । पुनश्च । नास्ति ्वुधादयष्टादद्यदोपेषु मध्ये चैकोपि दोषः 
स एव ञ्ुद्धासा निरंजन इति हे प्रभाकरभटर त्वं जानीहि । खञ्युद्धात्मसंवित्तिलक्षणवी- 
तरागनिर्विकल्पसमाधो सित्वातुभवेयथैः । किंच । एवंभूतसूत्रच्रयन्याख्यातरक्षणो निरं- 
जनो ज्ञातव्यो न चान्यः कोपि निरंजनोसि परकस्पितः । अत्र सूत्रच्रयेपि चिशुद्धज्ञानददो- 
नखभावो योसौ निरंजनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावाथैः ! १९।२०।२१ ॥ 
अथ धारणाध्येययंत्रम॑त्रमंडलसुद्रादिकं व्यवहारध्यानविपयं संत्रवाद्रास्रकथितं यत्त- 
न्निर्दोपपस्मात्माराधनाध्याने निपेधयंति;-- 
जासु ण धारण धेड णवि, जा ण जतुणमतु। 
जाघ्ु ण मंडल खद णवि, सो खुणि देउ अण॑तु ॥ २२॥ 
यस न धारणा ध्येयं नापि यसन यत्रो न मन्रः। 
यस न मण्डलं सुद्रा नापि तं मन्य देवमनंततम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्य॒ परमात्मनो नासि न विद्यते । किं किं । ुंमकरेचकपूरकसंज्ञा वायुधारणादिकं 
भ्रतिमादिकं ध्येयमिति ` । पुनरपि किं तस्य । अक्षररचनाविन्यासरूपस्तंभनमोहनादिविषयं 


नहीं ह अर्थात्‌ जव चित्त दी. नहीं है तो रोकना किसका हो [सर एव ] एेसे निजश 
द्धात्माको हे जीव तू जान ॥ सारांश यह हुआ कि अपनी प्रसिद्धता ( वड़ाई ) महिमा 
अपूर्यं वस्तुका मिरना ओर देखे छने भोग इनकी इच्छारूप सब निभावपरिणामोको 
छोडकर अपने शुद्धासमाकीं असुभृतिखरूप निर्विंकल्पस्माधिमे ठहरकर उस शुद्धात्माका 
अनुभवकर ॥ पुनः चह निरंजन कैसा है--[ यख ] जिसके [ पुण्यं न पराप न अल्लि | 
द्रव्यभावरूप पुन्य नहीं तथा पाप नहीं हे [ हयैः विषादः न ] राग द्वेषरूप खुशी व रेज 
नहीं द [ यख ] ओर जिसके [ एकः अपि दोपः ] धा ( मूख › वरः दोर्षोमेसे 
एक भी दोष नहींहै [स एव | वदी शद्धास्मा [ निरंजनः] निरननदहैरेसा तू 
. [ भावय ] जान ॥-भावाथ--रेसे निज शद्धातमाके परि्ञानरूप बीतरागनिर्विकलप- 
समाधिम सित होकर तू अनुमव कर । इसप्रकार तीनदोहार्ओंमे जिसका खदूप कदा- 
गया है उसे दी निरंजन जानो जन्य कोई मी परकल्ित निरंजन नहींहै। इन 
तीनों ददाम जो निर्मर ज्ञान दशैनखभावेवाला निरंजन कदय गया है वदी उपादेय 
है ॥ १९।२०।२१ ॥ 

आगे धारणा ध्येय ययंत्रर्मत्र मंड सुद्रा मादिक व्यवहारध्यानके विषय म॑त्रवाद 
शाखमे कदे गये हँ उन सवका निर्दोषपरमासमाकी अआराधनारूप ध्यानम निषेध किया 
दैः-[ यख ] जिस प्रमात्माके [ धारणा न | मक पूरक रेचक नामवाटी वाु- 


३५ रायच॑द्रनेनयास्मालायाम्‌ । 


य॑त्रखरूप॑ ` विविधाक्षरोचवारणरूपं म्॑रसरूपं च अपू्मडख्वायुमेडरपुःध्वीमंडादिकं गारः 
उसद्राज्ञानसुद्रादिकं च यस्य नास्ति तं परमात्मानं देवसाराध्यं द्रन्याथिकनयेनानेतमविः 
नद्वरमनेतज्ञानादिगुणख्भावं च. सन्यख जानीहि । अतीन्द्रियसुखाखवादविपरीतस्य जिहे- 
न्द्रियविषयस्य निर्मोदश्ुद्धात्खभावग्रतिकूरस्य. मोहस्य वीवयगसहजानदपरमसमरसी- 
मावदुखरसालुभवमप्रतिपक्षस्य नवभ्रकारात्रह्त्रतस्य बीतरागनिर्विकस्पसमाधिपातसख . मनो- 
गतसंक्पविकर्पजाखरसख . च विजयं - कृत्वा. हे प्रभाकरभट्र शद्धार्मानमञ्चभवेयथैः । तथा 
चोक्तं । “'अक्खाणरसणीं कस्माण मोहणीं तह वयाण रवंमं च । गुत्तीसु य मणरात्ती 
चेउरो दुक्खं सिञ्द॑ति ॥.२२॥ 
अथ वेदशाखेन्द्रियादिपरद्रव्यावनाविपयं च वीतरागनिर्विकर्पसमाधिविपयं च पर- 
सारमानं प्रतिपादयति; | 
वेयि सत्थं इंदियर्हि, जो जिय शणह ण जाई । 
णिम्मलक्षाणद जो विसड, सो परमप्यु अणाह ॥ २३॥ 
वेदैः शालैरिन्दियेः यो जीव मंतु न याति। 
निर्मरुध्यानख यो विषयः स परमास्मा अनादिः ॥ २३ ॥ 
वेदराखेन्द्रयेः छृत्वा योसौ मंतु ज्ञातुं न याति । पुनश्च कर्थभूतो यः । मिथ्यात्वा- 


धारणादिक नहीं है [ ध्येयं नापि ] प्रतिमा वगेरंः ध्यानकंरने योग्य पदार्थं भी नहीं हैँ 
[ यख ] जिसके { यं न | क्षरोकी रचनाखूप स्तंमन मोहनादि- निषयक यंत्र. नहीं 
हे [मंत्रः न ] अनेकतरहके अक्षरोके वोकनेरूप त्र नहीं है [ यृख {ओरं जिसके 
| मेडलं न |` जरमंडर वायुमंडक अिमंडर प्ृथ्वीरमेडलादिक पवनके मेद नहीं है 
[द्रा न ] गारुडमुद्र जञानेखुद्रा वैरः सुद्र नहीं ह [ त॑ ] उसे [ अनतं] द्रव्याथिकः . 
नयसे अनिनाशी तथा अरन॑तज्ञानादिगुणरूप [ देवं मन्यख ] ` परमात्मादेव ` जानो 1 
भावाथे--अतीद्रिय आसीकसुखके आखादसे विपरीत जिहादद्धीके विषय (रस) 
फो जीतके निर्मोह शद्धखभावसे विपरीत मोहमावको छोडकर ओर वीतराग सहजे 
आनंद परम समरसीमाव ुखरूपी रसके अगुभव का दश्च जो नौ तरहका कुशीर उसंको 
तथा निविकर्पसमाधिके घातक मनक संकट्प विकर्पोको त्यागक्रर हे प्रभाकरं भह तू 
छद्ासाका अनुभव कर । एेसा दी दूसरी जगह भी कहा ` है--^अक्खाणेति" इसका 
आङरय ईसतरहे है किं इद्वियोमे जीम प्रबरु होती है ज्ञानावरणादि आठ कर्मोमिं मोह 
कर्म वरवान्‌ होता दै पांच महानतोंमे ब्रह्मचर्य रत भरवङ है ओर तीन गुधियोमिसे" मनो- 
गुप्ति पलना फठिन है । ये चार वातिं सु्छिर्से सिद्ध होती दै ॥ २२ ॥ 

आगे वेद्‌ शाख इद्वियादि परद्रन्योके अगोचर जोर वीतरागनिर्विकल्प समाधिकें 
गोचर ( मल्यक्ष ) एसे प्रमा्माका सरूप . कहते ह, वेदै; ] केवली -की दिव्य 


परमासपरकाशः 1. २१ 


विरतिप्रमादकपाययोगामिधानपंचप्रययरहितस्य निम॑रस्य सख्वञ्युद्धात्मसंवित्तिसंजातनिया- 
नेदैकलुखाश्रताखादपरिणतस्य भ्यानस्य विपयः । पुनरपि कथंभूतो यः । अनादिः स पर 
मात्मा भवतीति ह जीव जानीहि । तथा चोक्तं । “अन्यथा वेदपांडिलयं शाख्पांडियम- 
न्यथा 1 अन्यथा परमं तत्त्वं रोका छिर्यंति" चान्यथा” । अत्राथभूतर एव शुद्धात्मोपाद्‌- 
यो अन्यद्धेयमिति भावार्थः ॥ २३ ॥ । । 
अथ योसों वेदादिविपयो न भवति परमात्मा समाधिविपयो भवति पुनरपि तस्येव 
स्वरूपं व्यक्ति करोति; 
कवलद्‌ सणणाणमड. केच ऋ्खसदाड । 
केवलयीरिडउ सो सुणर्हि, जो जि परावर भाउ ॥ २४॥ 
केवरुदशनन्ञानमय्‌ः केवरुघुखखभावः । 
केवल्वीर्यस्तं मन्यख य एव परापरो भावः ॥ २४ ॥ 
कैवरोसदायः ज्ञानदशेनाभ्यां निदत्तः केवख्द्दौनज्ञानमयः केवठानंदसुखस््रभावः केव- 


वाणीकरके [ शासै; ] महा सनियेकि वचनोंसे तथा [ हद्रियेः ] ईद्रिय ओर मनसे भी 
[थः] जो छद्धासमा [ म॑तुं | जाना [ न याति ] नहीं जाता दै अथात्‌ वेद शाख ये 
दोनों शाब्द अर्थं खूप ह आत्मा शब्दातीत है तथा इंद्रिय म॒न विकर्परूप हैँ मौर 
मूर्तीक .पदारथक्रो जानते है वह आत्मा निर्वक्रसप है अमूर्तीक है इसल्यि इन तीरनोसि 
नहीं जानसकते । [ यः ] जो आसा [ निभरध्यानख ] निर्मरुध्यानके [ विष्यः ] 
गम्य है [ सः ] वदी [ अनादिः] जादि अत रहित [ परमात्मा ] परमासमा है अर्थात्‌ 
मिथ्या अब्रृत प्रमाद कषाय योग इन पांचतरह आक्षे रहित निर्मर निज छयुद्धाः 
त्माक्ते. ज्ञानकर उत्पन्न हए नित्यानंद सुखामृतक्रा आखाद उस. खट्प परिणत निर्विंकदखप 
अपने ` खरूपके ध्यानकर - खूप की प्रापि दै । जला ध्यानगुम्य ही ह शाखगम्य नही 
है क्योकि जिनको शाख. युननेसे ध्यानकी सिद्धि दो जावे वो दी आस्माकाः अनुभव 
करसक्रते ह जिनन्होने पाया उन्दने ध्यानसे ही पाया है ओर शाञ्च सुनना तो ध्यानका 
उपाय है रेखा समक्चकर अनादि अनत चिद्रूपमे अपना. परिणाम रगाओ । दूसरी जगृहे 
मी “अन्यथा, इत्यादि का है । उसक्रा यह भावार्थं है करि वेद शाख तो जन्य तरह दी 
हे नयग्रमाणरूप है तथा ज्ञानकी पंडिताई - ङक जौर दी-दैः वह आत्मा निविकट्य है 
नय प्रमाण निक्षेपे रहित टै वह परमतत्व तो केवर आनंद रूप है ओर ये छोक 
जन्यदही मार्गम ल्गेहुएर्हैसो वृथा छश कर रहे हैँ । इस जगह अर्थैरूप. डुद्धास्मा दी 
उपादेय है अन्य सव त्यागने योग्य है यह-सारांश समङ्लना ॥.२२ 4}. - ` 

आगे कहते है कि जो परमात्मा वेद शाख गम्यं तथा इन्दियगम्यः नहीं केवर परमस- 


३२ रायच॑द्रजैनसाखमाखयाम्‌ । 


छाच॑तवी्यैसखभाव इति यस्तमात्मानं मन्यख जानीहि । पुनश्च कथंभूतो य एवं † यः परा- 
प॑रः परेभ्योऽदतरमेष्ठिभ्यः पर उक्छृष्टो युक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पदाथः स एव सवेप्रका- 
रेणोपादेय इति तात्पर्याथेः । २४ ॥ 

'- अथ व्रिुवनवंदित इयादिलक्षणैथुक्ते योसौ शद्धास्मा भणितः स रोकामे तिष्ठतीति 
कथयति;ः-- ` £ -& 


एयर ज॒न्तड छक्खणिर्हि, जो पर णिक्रल्ठं देड । 
सो तर्हिं णिवसह परभपड, जो तइखोयदहं सेड ॥ २५ ॥ 
एतैर्युक्तो रक्षणैः यः परो निष्कलो देवः । 
स तत्न निवसति परमपदे यत्‌ त्रैलोक्यस्य सेतुः ॥ २५ ॥ 
एतैखिभुबनवंदितादिरष्षणेः पूवेक्तियैक्तो यः पुनश्च ` कथंभूतो यः परः । परमात्ख- 
भावः । पुनरपि किंविरिष्टः । निष्कः पंचविधशरीररदितः । पुनरपि किंविशिष्टः । देव- 
खिभुबनाराध्यः स एव परमपदे मोक्षि निवसति । यत्पदं कथंभूतं । ेरोक्यस्यावसान- 


माधिरूप निर्विकस्पध्यानकर ही गम्य है इसल्यि उसीका खूप फिर कहते दै;-[ यः 
जो [केवरदशेनज्ञानमयः | केवरन्ञान केवरदशौनमदई है अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका 
आश्रय (सहायता) नहीं आप ही सव वारतोमिं परिपू एसे ज्ञान ददरौनवाला है [केव्‌- 
ठसुखखभावः ] जिसका केवल खभाव दै ओर जो [ केवलबीरथः ] अनंतवीयैवार 
दे [ स.एव ] वदी [परापरभावः ] उच्छृष्ट॒ अर्हैतपरमेष्ठीसे भी अधिकं खमभाववाला 
सिद्धरूप शुदधासा है [ सन्यख ] एेसा मानो ॥ भावा्थै--परमात्माके दो भेद दै एक 
सकर परमामा एक निकर परमात्मा उनमेसे कक अर्थात्‌ ₹दारीरसदहित तो अर्हत 
भगवान हं वे साकार हँ ओर जिनके शरीर नहीं एेसे निकर परमात्मा निराकारखरूप 
सिद्धपरमेष्टौ द वे सकर . परमात्मासे भी उत्तम है वही सिद्धरूप शद्धासमा ध्यान करने 
योग्य है ॥ २४ ॥ 


, आगे तीन रोककर वंदना करने योग्य पूर्वै कटे इए रक्षण सहित नो शुद्धात्मा 
कहा गया ह वही लोकके ` अग्रम रहता है.यद कहते दैः] एतैः रक्ष्णः ] तीन 
सुवनकर बंदनीक' इत्यादि जो रक्षण के थे उन क्षणोकर [ युक्तः ] सहित [ परः ] 
सवसे उक्ष [ निष्कः | ओदारिक वेत्रियिक आहारक तैजस कामण ये पांच शरीर 
जिसके नहीं ह अथौत्‌ निराकार है [ देषः] तीन रोककर जाराधित जगत का देव है 
[यः| पेसाजो परमात्मा सिद्ध हे [सः | वदी [ तत्र परमपदे ] उस ोकके शिखर- 
पर्‌ [ निवसति ] विशजमान है [युत्‌ | जो कि [ त्रिरोकख ] तीनलोकका [सेतुः] 
रिरोमणि है । भावा्थ--यहांपर जो सिद्ध परमषठीका. व्याख्यान किया है उसीके 


परमासप्रकचिः.। , - ३३ ` 


मिति । अत्र ` तदेव . युक्तजीवसदरां खश्ुद्धात्मखरूपसुपादेयमिति भावार्थः 1} २५ ॥ एवं 
त्रिविधात्मकथनग्रथममहाधिकारमध्ये सुक्तिगतसिद्धजीवव्याख्यानयुख्यत्वेन .दोहकसूत्- 
दृरकं गतं । ।ओ 
अत उर्व प्रक्षेपपंचकमंतभीवचलुविरतिसूत्रपर्थतं यादृशो व्यक्तिरूपः परमात्मा शुक्तौ 
तिति तादराः शुद्धनिश्चयनयेन राक्तिख्पेण तिएतीति कथयंति तययथा;-- 
जेदेड णिम्मद्छु णाणमउ, सिद्धिदि -णिवसह देउ । 
तेहड णिचसडइ वख पर, देददं म करि मेड ॥ २६॥ - 
यादृशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धौ निवसति देवः। 
तादशो निव्तति ब्रह्मा परः देहे मा कुर भेदं ॥ २६ ॥ | 
यादाः केवङज्ञानादिन्यक्तिरूपः - कायैसमयसारः निर्मलो. भावकर्मद्रन्यकर्मनोकममट- 
रदितः ज्ञानमयः केवलन्ञानेन निर्थृत्तः केवकन्ञानांतभूतानंतगुणपरिणतः सिद्धो सक्तो 
मुक्तौ निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः तादृशः पूर्वोक्तरक्चणसदसः निवसति तिष्ठति 
रह्मा शयुदधवुदधैकखभावः परमात्मा पर उक्छृष्टः । क निवसति । देहे । केन । शुदधदरन्याथि- 
कनयेन । कर्थ॑भूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरम्‌ भेदं माकार्पीस्त्वमिति । तथाचोक्तं 
श्रीक्ंदङदाचायेदेवैः मोक्षप्राभृते । “णमि जं णमिज्द श्रादइनई शआएएदिं अणवरयं । 
धवते थुणिलई देहस्थ किंपि तं णद ।” अत्र स एव परमात्मोपादेय इति भावाथैः।२६॥ 


समाने अपना भी खर्प है वही उपादेय (ध्यान करने योग्य ) है जो सिद्धाल्य है 
वह देदाल्य है अ्थीत्‌ जैसा सिद्धलोकमे विराज रहा है.वैसादी हंस ( आत्मा ) इस 
वटः( देह ) म विराजमान दै ॥ २५ ॥ न न 

` इसप्रकार जिसमे तीनतरहके त्माका ` कथनं है देते प्रथम महाधिकारमें सुक्तिको 
माप्त हण सिद्धपरमासाके व्याख्यानकी सुस्यताकर ` चये खलम दश दोहा सूत्र कहे-॥ 
जगे प॑चक्षेपक मिरे हुए चौवी दो्ाभोमें जैसा प्रगटूप परमात्मा यक्तिमे है वैसा दीः 
छदधनिश्वयनयकर. देहम भी शक्तिरूप है एेसा कहते हेः--[ यादशः ] जेसा केवर 
ज्ञानादि भगटलरूप का्समयसार [ नि्मेरः ] उपाधिरहित दरव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरूपः 
मलस रहित [ ज्ञानमयः ] केवर ज्ञानादि . अनंत गुणरूप सिद्ध परमेष्ठी-[-देवः ] देवा- 
पिदेव परम यराध्य - [ सिद्धौ ] खक्तिसे [ निवसति ] रहता -दै [ ताद्छः.] वैसा दी 
सव' रक्षणो सहित [ प्रं ब्रह्म | पर ब्रह्म शद्ध बुद्धखभाव प्रमास्मा उङ्कृष्ट॒जुद्धद्र्यार्थिक- 
नयकर ` शक्तिरूम परमात्मा [ देहे ] शरीरम [ निवसति ] तिष्ठता है इसल्यि हे परभा- 
कररभट् तू [ भेदं ] सिद्ध भगवानमें भौर अपनेमे भेद [ मा कार्षीः | मत्‌-करे । एसा 
ही मोक्ष पाहुडमे श्रीकुदकुदाचार्यने भी का है “मिपि” इत्यादवि-इसका यह. 

५ 


4 राय्च॑दरनैनशाक्मारायाम्‌ । 


4 अथ येन शुद्धासना खसंवेदनज्ञानचश्चुपावलोकितेन पूर्ैकृतकमौणि नदय॑ति तं किं न 
जानासि त्वं दे योगिननिति कथयति; 
ज दिष्टि तुदति च्ड, कस्म पुज्वकषियाईं । 
` सो पर जाणदिं जौश्या, देहि वसतु ण कां ॥.२७ ॥ 
येन दृ्ेन धुख्येति ख्घु कमणि पूर्वैकृतानि | 
तं परं जानासि योगिन्‌ दे वसंतं न किम्‌ ॥ २७ ॥ . 
जँ दिदि तुदति ह कस्म पुव्वकियाई येन परमासना चेन सदानेदैकरूपवीत- 
रागनिर्विकरपसमाधिरक्षणनिर्म॑ख्टोचनेनानरोकितेन चुख्च॑ति इतचूणीनि भवेति टु शीतर 
अंतदहूर्तेन ! कानि । परमासनः प्रतिर्वधकानि स्वसंबे्यभावोपाजितानि पूर्वृतकमौणि 
सौ परर जाणहि जोदया देहि बसंत ण का तं निदयानेदैकखभावं खासानं परमोक्छषटं 
कं न जानासि है योगिन्‌ । कथंभूतमपि । ख्देदेः वसंतमपीति । अत्र स॒ एवोपादेय इति 
भावा्थैः ।॥ २७ ॥ 
अत ऊर्ध्वं ब्रक्षेपपंचरकं कथयति 1 तद्यथा; 
जित्थुण इदियसखुदइदड, जित्थु ण मणवावार्‌ 1 
सो अप्पा जणि जीव तहु, अण्णु परिं अवहार ॥ २८ ॥ (क्षे ) 


अभिप्राय है कि जो नमस्कारयोग्य महापुरुपोंसे मी नमस्कार करने योग्य है, स्ुतिकरने 
योग्य सदपुर्पोसि खदति किया गया है भौर ध्यानकरने योग्य आचार्यपरमेष्टीवरहसे भी 
ध्यान करने योग्य एेसा जीवे नामा पदार्थं इस देहम वसता है उसको तू परमात्मा 
जान । भावाथे-- वदी परमात्मा उपादेय है ॥ २६ ॥ 

. अगे जिस ॒शुद्धासममाको सम्बश््नान नेत्रसे देखनेकर पहठे उपार्जन किये इए कर्म 
नि होजाते हँ उसे हे योगिन्‌ त्‌ क्यां नदीं पहचानता एसा कहते हः] येन्‌ ] जिस 
परमार को [ देन] सदा आनंदख्य वीतराग निर्विकरप समायि खूप निर्मर 
ननाकर देखनेसे | रघु | शीध दी [ पूवेकृतानि ] निवोणके रोफनेवाले पूर्य उपार्जित 
कर्म [ बुख॑ति!} चूण.दो जति दँ अर्थात्‌ सम्यश््नानके अभावसे ( अक्ञानसे) जो 
पहले छम सशुमकसं कमाये थे वे निजखल्यके देखनेसे दी नाश हयो जते दँ [ तं ] 
उस सदानेदरूप परमासाको [ देहे बर्य॑तं ] देदमं वसते इए भी [ है योगिन्‌ ] हे योगी 
[किंन जानासि] तृ क्यों वहीं जानता । भावाथं--जिसके जाननेसे कर्मकरंक 

` दूर्‌ हयो जते दं वह सात्मा शरीरम निवास करता इभा भी देदरूप नहीं होता उतको 
तू. जच्छीतरह पहचान चीर दूरे .अनेक प्रपंचं (क्रगं) को तो जानता हे 
अपने खरूपकीं तरफ क्या नहीं देखता वह निज खद्प दी उपादेय है अन्य कोई 
नदीं है ॥ २७ ॥ 


परमात्मप्रकाञ्चः। . २५ 


यत्र नेन्धियदुखदुःखानि यत्र न मनोव्यापारः  . 
तं आमानं मन्यख जीव त्वं .अन्यद्परमपहर ॥ २८ ॥ ` 
जिरंथु ण ॒दंदियसुदहदुहड जिर्थु ण मणवावार यत्र छृद्धालसरूषे न संति न ` 
विद्ते । कानि । अनाकुरूत्वरुध्णपारमोर्थिकसौख्यविपरीतान्याुरुतवोत्पादकानीन्द्रियुख- 
दुःखानि यत्र च निर्विक्पपरमासनो विलक्षणः संकट्पविकंल्परूपो मनोव्यापारो नासि 
सो अप्पा शुणि जीव वहं अण्णु प्रं अवहार तं पूर्वोक्तरक्षणे खुद्धासानं मन्यंख 
निदयानेदेकरूपं बीतरागनिर्विकल्पसमाधौ खित्वा जानीहि हे जीव त्वं, अन्यलरमासंस्भावा- 
द्विपरीतं पंचेन्द्रियविपयसखरूपादिविभावसमूहं परस्मिन्‌ दूरे सवेप्रकारेणापदर यज, तात 
याथ; । निर्विकल्पसमाधौ सर्वत्र वीतरागविशेपणं किमर्थ कृतं इति पूर्वेपश्ठः । परिहार 
माह । यत एव हेतोः वीतरागस्तत एव निर्विकर्प इति देतुदेतुमद्धावज्ञापनार्थ, अथवा ये 
सरागिणोपि संतो वयं निर्विकल्पसमाधिस्था इति वद॑ति तन्निपेधार्थ, अथवा श्येतरंख- 
वत्खरूपनिरेपणमिदं इति परिहारत्रयं निर्दोपिपरमासशव्दादिपू्ेपक्षेपि योजनीयं ॥ २८ ॥ 


अथ यः परमासा व्यवहारेण देहे तिति निश्चयेन खवस्वरूपे तमाह; 


देदादेददिं जो वसह; भेधाभमेयणपएण । 0. 
सो अप्या णि जीव तुदं, किं अष्णं बहुएण ॥ २९॥ (क्षे° )` 





` इससे आगे पांच प्रक्षेपको द्वारा जात्मादी का कथन करते हः--| य॒त्र ] निस छद 
आत ॒खमावमें [ इन्द्रियसुखदुःखानि ] आङुरतारदित अतीन्द्रियुख से विपरीत्त जों 
आकुरुताके उत्पन्न करनेवाले इद्रियजनित छ॒खदुःख [न ] नहीं हैँ [ यत्र ¶ जिसमे 
[ मनोव्यापारः ] संकल्पविकट्परूप मनका व्यापार भी [ने ] नदीं हे अंथौत्‌ विक- 
टेपरहितपरमास्मासे मनके व्यापार बुदे हे [ त ] उस पूर्वोक्त ठक्षणवलेको [ हे जीवं 
त्वै] हे जीव तू [ आत्मानं ] भात्माराम [ मन्यख ] मान [ अन्यत्परं | अन्य सवं 
विभारवोको [ अपहर ] छोड़ ॥ भावाथे--ज्ञानानंदखरूय निज शुदधात्राको निर्विकल्पः 
समाधिम खिर होकर जान अन्य परमात्मखमावसे विपरीत पांच इन्दरियोके यिषयवगेरहं 
सवे विकार परिणार्मोको दूरसे ही त्याग उनका सर्वथा दी त्याग । यपिर किसी शिष्यने 
` प्रश्न करिया कि निर्विकल्पसमाधिमे सव जगह वीतरागविंशेषण क्यो कहा है उसका उत्तर 
केदते है-- जापर वीतरागता है वहीं निर्विकल्पसमाधिपना इसं रदस्को समक्षानेकेषयि 
अथवा जो रागी हुए कहते हैँ कि हम निर्विकल्पसमाधिमे - सित हैः उनके निषैधकरेलियि 
वीतरागता सहित निर्विकट्पसंमाधिका कथन किया गयां है, अथवा सफेद दौखकी तरह 
खड्प प्रगट करनेकेल्ि कहा गया है अर्थात्‌ जो दख होगा वह श्वेत दी होगा उसी- 
प्रकार जो निर्विकर्पसमाधि होगी वह्‌ वीतरागताखूप दी होगी ॥ २८ ॥' 


4 राय्व॑द्रसेनराखमालायाम्‌ । 


देहादेहयोः यो वसति मेदामेदनयेन । 
तमास्मानं मन्यख जीव स्वं किमन्येन बहुना ॥-२९ ॥ 
दहादेहयोरधिकरणभूतयोर्यो बसति । केन ! भेदाभेदनयेन । तथाहि--अबुपचरिता- 
सद्धूतन्यबहरेणामेदनयेन खपरासनोऽभिन्ने स्वदेहे चसति जुदधनिच्वयनयेन्‌ तु भैदनयेन 
खदेदाद्धिने खवासनि .वसति यः तमासानं मन्यस जानीहि हे जीव . नियानंदैकवीतराग- 
निर्विकस्पसमाधौ खित्वा भावयेयथेः 1 किमन्येन छद्धासनो भिन्नेन देहरागादिना वहना । 
भ्र योसौ देहे वसन्नपि निश्चयेन देदरूपो न भवति स .एव स्ञ्युद्धासोपादेय इति 
तात्पयोथेः ॥ २९ ॥ । 
अथ जीवाजीवयोरेकल्यं माकार्षिक्षणभेदेन भेदोस्तीति निरूपयतिः-- 


जीवाजीव म एषु करि, रक्खणभेएं मेड । | 
जो पर सो पर मणमि सुणि, अप्पा अप्पु अभेड ॥ ३० ।॥(क्षे° ) 
जीवाजीवौ मा एको कार्षी; रक्षणमेदेन भेदः । | 
-यत्परं तत्परं मणामि मन्यख आत्मन जात्मना अभेदः ॥ २० ॥ 
हे प्रभाकरभद्र जीवाजीवविकौ , मा, काषः । कस्मात्‌ । लक्षणमेदेन भेदोसि । 
तद्यथा--रसादिरदितं शुद्धचैतन्यं जीवरक्षणं । तथा चोक्तं प्राते ` “अरसमरूबमगधं 
अच्वंत्तं . चेदणारुणससहं जाण अङिगग्गहणं जीवमणिदिद्रसंडणं" इत्थ॑भूतञ्यद्रासनोः 
मिन्नमजीवरुक्षणं । तच्च द्िविधं । जीवसंवैधमजीवसंर्वथ च । देहरागादिरूपं जीवसंवंधः 





. आगे यहं परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहम ठहर रहा है लेकिन निश्चयनयकर 
अपने खरूपमे दी तिष्ठता है एेसा आत्माको कहते हः--[ यः ] जो [ भेदाभेदनयेन 
देद्ादेहयोः वसति ] अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनयकर अपनेसे भिन्न जड्खूप देहे 
तिष्ठ रहा हे ओर शुदधनिश्चयनयकर अपने आसखभावमे रहरा हआ है अर्थात्‌ व्यव- 
हारनयकर तो देसे अमेदरूय ( तन्मय ›) है ओर निश्वयसे सदाकारसे सर्त जुदा 
हे जपने सभावमें खित दहै [तं] उसे [ हे जीब स्व॑] हे जीव तू [ आत्मान ] पर- 
मासा | मन्यख | जान अथौत्‌ नित्यानेद वीतराग निर्विकर्यसमाधिमे ठदरके अपने 
जआत्माका ध्यानकर [ अन्येन | जपनेसे भित [ बहुना ] देह रागादिकोसे [ फं ] उञ्ञ - 
क्या प्रयोजन हे । भावाधे-देदमे रहता हुमा मी निश्चयसे देदखरूप जो नहीं हतां 

वेदी निज शुद्धासा उपादेय है ॥ २९॥ ॥ 


आगे जीव चर अजीव रक्षणके भेदसे मेद है तू दोनौको एक मत जानै रेल 


कृदते हैः--हे पभाकरमड तू. [ जीधाजीयौ ] जीव ओर जजीको [ एकौ ] एक 
॥ मा करप | मत करे क्योकि इन दोनो | ठक्षणसेदेन | लक्षणके भेदसे [ भेदः | 


परमात्मप्रकश्चः | ३.७ 


पुद्रखादिपंचद्रव्यरूपमजीवसंर्वधमजीवरक्षणं 1 अत॒ एव भिन्नं ` जीवादेजीवलक्षणं ततः 
कारणात्‌ यत्परं रागादिकं तत्परं जानीहि । कथंभूतं । भेमभे्यमियथैः । अत्र योसौ 
छ॒द्धटक्षणसंयुक्तः युदधासा स एवोपादेय इति भवाथः ॥ ३० ॥. . 
` अथ तस्य शुद्धासनो ज्ञानमयादिलक्षणं विदोपेण कथयति; 
अमणु अणिदिउ णाणमउ, खत्तिविरदहिड चिभिन्त | 
अप्पा इंदियविसडउ णवि, लक्खणु एह णिरत्त ॥ ३१ ॥ ( क्षे° ) 
समनस्कः अनिद्धियो ज्ञानमयः मूर्तिविरहितथिन्मात्रः । । 
आत्मा इन्द्रियविषयो नापि लक्षणमिदं निरुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परमासविपरीतमानसविकर्पजाररहितत्वादमनस्कः अतीन्द्रियञ्युद्धासविपरीतेनेन्द्रियमरा- 


भेद है [ यत्परं ] जो परक संवंधसेः उत्पत हुए रागादि विभाव ( विकार ) है [ तत्परं | 
उनको पर ८ अन्य ) [ मन्यख | सम्च [ च ] जर [ आत्मनः | आत्माका [ आत्मना 
अभेदः ] अपनेसे अभेद जान [भणामि] एसा मे कहता हं ॥ भावाथे--जीव अजीवके 
रक्षणोमसे जीवका रक्षण शुद्ध चैतन्य है वह स्पदी रस ग॑धरूय शब्दादिकसे रहित है । 
सा दी श्रीसमयसारमे कदा हे--““अरस"मिव्यादि । इसका सारांश यह दहैकरिजो 
आसमद्रव्य है वह मिष्ट वरः पांच प्रकारके रसरदहित है, वेतंआदिक पांच तरहके वर्ण- 
रदित है सुगं दुध इन दो तरहके गंध जिसमे नहीं है प्रगट ८ दृष्टिगोचर ) नहीं है, 
नेतन्यगुणकरसदित दहै, शब्दसे रदित दहै, पुरुषरिग वेरः करके अहण नहीं होता 
अर्थात्‌ ङिगरहित है जर जिसका करार नहीं दीखता अर्थात्‌ निराकार वस्तु है 
जकार छै प्रकारके है--समचतुरल, न्ययोधपरिम॑डर, सातिक, कुठजक, वामन, हुंडक । 
दन छह प्रकारके आकारोसे रहित दै एेसा जो चिद्रू निनवस्तु है उसे तू पहचान ॥ 
आमास मिन्न जो जजीव पदार्थं है उसके क्षण दो तरहसे है एक जीवसंव॑धी दूसरा 
अजीवसं्वधी । जो दव्यकर्म भावकर्म ॒मोकर्मरूप्‌ है वह तो जीवसंवंधी है ओर पुद्रखदि 
पांचद्रवयखूप अजीव जीवसं्व॑धी नहीं हैँ जजीवसंवंधी दी है इसल्यि- भजीव्‌ है जीवसे 
भिच् हे इसकारण जीवसे भिन्न अजीवरूप जो पदार्थं हैँ उनको अपनेः मत समञ्च । 
यथपि रागादिकं विभाव परिणाम जीवभ टी उपजते ह इससे जीवके के जाते. हैँ परंतु 
वे कर्मजनित्त है परपदाथं ( कर्म ) के संव॑धसे हैँ श्सस्यि पर दी समनो । यापर जीव 
अजीव दो पदार्थं कहे गये हैँ उनरमेसे श्चुद्ध चेतना लक्षणका धारण करनेवाख . ञुद्धासा 
ही ध्यान करने योग्य है यह सारांश हुमा ॥ ३०.॥ 
. आगे छुद्धात्माके ज्ञानादिक लक्षणोको विदोषपनेसें कहते है;--[ आत्मा { यह शुद्ध 
ज्रात्मा [ अमनाः; ] परमा्मासे विपरीत विकल्पजारमयी मनसे रदित. है [ अतीन्द्रियः] 


३८ रायच॑द्रनैनशाखमाखयाम्‌ । 


मेण रहिततवादतीन्द्ियो सोकारोकम्रकाराककेवरक्ञानेन नि्ब्त्वात्‌ ्ञानमयः अमूतोसविः 
परीतङुक्षणया स्परीरसगंधवणेवला भूतयौ र्वाजितत्वान्मू्तिविरहितः जन्यद्रन्यासाधारणया 
्द्धवैतनया निष्यननत्वाचिन्मा्; ! कोसौ । जसा । पुनश्च किंविरिष्ट; } चीतरागसखसंबेद्‌- 
लज्चानिन अ्राह्योपीन्दरियाणामविपयश्च ठष्षणमिदं निरुक्तं निधितमिति.! अन्नोक्तलक्षणपरमा- 
सोपादेय इति तात्पयौ्ैः ॥ ३१ ॥ । 
अथ संसारदरीरभोगनिर्विण्णो भूत्वा यः छद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारबही नद्य 
तीति कथयतिः-- | | 
मवतणुमोयविरन्तमणु, जो अप्पा प्रापद्‌ । 
तासु यस्की बेटडी, संसारिणि तुषेह ॥ ३२ ॥ (क्षे० ) 
भवतनुमोगविरक्तमना य आसमान ध्यायति । 
तस गुर्वीं वही सांसारिकी चुखयति ॥ २३२ ॥ 
` भवतेुभोगेषु रजितं मूतं बासितमासक्ते चित्तं खर्सवित्तिसयुखन्नवीतरागपरमार्नद्सु- 
खरसाखादेन न्यावृय खञुद्धात्मसुखे रतत्वात्सारंडसीरभोगविरक्तसनाः सन्‌ यः शद्धा 
त्मानं ध्यायति तस्य गुरुक सहती संसारवही वुख्यति नश्यति शतचूणौ ` भवतीति । अत्र 
येन परमात्मध्यामेन संसारी बिनश्यति स एव परमात्मोपादेयो भावनीयश्ेति तास्पं- 
यौथेः ॥ ३२ ॥ इति चतुधिशतिसूत्रमध्ये प्र्ेपकर्षचकं गतं । ` 


छंद्वात्मासे भिन्न इन्द्रियपमूहसे रहित हे [ ज्ञानमयः, ] रोकन्मोर अरोकके प्रकारेने- 
वाले केवलंज्ञनसंख्प हे [ मूतिंविरहितः ] अमूतीक आरमासे विपरीत स्पौरसंगैधः 
वणेवाटी भूर्विरहितत टै [ चिन्माभ्रः ] जन्य द्रव्योमे नहीं पाई जवे रेसी शुद्धचेत्तना- 
सखम दी हे ओर [ इन्द्रियविषयः नेव  इद्धियोके गोचर नहीं है वीतरागखसंवेदनेकर 
ही रहण करिया जात हे [ इदं रंकुणं | ये रक्षण जिसके [ निरंक्तं ] गट . कंहे गये 
ह । उसको दी तू निःसंदेह आत्मा जान । इष जगह जिसके ये रक्षण कटे गये है वदी 
आत्मा है वही उपादेय हे आराधने योग्य है यह्‌ तासपर्य. निका ॥ ३१ ॥ 

` आगे जो कोद संसार शरीर भोगोसे विरक्तं होके शुदधार्माका ध्यान करता है उसीकैं 
संसारङ्पी वेरु नारको प्र होजाती हे यहे ` कहते दै;--[ यः { जो जीव [ भवतयु- 
सोगचिरक्तमना; | संसार शरीर भर मगो विरक्त मन हमा [ आत्मान 1 शचेदरा- 
साका [ ध्यायति | चिरवन करता है [ तख ] उसकी [ गुवीं ] मोदी [ ब्धी संसा- 
रिणी ] संसाररूपी वेर [ चुखयति 1 नाशको भरा जाती है । भावा्भ--संसार शरीर 
भोगम अल्यत आसक्त ( रगाडुमाः) चित्त है उसको आत्मज्ञानसे उसत्न हुए वीतराग- 
परमानंद घुखागरतके आखादसे रागद्षसे दटाकर जपने शद्धासदुखमे अनुरागी कर शरी° 


` परमाल्षप्रकाशचः | ३९ 


तदन॑तरं देहदेवगृेः योसौ वसति स एव छुद्धनिश्वयेन परमात्मा तननिरूपयति;ः-- 
देददेवलि जो वसह, देड अणाहअ्णतु । 
केवटणाणफुरततणु, सो परमप्पु णिर्भतु ॥ ३६॥ 
देददेवाख्ये यः वसति देवः अनाचन॑तः | | 
केवठक्ञानस्छुरिततनुः स परमातमा निग्रीतः ॥ ३३ ॥ 
व्यवहारेण देददेवकके वसन्नपि निश्चयेन देदाद्धिनत्वादेहवन्मूतैः सबौ्धचिमयो न 
भवति । यद्यपि देहो नाराध्यस्तथापि खयं परमात्माराध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देह आदयंत- 
स्तथापि खयं युद्धद्रव्यार्थकनयेनानादनंतः, यद्यपि देहो जडस्तथापि खयं खोकारोकप्रका- 
शकतव्वाक्केवलज्ञानस्फुरिततनुः केवलन्ञानप्रकाशरूपशरीर इयथः । स पूरवोक्तरक्षणयुक्तः 
परमात्मा भवतीति । कर्थभूतः । नि्रीतः निस्संदेह इति । अव॒ योसौ देहे वसन्नपि 
सवौञ्यच्यादि देहधर्म न स्पशति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥ ३३ ॥ 
अथ श्चुद्धाव्मविलक्चणे देहे वसन्नपि दे न स्प्रशति देदेन सोपि न स्प्र्यत इति प्रति- 
पाद्यतिः-- | 
देदे बसंतुवि णवि छिवई, णियनें देह जि.जो जि । 
देरिं छिप्पह जो जि णवि,.खणि परमप्पड सो नि.॥ ३४ ॥ 
देहे वसन्नपि नैव स्णशति, नियमेन देहं अपिं यः अपि । 
देहेन स्यते योपि नैव मन्य परमात्मानं तमेव ॥ ३४ ॥ 





रादिकमे वेराग्यरूप इभा जो श्ुद्धाल्ाको विचारता है उसका संसार छट जाता है इस 
ज्यि. जिस परमासमाके ध्याने संसाररूपी वेकि दूर हो जाती है वदी ध्यान.करने योग्य 
( उपादेय ) हे ॥ ३२ ॥ 


आगे जो देदरूपी- देवाख्यमें रहता है वदी श्ुद्धनिश्चयनयसे परमात्मा है यह कहते 
हः [ यः ] जो व्यवहारनयकर [ देहदेवारये ] देदरूपी देवाल्यमं [ बसति ] वसता 
है निश्चयनयकर देदसे भिच है देहकी. तरह मूर्तीक तथा अश्चुचिमय नहीं है महा 
पवित्र है [ देवः ] जाराधने योग्य है पूज्य दै, देह आराधने योग्य नहीं है. [ अनाय- 
नंतः ] जो परमात्मा जाप ज्द्दरव्यारथिकनयकर ` अनादि अनत हे तथा यह ॒देह.जआदि 
अतथर सदित्त हे [ फैवरक्ञानस्फुरिततङु; ] जो आत्मा निश्चयनयकर्‌ . कोकयलोकको 
परकारनेवाले केवरक्ञानखखूप है अर्थात्‌ केवलन्नान दी प्रकारखूम चारीर दै ओर देहं 
जड़ है [ पः परमात्मा] वदी परमात्मा [ निभ्रांतः | निःसंदेह है इसर्मे- कुछ संदाय 
नहीं समक्नना । सारां्च यह है कि जो देहम रहता हे तो भी देसे जुदा दै सवांचि- 
मयी देको वह्‌ देव छता नदीं हे वदी जात्मदेव उपादेय हे ॥ ३३ ॥ 


४5. रायचं्रमैनसाखमाखयाम्‌ । 

देहे वसन्नपि नैवं सपश्षति नियमेन देहमपि, देहेन न खर्यते - योपि मन्यश्च जानीहि 
परमात्मा सोपि । इतो विरोषः--य एव शुदधातमातुभूतिविपरीतेन क्रोधृमानमायांरोभख- 
रूपादिविभावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वकर्मणा निर्भिते `देदे अनुपचरितासद्धूतन्यवहारेण वस- 
न्नपि निश्चयेन य एव दें न स्प्रराति, तथाविधदेहेन न स्परश्यते योपि `तं मन्यस जानीहि 
परमात्मानं तमेवं । किंकृत्वा । बीतरागनिर्विकतपसमाधौ सित्वेति । अत्र य एब शुद्धास्मा- 
तुभूततिरषितदेहे ममत्वपरिणामेन सहितानां हेयः स एव शछयुद्धार्मा देहममत्वपरिणामरहिता- 
नामुपादेय इति भावाथ; । ३४॥ 


अथ यः संममावखितानां योगिनां परमानंदं जनयन्‌ कोपि शुद्धात्मा स्फुरति तमाह;--. 


जो समभमावपरिद्ियदं, जोह कोड फुरंह । 

परमाणंडु जणंतु फुड, सो परमप्पु हवेड ॥ ३५ ॥ 
यः समभावपरिखितानां योगिनां कथित्‌ स्फुरति । 
परमानंदं जनयन्‌ स्फुटं स परमासमा भवति ॥ ३५ ॥ 


यः कोपि परमात्मा जीवितमरणकाभारखभयुखदुःखशयुमिचादिसममावपरिणतसखञुद्धा- 
तसम्यकरशद्धानज्ञानायुष्ठानरूपाभेदरन्नत्रयात्मकवीतरागनिर्विकर्पसमाधौ. प्रतिष्ठितानां पर- 


आगे शुद्धासमासे भित्र इस देहम रहता इभा भी देहको नही स्परी करता है भौर 
देह भी उसको नहीं छती ह यह कहते हैः-[ य एव ] जो [ देहे वसन्नपि ] देहम 
रहता हुआ मी [ नियमेन ] निश्चयनयकर [ देहमपि ] शरीरको [ नैव स्पृशति ] नदीं ` 
स्पशे करता [देहेन] -देहसे [ स अपि ] वह भी [ नेव स्पृश्यते ] नदीं . इभा जाता 
अथौत्‌ नतो जीव देहको स्य करता ओर न देह जीवको. स्प करती [ तमेव] 
उसीको [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यख | तू जानं अथीत्‌ अपना खर्प ही पर- 
मात्मा हे । भावाथे--जो शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत क्रोध मान माया.लोमद्पं . 
विभाव परिणाम हँ उनकर उपाजन किये चभ अश्म कर्मोकर बनायी -इई देहम ` अनुप- 
नरि असङ्कूत व्यवहार नयकर वसता हुआ मी निश्चयकर देको नदीं छता उसको- तुमः 
परमात्मा जानो उसी खरूपको वीतराग निर्विकस्पसमाधिमे तिष्ठकर चितवन करो । यहः 
आत्मा जडरूप दहमं व्यवहार नयकर रहता है सो देहासबुद्धिवाटेको नदीं मादस होता 
हे वदी शुद्धासा देहके ममखसे रहित ( विवेकी ) पुरूपोके आराधने योग्य दै ॥ ३४ ॥ 


जगे जो योगी समभावमे खित दै उनको परमानंद'उस्पच्ं करता हथ कोई छदा 


सरायमान हे उसका खरूप कहते दैः--[ समभावपरिखितानां ] समाव -अर्थात्‌ 
जीवित मरण, काम अकाम, सुख दुःख, चानु मित्र इत्यादि इन समे समभावक्ो परिणत 


परमलमप्रकाशः- ` ९१ 


सयोगिनां कच्चित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति ! किं छर्वन्‌ । वीतरागपस्मा्नदं जनयन्‌ ` स्ट 
निधितं । तथाचोक्तं ! “आत्मायुष्टाननिषएटस्य व्यवहारवदहिःखितेः 1! जायते परमानंद 
कश्चियोगेन योगिनः 1!” हे प्रभाकरभद्र स एवंभूतः परमात्मा भवतीति । अचर ॒वीतराग- 
निर्विकर्पसमाधिसरतानां स एवोपादेयः तद्िपरीतानां हेय इति तात्पयथैः ॥ ३५ ॥ 
अथ शुदधात्मंप्रतिपक्षभूतकमेदेदभतिवद्धोप्यास्मा निन्चयनयेन -सकठो न॒ भवतीति 
ज्ञापयति;ः- । 
कम्मणिवद्धुवि जोहया, देहि वसंतुवि जो जि। 
होड ण सयं कयावि फुड, णि परमप्पड सो जि ॥ ३६ ॥ 
कर्मनिवद्धोपि योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एव | 
भवति न सकठः कदापि स्फुटं मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ३६ ॥ 
कर्मनिवद्धोपि दे योगिन्‌ देहै वसन्नपि य एव न भवति सकरः कापि के स्फुटं 
मन्यख जानीहि परमात्मानं तमेवेति । अतो विरेपः--परमात्मभावनाविपक्षभूतेः -राग- 
देपमोदेः सयर्पाजितेः कर्ममिरजुद्धनयेन वद्धोपि तथेव देहसितोपि -निश्चयनयेन सकलः 


इए [ योगिनां ] परम योगीक्वरोके जरथात्‌ जिनके रर मित्रादि सव. समान है जर 
सम्वग्द्दीन सम्य्ान सम्यक्रूचारित्ररूप अभेद्रलत्रय जिसका खद्ूप हे एेसी वीतरागनि- 
विकल्पसमाधिमें तिष्ठे इए देँ उन योगीखरोके दयम [ परमानंदं जनयन्‌] वीतराग . 
परम आनंदको उतपन्न करता हुमा [ यः कथित्‌ ] जो कोई [ स्फुरति ] स्फुरायमान 
होता हे [ सुः स्फुटं ] वदी पकट [ परमात्मा ] परमात्मा [ भवति ] हे फेला जानो । 
एेसादी दूसरी जगह भी “'जास्माुष्टान" इत्यादिसे कहा है अथात्‌ जो योगी आत्मके 
अनुमवर्मे तदधीन देँ ओर व्यवहारसे रहित शुद्ध ॒निश्वयमे तिष्ठते है उन योगियोकि 
ध्यान करके अपूरयं परमानंद उयन् होता है । इसचियि हे प्रमाकरभट्‌ जो अत्मिखरूप 
योगीदधरोके हृदयम स्छुरायमान है वदी उपादेय है । जो योगी वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें 
खगे इए हैँ संसारसे परान्छ॒ख दँ उन्दीके वह आत्मा उपादेय ह जोर जो ` देहातमबुद्धि 
विषयासक्त हँ वे यपने खरूपक्रो नदीं जानते हे उनके अआत्मरुचि नहीं ह्योसकती यदह 
ताययं हुभा ॥ ३५ ॥ 

आगे शुद्धासमासे  जुदे कम॑ ओर शरीर इन दोनोंकर अनादिका वंधा- हुआ यदहः 
मास्मा हे तौमी निश्चयनयकर शरीरखरूप नहीं है यह कहते हेः-[ योगिन्‌ ] हे योगी 
[योपि ] जो यह आत्मा [ कृमेनिबद्धोपि ] ययपि कर्मेसि व॑धा-हे [ देहे वसन्नपि ] 
जर देहम रहता मी है [ कदापि ] परंतु कमी [ सकरः न भवति | देदषूप नदीं 
होता [ तमेव | उसीको तू [ परमात्मानं | परमात्मा [ मन्यख {] जान | स्फुटं | निश्- 

६ 


२ राय्चद्रनैनयाखमारयाम्‌ । 


सदेहो न भवति कापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकरभदट मन्यखं जानीष चीतरागखर्ख॑वे- 
द्नज्ञानेन भावयेययैः । अत्र सदैव परमात्मा वीदरागनिर्विकस्पसमाधिरतानायुपादेयो 
भवयन्येपां हेय इति भावाथैः । ३६ ॥ 

यः परमार्थेन दैहकमैरहितोपि मूढास्मनां सकर इति प्रतिभातीयेवं निर्पयति;ः-- 


जो परमस्थ णिङ्धख्वि, कस्मविभिण्णड जो जि । 
मूढा सय भणति फुड़, छणि परभप्पठ सो जि ॥ ३७ ॥ 
यः परमार्थेन निःकोपि कर्मनिभिच्नौ य एव । 
मूढ; सकरं मणंति स्फुटं मन्यस परमात्मानं तमेव ॥ २७ ॥ 
यः परमार्थेन निःकटोपि देहरदितोपि कमेषिमिन्नोपि य॒ एव भेदामेदरत्नत्रयभावनार- 
हिता भूढास्मानस्तमास्मानं सककमिति भ॑णंति स्फुटं निधितं हे प्रभाकर तमेव परमा- 
त्मानं मन्यस जानीदयीति, वीतरागसदानदैकसमाधौ सित्वायुभवेयर्थः ! अत्र स एव 
परमात्मा शुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूवमिथ्यात्यागादिनिचृत्तिकारे सम्यगुपादेयो भवति 
तदभावे हेय इति तात्पयीथैः ।॥ ३७ ॥ 
अथानताकादैकनकषुत्रमिव यस्य केवलन्नाने त्रियुवनं प्रतिमाति स परमात्मा भवतीति 
कथयतिः-- । 





यसे ॥ भावाभे- परमातमाकी भावनासे विपरीत जो राग द्वेष मोह हैँ उनकर यदपि 
व्यवहारनयसे वधा है जर देहम तिष्ठ रहा है तौमी निश्वयनयसे शरीरखूप नहीं है 
उससे जुदाद्ीहै किसी कारम भी यह जीव जड नतो हआ न दोगा उसे हे प्रमाकः्‌- 
मटर परमात्मा जान निश्वयकर जामा दी परमाला है उसे तू वीतराग खसंवेदनज्ञानकर 
चितवन कर । सारांश यह है कि यह भाता हमेश्चद वीतरागनिर्विकरपसमाधिसें खीन 
साधरु्ओको तो परिय हे मूर्ढोको नहीं ॥ ३६ ॥ । 
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आगे निश्वयनयकर आतमा देह ओर कर्मे रदित है तमी मूषो ( अज्ञानियों ) को 
शरीरखरूप मादरम होता है फेसा कहते दै; -[ यः | जो आत्मा [ परमार्थेन ] निश्वय- 
नयकर [ निःकलोपि ] शरीररित दै [ कमेविभिन्नोपि ] भोर कर्मोसे भी जुदा दै 
तमी [ मूढाः | निश्चयव्यवहाररकत्रयकी मावनासे विभुख मूढ [ सकलं | शरीरखरूप 
दी [स्फुटं | प्रगरपनेसे [ भणति | मानते हं सो हे प्रभाकरम्‌ [ तमेव ] उसरीको 
[ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यख ] जान अर्थात्‌ वीतराग सदाननद ` निविकल्पसमाधिसे 
रहके अनुभव कर्‌ । भावाथे--वद्यी परमातमा शुद्धात्माके वैरी मिथ्याखरागादिककि दूर 
होनेके समय ज्ञानी जीवको उपदेय है भौर जिनके मिथ्यालरागादिक दूर नदीं इए 
उनके उपादेय नहीं परवस्वका दी ग्रहण. है ॥ ३७ ॥ 


प्रमास्मप्रकाचः. | ` ४३. 


गयणि अणति जि एकत उङ्क, जेदउ अणु विहाह 1 
. स॒क्ददं ज पएविवियङउ, सो परमप्यु अणाइ ॥ ३८ ॥ 
गगने अनतेपिं एकमुड्‌ यथा सुवनं विभाति ।. 
. स॒क्तसख यस पदे विबित स परमातमा अत्ति ॥ ३८ ॥ 
गगने अर्नतेप्येकनक्षत्रं यथा तथा भुवनं जगत्‌ प्रतिभाति । क प्रतिभाति ¡ मुक्तस 
यस्य पदे केवलन्ञाने विचितं प्रतिस्फकितं दपेणे विंबमिव । स एवेभूतः परमात्मा भव- 
तीति । अत्र यस्यैव केवलन्ञाने नक्षत्रमेकमिव्र खोकः प्रतिभाति स एव रागादिसमस्तवि- 
फरपरहितानासुपादेयो भवतीति भावाथेः ॥ ३८ ॥ 
ञथ योगीदरष्ेदैयों निरवधिज्ञानमयो निर्विकत्पसमाधिकाले ध्येयरूपर््चिटयते तं 
परमात्मानम्‌; । 
जोहय्चिंदह णाणमउ, जो श्चा इल्नइ स्रेख । 
मोकच्छदहं कारणि अणवरउ, सो परमप्पञ देड ॥ ३९ ॥ 
योगिषदैः ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येयः । 
मोक्षस कारणे अनवरतं स परमास्मा देवः ॥ ३९ ॥ 
योगींद्रवदैः शुद्धारमवीतरागनिर्विकर्पसमाधिरतेः ज्ञानमयः केवलज्ञानेन नित्त; यः 
कर्म॑तापन्नो ध्यायते चियते ध्येयो ध्येयरूपोपि । किमथ ध्यायते । मोक्षकारण मोक्षनिमित्ते 
अनवरतं निरंतरं स एव परमात्मा देवः परमाराध्य इति । अचर य एव परमासा स॒निं 
दानां ध्येयरूपो भणितः स॒ एव शछुद्धात्मसंचिनत्तिप्रतिपक्षभूतातैरोद्रध्यानरदितानायुपादेय 
इति भावाथेः ॥ ३९ ॥ 


आगे अनते आक्राशमे एक नक्षत्री तरह जिसके केवसन्ञानम तीनों लोक भासते देँ 
वह परमात्मा है रेस कहते हैः-- [ यथा ] जैसे [ अनंतेपि | अनंत [ गगने ] आका. 
शमे [ एकं उड | एक नक्षत्र [ “तथा?” ] उसीतरह [ शुवनं | तीनरोक [ यख | 
जिसके [ पदे | केवलज्ञानमे [ भिंबितं ] प्रतिविविंत हा [ विभाति | दपंणमे सुखकी 
तरह भापतता है [ स॒ ] वह [ परमात्मा ] परमात्मा [ असि ] दै ॥ भावाथे-- जिसके 
केवलन्ञानमे एक नक्षत्रकी तरह समसत लोक अटो भासते हँ वही परमात्मा रागादि 
समस्त विकल्पोंसे रहित योगीश्वरोको उपादेय है. ॥ २८ ॥ | 

आगे अर्न॑तज्ञानमयी परमात्मा योगीश्वसौकर निर्विकल्पसमाधिकारमे ध्यानकरने योग्य 
है उसी परमात्माको कहते दै;ः-[ यः ] जो [ योगींद्र; | योगीश्वरौकर [ मोक्षख 
कारणेन ] मोक्षके निमित्त [ अनवरतं ] हमेशा. [ ज्ञानमयः | ज्ञानमई [ ध्यायते | 
चितवन किया जाता हैः [ सः परमात्मा देवं; | वह परमातदेव [ ध्येयः | -आराधने 


९४ रायचैद्रनेनसाखमालायाम्‌ । 


अथ योऽयं छ्धुदधैकखभावो "जीवो ज्ञानावरणादिकमेदेतुं रव्ध्वा चसस्थावररूपं जग- 
लनयति स एव्‌ परमात्मा भवति नान्यः कोपि जगत्कतौ व्रह्मादिरिति -रतिपाद्यतिः-- 


जो जि देउ र्देवि विहि, जय चड्ूविदहडउ जणेह । 
रिंगनत्तथपरिभंडिथड, सो परलप्यु दवेह ॥ 2० ॥ 
यो जीवः हेतुं र्ध्व विर्धिं जगत्‌ बहुविधं जनयति । ` ` 
रिंगत्रयपरिमंडितः स परमात्मा मवति ॥ ४० ॥ ॥ 
यो जीवः कती हेतु रच्ध्वा । किं । बिधिसंक्ञ ज्ञानावरणादिकमै पञ्चालंगमसावरलपं 
जगल्ननयति स एव छिगच्यमंडितः सन्‌ परमासा भण्यते न चोन्यः ` कोपि 'जगत्कंती 
हरिहरादिरिति । तद्यथा 1 योसौ पूर्वं वहुधा छद्धास्मा मणितः' स' एव डुदधदरन्याथैकनयेन ` 
छ्द्धोपि सभ्‌ अनादिसंतानागतज्ञानावरणादिकमेवंधप्रच्छादितत्वाद्रीतरागनिर्विकत्पसदजा- 
सदेकटुखाखादमरुभमानो व्यवहारनयेन च्रसो ` भवति, सखावरो भवति, खीपुनपुंसको 
ठगो मवति तेन कारणेन जगत्कतौ भण्यते नान्यः कोपि परकस्पितपरमात्मेति । अत्रा- 
यमेव शुद्धात्मा परमात्मोपछव्धिभ्रतिपक्ष्वेदत्रयोदयजनितं रागादिविकस्पजारं निर्विकत्प- 
समाधिना यदा विनाखयति तदोपदियमूतमोक्षसुखसाधकल्वादुपददेय इति भावाथैः ॥४ ० 


योग्य है दूसरा कोई नहीं ॥ मावार्थ-जो परमात्मा सुनियोको ध्यावने योग्य कहा है वही - 
श॒दधास्चानके वैरी आर्तरोद्रध्यान कर रदित धर्मध्यानी पुरोको उपादेय है यर्थात्‌ जव्‌ 
जातेध्यान रोद्र्यान ये दोनों छट जाते दै तभी उसका ध्यान होसकता ह ॥ ३९ ॥ . 
आगे जो शुद्धज्ञनखभाव जीव ज्ञानावरणादिकर्मोकि कारणसे त्रस ्थावरजन्मरूप जगतः 
की उ्पत्च करता है वही परमास्मा है दूसरे कोई भी ब्रह्मादिक जगतत नही दँ ठेसा 
कहते हंः-[ यः ] नो [ जीवः ] मासा [ विधिं हेतु ] जञानावरणादिकर्मरूप कारर्णोको 
[ रुग्ध्वा | पाकर [ बहुविधं जगत्‌ | अनेक प्रकारके जगतो [ जनयति | पैदा करता 
ह अथात्‌ कर्मके निमिततसे त्रस खावररूप अनेक "जन्म धरता है [ सिंगत्रयपरिमंडितः ] 
खीठिग पुरुवर्िग नपुंसकरिंग इन तीन चिन्होकर सहित इभा [ सः ] वदी [ परमात्मा | 
द्निशवयकर परमात्मा [ भवति | दै अर्थात्‌ अ्ुद्धपनेको परिणत हा जगत भट- 
कता है इसक्ियि जगतका -कतां कहा है चौर छद्धपनेरूप परिणत हा विभाव ( विकार ) 
परिणार्मोको हरता हे इसल्यि हती है । यह जीव ही ज्ञान जज्ञान दशाकर कत हता 
दे भौर दृसरे" कोई भी हरिदरादिक कता हती नहं दै ॥ भावा्थ-पू्ै नो दाता 
का था हं यचपि जुद्धनयकर शद्ध है तभी अनादिसे संसारे ज्ञानावरणादिकमैवंधकर 
ठका दुभा वीतराग निर्विकल्पसहनानंद अद्धितीयसुखके लादकोः न पानेसे व्यवहारनयकर्‌ 
जस जार खावरर्पर खीपुर्षनपुंसकरिगादिसहित . होता है इसल्यि जगतीं कदा .जाता 





परमासमप्रकाश्चः ४५५ 


अथ यस्य परमालसनः केवलन्ञानप्रकादमध्ये जगदसति जगन्मध्ये सोपि वसति तथापि 
तद्रूपो न भवतीति कथयंति;-- - - 


जसु अञ्भंतरि ज वसइ, जग अन्भ॑तरि जो निं । 

जगि जि वसंतुवि जय॒ जि णचि, णि परमप्पडं सो जि ॥ ४१॥ 
यस्य अभ्यतरे जगत्‌ वसति जगतोऽभ्य॑तरे य एव 
जगति वसन्नपि जगत्‌ एव नापि मन्यख परमासमानं तमेव ॥ ४१ ॥ 


यस्य केवलश्ञानस्याभ्यंतरे जगत्‌ त्रिसवनं ज्ञेयभूतं वसति जगतोऽभ्यंतरे योसौ ज्ञायको 
अगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविषये चश्चुरिव निश्वयनयेन तन्मयो न भवति 
मन्यस जानीहि दै प्रभाकरभ् । तमि्थंभूतं परमात्मानं वीतरागनिर्विकरपसमाधौ खित्वा 
भावयेयथेः । अत्र योसौ केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य वीतरागखसंबेदन+ 
काले युक्तिकारणं मवति स एवोपादेय इति भावाथ; ॥ ४१ ॥ 


अथ देह वसन्नपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव न जानति स परमासा भवतीति 
कथयति; 





है अन्य कोई भी दृसरोकर कल्पित परमातमा नहीं है । यह आत्मा ही परमात्मा 
परा्िके श्रु तीन वेदौ ( खीर्दिगादि ) कर उन्न हुए रागादि विकल्पजारोको नि्विक- 
त्पसमाधिसे जिस समय नाश करता है उसी समय उपादेयरूप मोक्षपुखका कारणं 
होनेसे उपादेय हो जाता है ॥ ४० ॥ 


आगे जिस परमात्मक केवलञानरूप प्रकारामे जगत वस रहा है जौर जगतके मध्यभ 
वह ठहर रहा है तमी वह जगतरूप नहीं है ेसा कहते ह;- [ यख ] जिस मात्मा 
`रामके [ अभ्य॑तरे ] केवक्ञानमे [ जगत्‌ ] संसार [ बसति ] वस रहा हे अर्थात्‌ प्रति- 
विवित हो रहा है भवयक्ष भास रहा है [ जगद्भ्य॑तरे ] जौर जगतमें वह वस रहा है 
स्थात्‌ स्मे. व्याप रहा हे । बह ज्ञाता है जर जगत जेय हे [ जगति वसन्नपि ] 
संसारम निवास करताहञा भी [ जगदेव नापि ] निश्चयनयकर किसी जगतकी वस्तुसे 

मय (उस खर्प ) नहीं द्योता अथौत्‌ जसे खूथी पदार्थको नेत्र देखते हे तौभी उनसे 
लुदेः दी रहते हँ इसतरह बह भी सवके जुदा रहता हे [ तमेव | उसीको [परमात्मानं] 
परमात्मा [ मन्यख ] हे परमाकरमङ़ तू जान । भावाथे- नो छदध बुद्ध सर्वव्यापक 
सबसे अलिप्त डुद्धास्मा है उसे वीतराग निर्विकल्प समाधिम सिर होकर ध्यान कर । जो 
केवठक्ञानादिव्यक्तिरूप कार्यसमयसार है उसका कारण वीतरागखसंवेदन ज्ञानरूप निज- 
भाव द्वी उपादेय हे ॥ ४१॥ 


४६ रायनद्रजेनराखमारयाम्‌ । 


देहि व॑स॑तुवि हरिदरवि, ज॑ अवि ण सुणति 1 
परमसमादितवेण विण, सो परमष्पु भणति ॥-४२९॥ 
द्वे वसन्नपि हरिरा अपि यं अचापि न जानति । 
परमसमाधित्तपसा विना तं परमास्मानं भणंति ॥ ४२॥ 
पस्मासखमभावविलष्षणे दे अतुपचरितासद्भूतन्यवहारनयेन वसन्नपि हरिहरा अपि 
यमद्यापि न जानति । केन विना । वीतरागनि्धिकल्पनिदयानेदैकसुखागरतरसाखवाद्प- 
परमसमाधितपसा; तं परमात्मानं मणंति वीतरागसवेज्ञा इति । किंच । पूवेभवे कोपि 
जीवो भेदाभेदरत्त्रयाराधनां कृत्वा विरिषपुण्यवंधे च कृत्वा पश्चादज्ञानमावेन निदानवेधं 
करोति तदनंतरं स्वर्ग गत्वा पुनमैद्ध्यो भूत्वा त्रिखंडाधिपतिवीसुदेवो भवति । अन्यः 
कोपि जिनदीकषां गृदीत्वाप्यत्ै् भवे चिरिष्टसमाधिवठेन पुण्यवंधं छत्रा पञ्चासपूवक्ृतचा 
रित्रमोदोदयेन विपयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति । कथं ते परमात्मस्वरूपं न जानति इति 
पूवैपक्षः । त्र परिहारं ददाति । युक्तमुक्तं भवता, यद्यपि रत्नत्रयाराधनां कृतवंतस्तथापि 
थादृदीन वीत्तरागनिर्विकस्परन्रन्नयस्रूपेण तद्भवे मोक्षो भवति ताद्य न जार्चतीति 1 


आगे वह जुद्धासमा यचपि देहम रहता है तोमी परमसमाधिके अभावसे हरिदरादिकं 
सरीखे भी जिते परयकष नही जान सकते वहं परमात्मा है ेसा कहते हैः [ देहे | 
परमात्मखमभावसे भिन्न शरीरम [ वसन्नपि | अनुपचरित्त असद्धूत व्यवहार नयकर वसता 
है तमी [यं | जिसको [ हरिरा अपि ] हरि हर सरीखे चतुर पुरुष [ अद्य अपि 
जवतक भी [ न जार्नति ] नहीं जानते हैँ । किसके विना [ प्रमसमाधितपसा विना] 
वीतरागनिर्विकल्प नित्यानंद अद्धितीय सुखरूप अमृतके रसके आघवादृरूप परमसमाधिमूत 
मंहातपके विना नहीं जानते [ तं | उसको [ परमात्मा | परमात्मा [ मणंति ] कते 
ह । यहां किसीका प्रदन है कि पूर्यैमवमे कोई जीव जिनदीक्षा धारणकर व्यवहार निश्- 
यदप रलत्रयकी आराधनाकर्‌ महान्‌ पुण्यको उपाजेन करके अज्ञानमावसे निदान वध्‌ 
करनेके वाद्‌ खगम उदपच होता है पीठे आकर मनुष्य होता है दही तीन खंडका खामी 
वाघुदेव (हरि) ककाता है । ओर कोई जीव इसीभवमे जिनदीक्षा ठेकर समाधिके वकते 
पण्यवध करता हे, उसके वाद्‌ पूर्वकृत चारित्रमोदके उदयसे विषयोनिं ीन हुजा रुद्र 
(दर) कदराता है । इसच्यि वे हरिहरादिक परमासाक्रा खरूप कैसे नहीं जानते 
इसका समाधान यह हं कि तुक्लारा कहना ठीक है । यपि इन हरिहरादिक मदान्‌ पुर्‌ 
पनि रकन्रयकरी आराधना की तोमी जिसतरहके वीतरागनिर्विकस्थरलत्रयखरूपसे तद्ध 
मोक्ष होती दै वेसा रलत्रय इनके नहीं परगट हुमा सरागरलत्रय हुा है इसीका नाम व्यव- 
टाररल्रय दे सो यह तो हु लेक्रिन शुद्धोपथोगरूप वीतरागरलत्रय नहीं हुभा इसलिये 
वीतरागरलत्रयके धारक उसी भवसे मोक्ष जानेवाठे योगी जैसा जानते हैँ वैसा ये हरि- 


परमसिप्रकारः । ७७ 


अत्रायमेव जुद्धासानं साक्षाटुपादेयभूतं तद्धवमोक्षसाधकाराधनासमथं च वे हरिदिसदयो 
न जानंतीति स एवोपादेयो भवतीति सावाथेः ॥ ४२ ॥ 


अथोत्पादगव्ययपयौर्याधकनयेन संयुक्तोपि यः द्रव्याथिकनयेन उत्पादव्ययरहितः सं 
एव परमासा निर्विकट्पसमाधिवकेन जिनबेरदेहेपि दृष्ट इति निरूपयतिः-- - 


'मावाभावरहिं संङ्धवउ, भावाभाव जो जि। 

देहि जि दिक जिणवरर्हि, सणि परसप्पड सो जि ॥ ४३॥ 
भावामावाभ्यां संयुक्तः भावाभावाभ्यां य एव 
देहे अपि दष्टः जिनवरैः मन्यख परमासन तमेव ॥ ४३ ॥ ` 


भावाभावाभ्यां संयुक्तः पर्यायार्थिकनयनोत्पादव्ययाभ्यां परिणतः द्रव्या्थिकनयेन 
भावाभावयोः रहितः य एव वीतरागनिर्धिकल्पसदानदेकसमाधिना तद्धवमोष्साधकारा- 
धनासमर्थेन जिनवेरेदेदेपि दृष्टः तमेव परमात्मानं मन्यस जानीहि वीतरागपरमसमाधि- 
वलेनानुभ्वेयथैः । अब्र य एव ॒पस्मासा कृष्णनीखकापोतकेदयाखरूपादिसमस्तविभ(- 

वरहितेन क #१] जिनर्वेर्दैहेपि ४९ [4 तात्प 
वरहितेन शुद्धात्मोपरब्धेः ध्यानेन हेपि दृष्टः स एव साक्षादुपादेय इति तात्प- 
याथः ॥ ४३ ॥ 


हरादिक नहीं जानते । इसीय्यि परम शुद्धोपयोगि्योकी अपेक्षा इनको नदीं जाननेवाठे 
कहा गया है क्योकि जेसे ख्यपके जाननेसे साक्षान्‌ मोक्ष होती दै वैसा खख्प ये नदीं 
जानते । यापर सारांश यह है करि जिस साक्षात्‌ उपदेय श्द्धास्माको तदभव मोक्षके 
साधक महामुनि दी आराध सकते हं ओर हरिहरादिक नदीं जान सकते वही चितवन 
करने योग्य हे ॥ ४२॥ 


आगे यचि पर्यायाधिकनयकर उत्पादव्ययकर सहित है तौमी द्रव्यार्थिक नयकर उलाद 
व्यय रहित है सदा श्रुव (अविनाशी) दी है वही परमात्मा निर्विकल्प समाधिके -वरपे 
तीथकर देवने देहम भी देखछ्यिा हे एेसा कहते हैः-[ य एव ] जो [ भावाभा- 
वाभ्यां | व्यवहार नयकर यपि उत्पाद ओर व्ययकर सहित है तोभी द्रव्यार्थिकनयसे 
[ मावाभावाभ्यां | उत्पाद ओर विनासे ([ “रहितः” ] रहित है तथा [ जिनवरैः | 
वीतरागनिविकट्प आनंददूपपमाधिकर तद्धवमोक्षके साधक जिनवरदेवने [ देहे अपि] 
देहम भी [ दष्टः ] देखल्या है [ तमेवं | उसको तू [ परमात्मानं ] परमातमा [मन्थख] 
जान अथौत्‌ वीतराग प्रम समाधिके वसे अनुभव कर । भावाथे--जो परमात्मा कृष्ण 
नीर कापोतटेदयाखूप विभाव परिणामोंसे रहित शुद्धात्मकी परा्तिरूम ध्यानकर॒जिनवर 
देवने देहम देखा है वदी साक्षात्‌ उपदेय है ॥ ४३ ॥ 


-४९ रायच॑द्रभैनशाखमारायाम्‌ । 


अथं येन देहैः बसता प॑चेद्वियग्रामो वसति गतेनोदधसो भवति स 'एव परमात्मा भव- 
तीति कथयति;-- “२ । 


- देहि वसंत जणं पर, हंदिथगाष्ुः वसेह । ` 
उञ्वस् होइ गणएण फुड़, से परमप्यु हवेह ॥ ४४ ॥ 
देहे वसता येन परं दृद्वियग्रामः वसति । 
उद्वसो भवति गतेन स्फुटं स परमासरा मवति ॥ ४४ ॥ 
देहै वसता येन परं नियमेनेन्दरियत्रामो वसति येनास्मना निश्वयेनातीन्द्रियखरूपेणापिः 
व्यवदहारनयेन शुद्धात्मविपरीते देदे वसतां स्परौनादीन्द्रियमामो वसति, स्संविन्त्यमावे 
खकीयविपये प्रवसत इयथः । उद्टसो भवति - गतेन स एवेद्रियग्रामो यस्मिन्‌ भवांतर- 
शते सत्युदसो भवति स्वकीयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुटं निधितं स एवं रुष्ण- 
श्िदानेदैकसमावः परमात्मा भवतीति । अत्र य एवातीद्विययुखाखादसमाधिरतानां सक्ति 
कारणं भवति स एव सपैप्रकारोपदेयातीन्द्रियुखसाधकलत्वादुपदिय इति भावैः ॥ ४४॥ 
अथ यः पंचेन्द्येः प॑चविपयाम्‌ जानाति स च तै . ज्ञायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयत्ति;- # 
जो णियकरणहि प॑चरिंवि, प॑चवि विसय खुणेई । 
खुणिड ण प॑चहि प॑चहिवि, सो परमप्यु इवेइ ॥ ४५॥ 
यः निजकरणैः पंचभिरपि पंचापि विषयान्‌ मनुते । 
मतो न पंचभिः पंचभिरपि स परमासा भवति ॥ ४५ ॥ 
. यो निजकरणेः - प॑ंचभिरपि पंचापि विषयान्‌ मनुते जानाति । तद्यथा 1 यः कती 


आगे देहम जिसके रहनेसे पांचरैद्रीरूप गांव वसता है ओर जिसके निकल्नेसे प॑च- 
्रियर्ूप ग्राम ऊजड्‌ हो जता है वह परमासमा है एसा कहते दैः--[येन परं देहे 
घसता | जिसके केवरु देहमे रहनेसे [इन्द्रियम्रामः] दद्रियगाम [वसति ] रहता है 
[ गतेन ] ओर जिसके परभवमे चे जने पर [उद्सः स्फुटं भवति ] ऊजड़ निश्वयसे 
हो जात है [स परमात्मा ] वह परमात्म [भवति ] है । भावा्थ--श॒द्धासासे जुदी 
एसी देच वसते आसन्ञानके अमावसे ये इद्धिथां जपने.२ विपयोमें (खूपादिमे ) प्र- 
तती हँ ओर जिसके चङे जानेपर अपने २ विषयव्यापारसे सक जातीं है ेसा चिदानंद 
निज जाला वदी परमासमा है । अतींद्रिययुखके आखादी परमसमाधिमे रीन इए मुनि- . 
योँको पसे परमासमाका ध्यान दी सुक्तिका कारण है वही अतीन्दियुसका साधक 
होनेसे सव तरह उपादेय है ॥ .४४.॥ ; । 


आगे जो पांच इद्वियोसे पांच विषयोको जानता है ओर आप इद्धियोकै गोचर नदीं 


परमत्मपरकररः | ९ 


छुद्धनिश्चयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयोपि अनादिवंधवयात्‌ असद्धतन्यवहारेणेद्रियमयदारीरःः ग~ . 
हीतवा खयमथौन्‌ गृदीतुमसमथैत्वातपचेग्रियेः शृत्वा पंचविपयान्‌ जानाति इन्द्रियज्ञानेन 
परिणमतीयथः । पुनश्च कथंभूतः । मुणिड ण पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु. हव मतो 
न ज्ञातो न पंचभिररिग्रिथेः पंचभिरपि. स्पदौदिविपयेः ! तथाहि-वीतरागनिर्विकस्पस्वसं- 
वेदनज्ञानविपयोपि पचेद्रियेश्च न ज्ञात इयथः । स एवं ठक्षणः परमात्मा भवतीति । अत्र 
य एव पंचेद्रियविषयञुखास्वादविपरीतेन वीतरागनिर्विकल्पपरमानदसमरसीभावदुखरसा- 
सखयादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते स॒ एवात्मोपादानसिद्धमियादिविदोपणविरिष्टस्योपादे- 
यभूतस्यातीद्रिययुखस्य साधकत्वादुपादेय इति भावाः ॥ ४५ ॥ 
अथ यस्य परमार्थेन वंधसंसारौ न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं सुक्ा जानीहि इति 
कथयति;ः-- 
जसु परमत्थं वधु णवि, जोडय णवि संसार । 
मो परमप्पड जाणि त॒द्ध, मणि निद्धि ववार ॥ ४६॥ 
यस्य परमार्थेन वंधो.नेव योगिन्‌ नापि संसारः । 
तं परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि युक्त्वा व्यवहारम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जसु परमत्थे घ॑ णवि जोडय णवि संसारू यख परमार्थेन वंधो नैव हे योगिन्‌ 


होता है वदी परमात्मा है यह कहते हे [ यः ] जो जस्ाराम शुद्धनिश्चयनयकर 
अतीन्िय ज्ञानमय हे तोमी अनादि वंके कारण व्यवहार नयसे दद्धियमयी श्रीरको 
अहणक्र [ निजकरणैः पंचभिरपि ] अपनी पांच दद्वियों द्वारा [पंचापि विषयान्‌ | 
रूपादि पाचों दी विषयोको जानता है अ्थौत्‌ दद्वियज्ञानरूप ` परिणमन करके इंद्रियोसे 
रूप रस गध शव्द स्पशो जानता है ओर आप [पंचभिः] पंच दद्वियोकर तथा 
[ प॑चभिरपि | पाचों विपर्योकर भी [ मतो न ] नहीं जाना जाता अगोचर हे [ स परः 
मात्मा ] रेसे लक्षण जिसके हैँ वदी परमात्मा [ भवति ] है । भावाथे-- पांच इदरिमोकि 
विपये सुखके आखादसे विपरीत वीतराग निर्विकल्प परमानंद समरसीमावरूप युखकें 
रसका जाखाददूप प्रमसमाधि उसकरके. जो जाना जाता है वदी परमातमा दै वह ज्ञान- 
गम्य है दृद्धियोसे अगम्य है ओर उपादेयरूप अतींद्रिय सुखका साधन अपना खभावखूप, 
वही परमात्मा आराधने योग्य हे ॥ ४५ ॥ 

आगे जिसके निश्चयकर व॑ध नहीं है मोर संसार भी नदीं है उस . आस्माको सव 
लोकिकव्यवहार छोडकर अच्छीतरह पहचानो देसा कहते हः--[ हे योगिन्‌ ] हे योगी 
[ यख ] जिस चिदार्नद शुद्धात्मा [ परमार्थेन ] निश्चयकरके [ संसारः | निज खमावसे 
भिन्न द्रवयक्षेत्रकाकमवभावद्प प॑चप्रकार परिवतैन (भ्रमण) खूप संसार [ नैव | 
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नापि संसारः । तदययथा---यस्य चिदा्नदेकसखरभावञचुद्धात्मनस्तद्विटक्षणो द्रन्यकषेत्रकाकमव- 
भावरूपः परमागमप्रसिद्धः प॑चप्रकारः संसारो नासि इत्थंमूतसंसारस्य कारणभूतम्रक- 
तिधिलयनुभागमदेशभेदमिन्नकेवलन्ञानायनंतचतुष्टयग्यक्तिरूपमोक्षपदाथौष्िरुष्षणो वंधोपि 
नासि सो परमप्पड जाणि तहूं मणि भिह्टहिं चवहार तमेवेत्थमूतलक्चणं परमात्मानं 
मनसि व्यवहारं मुक्ता जानीहि वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ श्ित्या भावयेदयथेः । अत्र य एव 
ग॒द्धात्माचुमूतिविचक्षणेन संसारेण वंधनेन च रषितः स एवानाकरुकत्वरक्षणसवेभ्रकारोपादे- 
यभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादैय इति तात्पयाथैः । ४६ ॥ 
अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं बह्टीवत्‌ ज्ञेयास्ित्वाभावेन निवरतेते न च शक्तवभावेनेति- 
कथयति;ः- | । 
णेथाभावें विद्धि निन, थक्षह णाणु चखेवि । 
सुदं जसु पय विवियड, परमसहाड भणवि ॥ ४७ ॥ 
जञेयाभावे वटी यथा तिष्ठति ज्ञानं वटेपि । 
मुक्तानां थख पदे. विवितं परमखमभावं मणिखा ॥ ४७ ॥ 
णेयाभवे विद्धि जिम थक णाणु बङेवि ज्ञेयामवे टी यथा तथा ज्ञानं तिति 
व्याृ्त्येति। यथा मेडपाद्यभावे वही न्या्रय तिष्ठति तथा ज्ञेयावटैवनासावि ज्ञानं व्यार 
तिष्ठति न च ज्ञादृत्वरत्तयभवेनेयथेः । कस्य संवंधि ज्ञानं । मुक्तं गक्तास्मनां ज्ञानं । 


नहीं हे [ वधो नापि ] ओर संसारके कारण जो भ्रकृति शिति अनुभाग प्रदेशरूप 
चारप्रकारका वंध समी नहींहे | जो वंध केवलन्ञानादि अनंत चतुष्टयकी प्रगटताद्प 
मोक्ष्पदाथैसे जुदा हे [ तं परमात्मानं ] उस परमात्माको [ त्वं ] तृ [ मनसि व्यवहार 
युक्त्वा ] मनरमेसे सव कौकिक व्यवहारको छोडकर तथा वीतरागसमाधिमें ठहरकर 
[ जानीहि ] जान अथोत्‌ चितवनकर । भावाथं-शद्धातमाकी अनुमूतिसे भिन्न जो 
संसार ओर संसारका कारण वंध इनदोनोंसे रहित ओर आकुकतासे रहित रक्षणवाख 
मोक्षका मूलकारण जो छद्धास्मा है वदी सर्वथा आराधने योग्य है । ४६ ॥ 

आगे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक है ठेस कों पदार्थं नहीं हे जो ज्ञानसे न 
जाना जावे सव दी पदार्थं जानम भासते हँ एेसा कते हैः--[ यथा ] जैसे मंडपके 
अमावसे [ ब्॒धी | बेलि [ तिष्टति ] थक जाती है अर्थात्‌ जहांतक मंडप है वहांतक तो 
चती रहे ओर आगे मंडपका सहारा च मिर्नेसे चढनेसे ठर जाती है उसीतरह 
[ सक्तानां ] खक्तजोरयोका | ज्ञानं ] ज्ञान भी जहांतक जेय (पदारथ ) ह -हातक पैक 
जाता हे [ ज्ेयाभावे ] यर केयका अवरंवन न मिरुनेसे [ घङेपि ] जाननेकी शक्ति 
होनेपर भी [ तिषठत्नि | ठहर जाता हे अथीत्‌ कोई पदाथ जाननेसे वाकी नहीं रहता 
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च कथंभूतं । जसु पय विंवियड यस्य भगवतः पदे परमारमसखरूये विंविते प्रतिस्फङितं 
तदाकारेण परिणतं । कस्मात्‌ । प्रमसहाड भणेवि परमसभाव इति भणित्वा मत्वा 
ज्ञावेवेय्थैः । अत्र यस्येत्थंभूतं ज्ञानं सिद्धसुखस्योपदेयस्माविनाभतं ' स एव शुद्धात्मोपादेय 
इति भावाथैः ॥ ४७ ॥ 
अथ यस्य कमोणि यदपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हत इय- 
भिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रं कथयतिः- 
कम्ब जासु ज्णतदिवि, णिञउ गिड कल्ल सथावि । 
किंपि ण जणियजञ दरिउ णवि, सो परमप्पड भावि ॥ ४८ ॥ 
कर्मभिः यस जनयद्धिरपि निजनिजकायं सदापि । 
किमपि न जनितो हृतः नेव तं परमात्मानं भावय ॥ ४८ ॥ 
कर्ममिर्यस्य जनयद्धिरपि 1 रकि । निजनिजकार्य सदापि तथापि किमपि न जनितो 
ह्व नैव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन श्ुद्धात्मस्वरूपग्रतिवंधकानि 
कमौणि सुखदुःखादिकं निजनिजकार्य जनयंति तथापि श्ुद्धनिश्चयनयेन अर्नतज्ञानादिसरूपं 
न हृतं न विनाधितं न चाभिनवं जनितसुर्पादितं क्रिमपि यस्यात्मनस्तं परमात्मानं 


सव द्रव्य क्षेत्र कारु ओर सव मा्वोको ज्ञान जानता हे रेसे तीनलोक सरीखे अर्न॑ते 
लोकालोक ह्वे तौमी एक समयमे दी जान लवे [ यख ] जिस मगवान प्रमास्माके 
[ पदे ] केवलक्ञानमें [ परमख भावं ] अपना उक्छृटखमभाव सवके जाननेरूप [ विचितं ] 
ग्रतिमासित दरहा हे अथात्‌ ज्ञान सवका अंतयोमी हे सवांकारक्ञानकी परिणति हे 
ठेसा [ भणित्वा ] जानकर ज्ञानका आराधन करो । भावाथे--जहांतक भंडफ वहांतक 
दी वेछिकी वदढवारी भौर जव म॑डफका अभाव हो तव वेटि थिर होके अगे नहीं कैकती 
लेकिन वेलिभिं विसतारशक्तिकरा अभाव नहीं कहस्कते इसीतरह सर्वव्यापक ज्ञान केव- 
ठीका है जिसके जञानम सव पदार्थ ्षलकते हैँ वदी ज्ञान आत्माका परम खमाव है एेसा 
जिसका ज्ञाने वदी शुद्धात्मा उपादेय हे । यह ज्ञानानंदरूपष आत्माराम है वदी महासु- 
नियोके चित्तका विशाम ८ ठदहरनेकीं जगह ) हे ॥ ४७ ॥ 
आगे जो श्युभथञ्युम कर्मं हैः वे यपि छख दुःखादिको उपजाते है तोभौ वहं 
आत्मा किसीसे उस्पच नहीं इमा किसीने बनाया नदीं एेसा अभिप्राय मनम रखकर 
गाथासूत्र कहते ह 
[ कमेभिः ] ज्ञानावरणादि कर्म [ सदापि ] हमेशा [ जिजनिजकाय ] अपने २ 
सुखःदखादि का्ैको [ जनयद्धिरपि ] मगट करते हँ तौमी ुद्धनिश्चयनयकर [ यख | 
जिस आस्माका [ किमपि ] मी अथाव अर्मतज्ञानादि खरूप [ न जनितः ] न तो 
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वीतरागनिर्विकल्पसमांधौ खित्वा मावयेयथैः । अत्र यदेवः. कर्मभिने हतं न ॒चोत्पादितं 
चिदानेदैकसरूपं तदेवोपदेयमिति तात्पयाथेः ।। ४८ ॥ ' ॥ 
` अथ यः कमैनिवद्धोषि कर्मैरूपो न भवति कमपि तद्रपं न संभवति तं पस्मासानं 
भावयेति कथयति;ः-- । 
कस्मणिबड्वि होहं णवि, जो फुड़ कम्घु कयावि । 
कम्छुवि जो ण कथावि फुड़, सो परमप्यड `मावि ॥ ४९॥ 
कर्मनिवद्धोपि भवति नैव यः स्फुटं कर्म कदाचिदपि । 
कर्मापि यो न कदाचिदपि स्फुटं तं परमात्मानं भावय ॥ ४९ ॥ 
कम्मणिवद्ुवि हई णवि जो एड कम्य कयावि कमैनिवद्धोपि भवति नैव यः 
स्फुटं निशितं । किं न भवंति । कमे कदाचिदपि । तथाहि--यः कतौ खुद्धात्मोपठमाभावे- 
नोपार्जितेन ज्ञानावरणादिद्युभा्युभकभेणा व्यवहारेण वद्धोपि शद्धनिश्वयेन कर्मरूपो न 
भवति । केवलन्ञानादर्नतरुणसखरूपं लयक्त्वा कर्मैरूपेण न परिणमतीलयथैः । पुनश्च किंवि- 


नया पैदा किया चैर [ नैव हृतः ] न विनाशकिया दूसरी तरका करिया [ तं ] उस 
[ परमात्मानं ] परमात्माको [ भावय ] तू चितवनकर । भावांथै--ययपि व्यवहारनयसे 
शुद्धातमखसखूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकर्म अपने २ का्येको फरते है अर्थात्‌ ज्ञानाव- 
रण तो ज्ञानको ठकता है, दरनावरणकमै दर्यनको आच्छादन करता है, वेदनीय साता 
असाता.उत्पन्न करके अतीद्रिययुखको घातता है मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारित्रको रोकता 
दे, आयुकर्म सितिके प्रमाण शरीरम राखता है अविनाशीभावको प्रगट नहीं होने देत, 
नामकर्म नानाप्रकार गति जाति शरीरादिकको उपजाता हे, गोत्रकर्म ऊच-नीच गोत्रे 
डारदेता है ओर अंतरायक्म अनंतवीर्य ( बर )को प्रगट नहीं होने देता । इसपकार 
कायेको करते दैः तौमी श्ुद्धनिश्चयनयकर आत्माका अन॑तज्ञानादिखख्य इन करमोनि न तो 
नाशकिया जर न नया उन्न किया ज्मा तो जैसा है वेसादी है । देसे जखंड परमात्माका 
तर वीत्रागनिविकल्प समाधिम सिर होकर ध्यानकर । यापर यह तापय हे कि जो जीव- 
पदार्थे कर्मसि न हरागया न उपजा किसी दूसरी तरह नहीं किया गया वदी चिदान॑द 
खरूप उपादेय है ॥ ४८ ॥ 

इसके वाद जो आत्मा कर्मोसे अनादिकाठका वधा हणा है तौभी कर्मरूप नहीं होता 
ओर कर्ममी आत्मखखूप नहीं होते आत्मा चैतन्य है कर्म जड़ हैँ ेसा जानकर उस 
परमाताका तू ध्यानकर एसा कहते हैः--[ यः ] जो चिदारन॑द भासा [कर्मनिबद्धोपि] 
जानावरणादिकर्मोसे वंधा इभा होनेपर भी [ कदाचिदपि ] कमीमी [ कर्मं नेव स्फु ] 


कर्मरूप नहीं निश्वयसे [ भवति ] होता [कमै जपि] भरं कमं मी [ य॒; ] जिस 
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दिष्टः । कृम्युचि जो ण कयावि फुट कमापि यो न कदाचिदपि स्ट निधितं। 
तच्यया--ज्ञानावरणादिदरव्यभाव्पं कमपि कर्ठभूतं यः परमात्मा न भवति खकीयकर्म- 
पुटरखम्बकू्यं विदाय परमात्नर्पेण न परिणमतीदययैः । सो प्रमप्यड भावि वमेवं लक्षणं 
परमात्मानं भावय } देहरागादिपरिणतिरूपं वदिगात्मानं युक्ता युद्धात्मपरिणतिमावनास्पे- 
तरात्मनि सिता सयग्रकारोपद्रेयभूनं चि्द्धल्नानददौनस्वभावपर्मात्मानं भावयति भावार्थः 
॥ ४९ ॥ णवरं त्रिविधात्मप्रतिपाद्कप्रथममदाधिकारमव्ये यधा निर्मलो ज्ञानमयो 
न्वक्तिरूपः चुद्धात्मा सिद्धौ तिष्ठति तथाभूतः चुद्धनिश्चयेन राक्तिर्येण देदेपि तिष्टतीति 
च्चा्यानयुन््यत्वेन चतुविदाति सूत्राणि नतानि । 
अत उर्ध्व खददध्रमाणव्याख्यानमुख्यत्रेन पटसृत्राणि कथयंतिः-तदयथा । 


क्रिवि चण॑नि जिञ सन्वगउ, जिड जड केवि भणति । 
भर्णति केवि [1 
कफिवि भणति जिडउ देसु, सखण्णुवि केवि भणति ॥ ५० ॥ 
केपि म्ण॑ति जीवं सर्यगतं जीवं जडं केपि मर्णति | 
केपि भणति जीवं देदसमं शरूल्यमपि केपि भणंति ॥ ५० ॥ 
केपि भति जीवं स्वगतं जीवं केपि जई भणंति केपि भणति जीवं देदसमं यत्यमपि 


परमात्मच्वरूप [कदाचिदपि स्फुटं ] कमी भी निश्चयकर [न] नहीं ह्येते [ तं] 
उम पूर्वोक्त र्ष्णोविटे [ परमात्मानं | परमात्मको तू [ भावय | चितवनकर ॥ 
भावाधे- जो आत्मा अपने युद्धात्खद्पकी प्राप्िके अमावसे उत्पत किये ज्ञानावरणादि 
छम यघयुभक्रमो ते व्यवहार नयक्रर्‌ वंघा इया दे तभी छद्धनिश्चवयनयसे कर्मख्प नदीं है 
अथीत्‌ केवलक्ञानादि अनतगुणद्ेप पने ख्पको छोडकर कर्मूप नहीं परिणमता अर 
च क्ानावरणादि द्रव्यभावस्प कर्मभी आत्खद््य नहीं दी परिणमते अत्‌ अपने जड्ख्य 
पुट्रलपनेको छोडकर चेतन्व्प नहीं होते यह निश्चय हं । जीव तो अजीव नहीं होता 
सर्‌ अजीव है वह जीव नहीं होता एसी अनादि काठ्की मर्यादा हे । इसल्यि कर्मोसि 
मिच्र जनद्यनमयी सवतरद उपादेयस्य (आराधने योग्य ) परमासाको तुम देहरागादि 
परिणतिदप वदहिरात्मपनेको शछोद्कर शुदधात्मपरिणतिकी भावनाखूप अंतरात्मामं खिर 
होकर चितवन करौ उसीका सनुमव करो एेसा तादय हुआ ॥ ४९ ॥ 
देसे तीनप्रकार आत्मके कटनेवाले पटले महाधिक्रारमं पांचवे खलम नेपा निर्मठ 
नानमद प्रगरक्प छद्धात्मा सिद्धलोकमं विराजमान हं वसा ही श॒द्धनिश्चयनयकर 
द्क्तिर्यसे देहम तिष्ट रद्य ह रेते कथनकीं युख्यतासे चौवीस दोहासू्न बीतगये । 
टसभ्ने आगे चह दोदासूत्रेमिं आत्मा व्यवहार नयकर अपनी देके प्रमाण हे यह कहते 
हः [ केपि ] कोई नैयायिक वेदांती मीमांसक मतवाठे [ जीवं ] जीवको [ सर्वगते ] 


॥ 





५४ रायर्चदरनैनशाखमाकायाम्‌ । 


केपि वदंति । तथाहि-- केचन सांख्यनेयायिकमीमांसकाः सर्वगतं जीवं वद॑ति । सांख्याः 
पुनजेडमयि' कथयंति । जैनाः युनर्देहम्माणं वदंति । वौदधाश्च शल्यं वदंतीति । एवं 
प्रन्नचतुष्टयं छृतमिति भावाथ; | ५० ॥ ॥ न 
अथ वस््यमाणनयविभागेन प्रभचतुषटयस्याप्यभ्युपगमं स्वीकारं करोति;ः-- 
अम्पा जोय सब्वगउ, अप्पा जवि वियाणि । 
अप्पा देहपमाणु खणि, अप्पा सुण्णु वियाणि ॥ ५१ ॥ 
आत्मा योगिन्‌ सर्वगतः आत्मा जडोपिं विजानीहि । 
आत्मानं देहभमाणं मन्यघ्च आत्मानं शूल्यं विजानीहि ॥ ५१ ॥ 
आत्मा हे योगिन्‌ सवैगतोपि भवति, आत्मानं जडमपि विजानीहि, आत्मानं देहम 
माणं मन्यस्व, आत्मानं शल्यमपि जानीहि । तद्यथा 1 हे प्रभाकर वक्ष्यमाणविवश्चित- 
नयविभागेन परमात्मा स्वैगतो भवति, जडोपि. भवति, देदमाणोपि भवति -द्ूल्योपि 
भवति नापि दोप इति भावाः ॥ ५१ ॥ 
अथ करमैरहितात्मा केवलज्ञानेन खोकारोकं जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भवतीति 
प्रतिपादयति;ः- 
अप्पा कस्मविवनल्ञियउ, केवरृुणाणें जण ! 
लोयालोडवि णड जिय, सब्वशु छुचडह तेण ॥ ५२ ॥ 
आत्मा कर्मविवजितः केवलक्ञानेन येन । 
लोकालोकमपि मनुते जीच सर्वगः उच्यते तेन ॥ ५२ ॥ 
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सर्वव्यापक [ भणंति ] कहते दै [ केपि | को$ सांस्यमतवाटे [ जीषं ] जीवको [ जडं ] 
जड | भणति | कहते द [ केपि ] कोई वोद्धमतवाले जीवको [ शल्यं अपि ] शून्य भी 
[ संति | कहते दँ [ केपि | कोद निनधर्मा [ जीवं ] जीवको [ देहसम ¡ व्यवहार 
नयकर देहमाण | भणति | कहते ह जर निश्चय नयकर रोकपरमाण है । वह आत्मा 
कैसा है चर कैसा नहीं हे एते चार पर्न शिष्यने विये रसा ताप्य हे ॥ ५० ॥ 

यागे नयविभागकर्‌ जात्मा सबरूप है एकांतवादकर अन्यवादी मानते दे सो ठीक 
नहीं हे इसमकार चारों प्र्चोको सीकार करे समावान करते द; -[ हे योगिन्‌ | 
हे मभाकर भट ! [ आत्मा सर्वगतः ] जागे केजानेवारे नयके मेदसे आत्मा सर्वगत 
मी हे [ आत्मा | जात्मा [ जडोपि ] जड़ भी हे ठेस [ विजानीहि ] जानो [ आत्मानं 
देहमाणं | जात्माको देहके वरावर भी [ मन्यख ] मानो [ आत्मानं शस्यं | आत्मको 
| मी [ व्रिजानीहि ] जानो । नयविभागसे माननम को$ दोष नहीं है देसा तासपमै 

॥ ५१ ॥ 


परमासप्रकाश्चः । ष 


आत्मा कर्मैविवर्जितःसन केवटज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन छोकारोकं मुते 
जानाति दै जीव सर्वगत उच्यते तेन कारणेन । तथादहि--अयमात्मा व्यवहारेण केवट. 
ज्ञानेन छोकाटोकं जानाति, देहमध्ये सितोपि निश्चयनयेन स्वात्मानं जानाति तेन कारणेन 
व्यवदारनयेन ज्ञानापेक्या रूपविषये दृष्िवत्स्वैगतो भवति नच प्रदेरापिक्षयेति । 
कथिदाह । यदि व्यवहारेण छोकाटोकं जानाति तर्हिं व्यवहारनयेन सर्वज्ञत्वं न च निश्धय- 
नयेनेति । परिहारमाद-यथा स्कीयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यं 
तन्मयेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभावात्‌ । यदि 
पुनर्निन्धयेन खद्रन्यवत्तन्मयो भूत्वा परद्रव्यं जानाति तर्द परकीयञुखटुःखरागद्वेपपरिज्ञातो 
खी डुभ्खी रागी देष च खादिति महदृपणं प्राभनोतीति । अच्र येनैव क्ञानेन व्यापको 
भण्यते तदेवोपादेयस्यार्नवसुखस्याभिन्नत्वादुपदियमियमिप्रायः ॥ ५२ ॥ 





आगे कर्मरहित आत्मा केवलन्नानसे रोक ओर अलोक दोर्नौको जानता है इस्ण्यि 
सर्वव्यापक भी दोसकृता है रेखा कहते हः आत्मा ] यह आत्मा [ क्मेविवर्जितः 
कर्मरहित इभा [ केवलन्ञानेन ] केवलक्ञानसे [ येन | जिसकारण [ रोकारोकमपि | 
लोक चोर अटोकको [ मरुते | जानता है [तेन ] इसीष्यि [ है जीव ] हे जीव 
[ सर्वगः ] सर्वगत [ उच्यते ] कहाजाता दै । भावार्थ--यह आत्मा व्यवहारनयसे 
केवलजानकर छोकभलोकको जानता हे यर शरीरम रहनेपर भी निश्चयनयसे अपने ` 
खखूपको जानता है इसकारण ज्ञानकीं अपेक्षा तो व्यवहारसे सर्वगत दे, प्रदे्ोकी अपेक्षा 
नहीं ह । जैसे रूपवाले पदारथोको नेत्र देखते हँ परंतु उन पदार्थेति तन्मय नहीं होते । . 
यहां कोई प्रश्न करता है कि जो व्यवहारनयसे रोकालोकको जानता है ओर निश्यनयसे 
नही, तो व्यवदहारसे सर्वन्नपना इञ निश्यनयकर न इजा ? उसका समाधान कहते है-- 
जेते अपने जात्माको तन्मयी होकर जानता है उसतरह॒परद्रन्यको तन्मयीपनैते नीं 
जानता भिन्नरखदप जानता है इसकारण व्यवहदारनयसे कदा, कुछ ज्ञानके अभावसे नहीं 
कहा । क्ञानकर जानपना तो निजपरका समान दै । जेसे जपनेको संदेहरहित जानता है 
वैसा दी परक्रो जानता है इसमे संदेह नदीं समञ्चन, ठेकिन निजखदूपसे तो तन्मयी है 
अर परसे तन्मयी नदीं । जोर जिसतरह निजक्रो तन्मयी दयोकर निश्वयसे जानता है 
उसीतरह थदि प्रको भी तन्मय होकर जानेँ तो परके युखदुःख रग्दविपोके ज्ञान होनेषर 
दुखी दुःखी रागी देषी होवे यह वड़ा दूषण है 1 सो इस प्रकार कमी नहीं होषकता । 
यां निस क्तानसे सर्वव्यापक्र का वही ज्ञान उपदिय अतीद्वियघ्चुखसे अमित्र है यख्य 
है जान चौर आनंदमें मेद नहीं है वही ज्ञान उपादेय है यह अमराय जानना । हस 
दोहा जीवको जानकी अपेक्षा सर्वेगत कडा टै ॥ ५२ ॥ 


५६ रायचैद्रनेनशाख्मालयाम्‌ । 


अथ येन कारणेन निजवोधं रच्ध्वातमन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जडो 
भवतीयभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयतिः-- 
ज्ञे णियबोहपरिद्धियर, जीवर्हं तुइ णाणु । 
हृदियजणिथड जोहृया, तिं जिड जडवि विथाणु ॥ ५३॥ 
येन निजवोधप्रतिष्ठितानां जीवानां चययति ज्ञानं । 
ईद्ियजनितं योगिन्‌ तेन जीवं जडमपि विजानीहि ॥ ५३ ॥ 
येन कारणेन निजवोधप्रतिष्ठितानां जीवानां चुव्यति विनयति । किं कटै । ज्ञानं । 
कथंभूतं । इद्रियजनितं हे योगिन्‌ तेन कारणेन जीवं जडमपि विजानीहि । तद्यथा । 
छद्यखानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाटे खसंवेदनज्ञाने सदयपीन्द्रियजनितं ज्ञानं नासि; 
केवखक्ञानिनां पुनः सर्वदैव नास्ति तेन कारणेन जडत्वमिति । अत्र इन्द्रियज्ञानं हेयमती- 
द्रियज्ञानसुपदेयमिति भावाथ; ॥ ५३ ॥ ~ 
अथ शरीरनामकमैकारणरदितो जीवो वधेते न च हीयते तेन कारणेन सुक्तश्चरमशरीर- 
प्रमाणो भवतीति निरूपयतिः- । 


कारणविरहिड खुजिड, वहइ खिरइ ण जेण । 

चरमसरीरपमाणु जिउ, जिणवर बोधि तेण ॥ ५४ ॥ 
कारणविरदितः छुद्धजीवः वधते क्षरति न येन । 
चरमशरीरप्रमाणं जीवं जिनवराः वद॑ति तेन ॥ ५४ ॥ 


आगे जात्मज्ञानको पाकर ईद्वियज्ञान नारको प्राप्त होता है परमसमाधिमे आत्मखरूपमें 
ठीन है परवस्तुकी गम्य नीं है इसख्यि नयम्रमाणकर जड़भी है परंतु ज्ञानाभावरूप जड 
नहीं दै चेतन्यखूय दी है अयेक्षासे जड कहा जाता है यह अभिप्राय मनम रखकर 
गाथासून्न कहते दैः--[ येन ] जिस अपेक्षा [ निजवोधप्रतिष्ठितानां ] आसमजञानमें 
ठरे इए [ जीवानां ] जीवोकि [ इंद्रियजनितं ज्ञानं ] ईद्रियोसे उन्न हुभा ज्ञान 
[ व्यति ] नारको मरा होता है [ हे योगिन ] हे योगी [तेन | उसी कारणसे 
[. जीवं ] जीवको [ जडमपि ] जड भी [ विजानीहि ] जानो । भावाथे--महासुनियोके 
वीतरागनिर्विकट्पसमाधिके समयमे खसंवेदनन्ञान होनेपर भी ईद्वियजनित ज्ञान नहीं दै 
ओर केवलन्नानियोके तो किसी समय भी दद्वियज्ञान नहीं है केवर अतीद्वियज्ञान दी हैः 
इसट्यि दद्ियज्ञानके अमावकी अपेक्षा आमा जड मी कहा जासकता है । यापर वाद्य 
द्रियज्ञान सवतरह हेय है ओर अतीद्वियज्ञान उपादेय है यह सारांश इभा ॥ ५३ ॥ 

जगे शरीर नामा नामकर्मरूपर कारणसे रहित यद जीव न धरता है जौर न वढता 
है इसकारण सुक्त अवश्थामे चरमरीरसे ङुछकम पुरुषकार रहता टै इसल्यि शरीर. 


परमात्ममरकादः । ७ 


कारणविरदितः छद्धजीवो वद्धैते क्षरति हीयते न येन कारणेन चरमदरीरमाणं 
भुक्तजीवं जिनवरा भणति तेन कारणेनेति । तथाहि । यद्यपि संसखारावसायां हानिब्द्धि- 
कारणभूतसरीरनामकमेसहितत्वाद्धीयते . वधते च तथापि सुक्तावखायां हानिब्द्धिकारणा- 
भावाद्ध्भते दीयते च नैव, शरीरप्रमाण एव तिछतीयथः । कच्िदाह--मुक्तावसायां 
प्रदीपचदावरणाभावे सति छोकग्रमाणविस्तारेण भाव्यमिति । तत्र परिदारमाह--प्रदीपस्यं 
योसौ प्रकादाविस्तारः स स्वभावज एव नत्वपरजनितः पश्चाद्भाजनादिना साद्यावरणेन 
ग्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरणाभावेपि भ्रकाशविस्तारो घटते एव । जीवस्य पुनरनादि- 
कर्म्रच्छादितत्वात्पूर्वं स्भावेन विस्तारो नासि ! किंरूपसंहारविस्तारौ । शरीरनामकमेज- 
नितौ । तेन कारणेन शष्कमरत्तिकाभाजनवत्‌ कारणाभावादुपसंदारविस्तारो न भवतश्चरमश- 
सीर्रमाणेन तिष्ठतीति । अत्र य एवं युक्तौ शदधलुद्धस्रभावः परमात्मा तिष्ठति तत्सदृशो 
रागादिरहितकलि ख्युद्धात्मोपादेय इति भावाथ; ॥ ५४ ॥ 


मरमाण मी कहा जाता है ेसा कहते हैः [ येन ] जिस देव॒ [ कारणविरहितः | 
दानिदद्धिका कारण शरीर नामकर्मसे रदित इया [ शुदधजीवः ] छद्धजीव [ न वर्ते 
क्षरति | न तो बढता है जोर न घटता है [ तेन ] इसी कारण [ जिनवराः ] जिनेदरदेव 
[ जीवं ] जीवको [ चरमद्रीरप्रमाणं ] चरमदारीर प्रमाण [ बदति | कहते है । 
भावार्थ--यचपि संसार अवस्ामे हानिदरद्धिका कारण शरीर नामा नामकर्म है उसके 
संवंधसे जीव घटता है जर बढता है जव महामच्छका शरीर पाता है तव तो शरीरकी 
द्धि होती है ओर जव निगोद शरीर धारता है तव घट जाता है । ओर सक्त अवसाम 
हानि वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका जमाव होनेसे जीवके देश न तो सिककडते दै न 
फेरत दै कितु चरमशरीरसे छुट कम पुरषाकार द रहते दै इसल्यि शरीर परमाण हे 
यह निश्वयहुजा । यहां कोई प्र कर कि जवतके दीपकके आवरण दै तवतक तो 
प्रकारो नहीं दोसकता है ओर जव उसके रोकनेवाछेका जमाव हुजा तव प्रकाश विस्तर 
जाता ( फेकजाता ) है उसीप्रक्रार सक्ति अवखामे आवरणके अमाव होनेसे आत्मके 
परदेश. खोक परमाण फैटने चादिये शरीर प्रमाण दी क्यों रहगये £ उसका समाधान यह्‌ 
दः कि दीपकके यकादाका जो विस्तार है वह खभावसे द्योता है परसे नदीं उसन्न इ 
पीठे भाजन वगरःसे मथवा दूसरे मावरणसे आच्छादन किया गया वह पकाञ्च संकोचको 
माप्त दोजाता है अर जव जावरणक्ा अभाव होता है तव प्रकाश्य विसतारख्प ह्यो जाता है 
इसमें संदेह नदी ओर जीवका प्रकाशन अनादिकालसे कर्मोकर ढंका हुमा है परे कमी 
बिसताररूप नहीं इया । शरीर प्रमाण दी संकोचरूप जर विताररूप इभा इसक्यि 


जीवके देशका प्रकाश संकोच विरूप शरीर नामकर्मसे उत्पतन हभ है इसक्ारण 
~¬ 


सट रायच॑द्रजैनज्ाखमाखायाम्‌ । 


अथाष्टकमाषादक्षदोपरहिवत्वापेक्षया शल्यो भवतीति न च केवलन्ञानादिरुणपिक्षया 
चेति दरोयति;ः-- 
अद्वि कम्भहं बहुवि, णबणव दोसवि जण 
सद्धं एड्कुवि अत्थि णवि, खुण्णुवि उुचह तेण ॥ ५५ ॥ 
अष्टावपि कमौणि बहुविधानि नवनव दोषा जपि येन । 
शुद्धानां एकोपि जलति नैव दून्योपि भण्यते तेन ॥ ५५ ॥ 
अष्टावपि कमीणि बहुविधानि नवनव दोपा अपि येन कारणेन शुद्धास्मनां तन्मध्ये 
चैकोप्यस्ि नैव शल्योपि भण्यते तेन कारणेनैवेति । तयथा । अुद्धनिश्चयनयेन ज्ञानावर- 
णा्षटद्रन्यकसौणि श्चुधादिदोपकारणमूतानि श्चुधादपादिरूपा्टदषदोपा -अपि कायेमूताः 
अपि शब्दात्सत्ताचैतन्यवोधादिश्चुद्धपराणरूपेण ्ुद्धजीविते सयपि द्यम्राणरूपमशयुद्धजीवतवं 
च नासि तेन कारणेन संसारिणां निश्वयनयेन शक्तिरूपेण रागादिविभावद्यल्यं च मवति । 
सुक्तातमनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानतज्ञानादिगुणराल्यत्वमेकातिन वौद्धादिमतवदिति । 





सूखी मद्धीके वतैनकी तरह कारणके अमावसे संकोच विसताररूप नहीं होता शरीर -ममाण 
ही रहता है अर्थात्‌ जव तकं मद्रीका वासन जलसे गीला रहता है तव तक जकरुके संवंधसे 
वह धट बढ जाता है जरं जव जलका अभाव हुभा तव वासन . सूख जानेसे घटता 
वढ़ता नदीं है जेसेका तेसा रहता है । उसी तरह इस जीवे जवतक नामकर्मका संव॑घ 
है तवतक संसार अवखामे शरीरकी हानि वृद्धि होती है उसकी हानि इद्धिसे पदेश्च सिक- 
ते हैँ जर कैरते हे । तथा सिद्ध अवखामे नामकर्मका अभाव दोजाता है इसकारण 
दारीरके न .होनेसे प्रदेशोका संकोच विसार नहीं होता सदा एकसे दी रहते है । जिस 
दारीरसे मुक्त इभ उसी प्रमाण कुछ कम रहता है । दीपकका भ्रकार तो खमावकर 
उतपन्न है आवरणसे आच्छादित होजाता है । जव आवरण दूर्‌ होजाता है तव मकार 
सहज ही विस्रता है । यहां तात्पयै यह है कि जो शुद्ध बुद्ध (ज्ञान) खमाव परमात्मा 
सक्तिमे तिष्ठ रहा है वैसा दी शरीरम भी बिरान रहा है । जव रागका अमाव होता है 
उस कारम यह आत्मा परमात्मक समान्‌ है बही उपादेय है ॥ ५४ ॥ 

आगे जाठ क्म जर अठारह दोपषोंसे रहित इ विमावमावोकर रदित होनेसे शल्य 
कहा जाता है ठेकिन केवलन्ञानादि गुणकीं अपेक्षा शून्य नीं है सदा पूण दी है रेसा 
दिखलते ई [येन ] जिसकारण [ अष्टौ अपि ] जले दी [ बहुविधानि कर्माणि |] 
अनेक मे्दोवालो कम [ नवनवदोपाअपि | अगरद दौ दोष इनमेसे [ एकः 
अपि | एक भी [ शुद्धानां ] शद्धातमायोके [ नैव असि ] नही दै [ तेन ] श्सछ्यि 
[शचल्योपि | सूल्यभी [ भण्यते ] कहा जाता है । भावार्थ --इस जासाके डद्धनिश्वयनय- 


परमात्मप्रकाशः ५५९ 


तथाचोक्तं प॑चास्िकाये । ““जेसिं जीवसदाबो णत्थि अभावो य सब्बदा तत्य । ते होंति 
मिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा"” । यत्र य॒ एवमिश्यात्वरागादिभावेन श॒ल्यथिदानदै- 
कस्वभावेन भरितावखः प्रतिपादितः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्प्याथैः ॥ ५५ ॥ 
एवं च्रिविधात्मग्रतिपाद्कप्रथममहाथिकारमध्ये य॒ एव ज्ञानपेक्षया व्यवहारनयेन 
लोकालोकन्यापको भणितः स एव पस्मात्मा नि्धयनयेनासंख्यातप्रदेशोपि खदेहमध्ये 
तिष्टतीति व्याख्यानयुख्यत्वेन सूत्रपदरं गतं । 
तदरनतरं द्रव्यरुणपयोयनिरूपणयुख्यत्वेन सूत्रच्रयं कथयतिः-- तद्यथा । 
अप्पा जणियड केण णवि, अप्प जणिड ण कोड । 
दव्वखदावें णिच खुणि, पजड विणसह दोहं ॥ ५३ ॥ 
आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि | 
दनव्यखभावेन नित्यं मन्यख पयौयः विनदयति भवति ॥ ५६ ॥ 
आत्मा न जनितः केनापि आत्मना करठैभूतेन जनितं न क्रिमपि, द्रञ्यस्भावेन निय- 


कर न्रानावरणादि आर द्रव्यकर्म नहीं हे, श्चुधादि दोपोके कारणभूत कर्मके जनेसे श्चुधा 
तृषादि यडारह दोप कार्यरूप नहीं है, चोर अपि साबव्दसे सत्ता चैतन्य ज्ञान आनंदादि 
यद्ध माण हयोनेषर भी दद्वियादि ददा अञ्चुद्धरूप भाण नहीं हैँ इसव्ि संसारी जीवोके भी 
यद्धं निश्वयनयसे शक्तिरूपसे शुद्धपना हे ठेकिन रागादि विभावभावोँ की श्मन्यता दी 
हे। तथा सिद्धजी्ोके तो सव तरहसे प्रगटरूप रागादिसे रहितपना ह इसल्ि विभावोसे 
रहितपनेकी अपेक्षा शून्यभाव है इसी अपेक्षासे आत्माको शरन्य भी कहते हें । ज्ञानादिक 
छद्धमावकी अपेक्षा सदा पूणे दी है । ओर जिसतरह वोद्धमती सर्वथा शूत्य मानते है 
वैसा अर्नतक्नानादिगुणोसे कभी नदीं होसकता । एेसा कथन श्रीपंचासिकायमे भी क्रिया 
है--“"जेसिं जीवसंदावोः” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जिन सिद्धोके जीवका 
खमभाव निश्वरु हे जिस खभावका सर्वधा अभाव नहीं है वे सिद्ध भगवान्‌ देदसे रहित हें 
र्‌ वचनकरे विषये रहित दे अर्थात्‌ जिनका खमाव वचनोँसे नदीं कह सकते | यहां 
मिथ्यात्वरागादिमावकर रान्य तथा एक चिदार्नदखभावसे पूण जो परमात्मा क्या गया 
हे अर्थात्‌ विभावसे शरूल्य, खमावसे पृण कहा गया है वदी उपादेय है रेसा तार्यं 
इञा ॥ ५५ ॥ 

देसे जिस्म तीन प्रकार आत्माका कथन है एेसे पहले महाअधिकारम जो ज्ञानकी 
अपेक्षा व्यवदहारनयसे शोकाखोक व्यापक कहागया वही परमात्मा निश्चयनयसे असंख्यात- 
भदेश है तौ भी अपनी देहके प्रमाण रहता है इस व्याल्यानकी सख्यतासे छह दोहासूत् 
कदेगये ॥ आगे दव्यगुणपयोयके कथनकी सुख्यतासे तीन दोदा कहते दैः-[ आत्मा ] 


६9 रायर्च॑दरनैनयाखमारयाम्‌ । 


भासमानं मन्यख जानीहि । पयि विनरयति भवति चेति तथा ! संसारिजीवः 
छद्धाससं वित्त्यभावेनोपा्जितेन कमणा यदपि व्यवहारेण जन्यते सयं च छद्धात्मसंवि- 
त्तिच्युतः सन्‌ कमौणि जनयति तथापि शद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण कमेकदैभूतेन 
नरनारकादिपर्यीयेण न जन्यते खयं च कर्मनोकमौदिकं न जनयतीति । आत्मा . पुनन 
केवरं शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन द्रव्यार्थि- 
कलयन निलयो भवति, पर्यायार्थिकनयेनोत्पयते विनर्यति चेति } अव्राह शिष्यः । 
मुक्तात्मनः कथसुत्पादन्ययाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिच्ारारुख्घुकगुणहानिष्रच्य- 
पेक्षया, अथवा येनोखादादिरूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छिन्त्याकारेण ज्ञानपरि- 
णलयेक्षया । अथवा युक्तौ संसारपर्यायविनाशः सिद्धप्यायोत्पादः छुदजीवद्रव्यं ध्रौन्यापे- 
क्ष्या च सिद्धानासुतपादन्ययौ ज्ञातव्याविति । अत्र तदेव सिद्धखरूपसुपादेयमिति 
भावाथेः ॥ ५६ ॥ 


अथ द्रव्यगुणपयौयस्वरूपं प्रतिपादयति;ः-- 


यह आत्मा [ केन अपि ] किसीसे भी [ न जनितः ] उदयते नही इभा [ आत्मना ] 
ओर इस माकर { किमपि ] को्व्य [ न जनितं ] उन्न नहीं हमा [ द्रव्यखमा- 
वेन ] उव्यखमावकर [ निलयं मन्यख ] नित्य जानो [ पयांयः विनर्यति मवति ] 
पयोयमावसे विनाश्ीक है । भावाथे--यह संसारी जीव यदपि व्यवहार नयकर्‌ श्द्धातम- 
जञानके अभावसे उंपाजेनकरिये ज्ञानावरणादि श्युमा्यमकरमोके निमित्तसे नरनारकादि 
पयायोसे उदन्न होता ह ओर ॒विनसता है ओर आप भी ञुद्धालज्ञानसे रहित हमा 
कमकरो उपजाता ( बांधता › हे तो भी श्ुद्धनिश्वयनयकर शक्तिरूप शुद्ध ही है कर्मकर 
उत्पन्न इदं नरनारकादिपयोयरूप नहीं होता ओर जापमी करम नोकमदिकको नदीं उप- 
जाता ओर व्यवहारसे भी न जन्मता दै न किसीसे विनाश्चको भप्त होता दै न किसीको 
उपजाता है कारण कासे रहित हे, अर्थात्‌ कारण उपजानेवाठेको कहते है कार्यं 
उपजनेवलेको कहते हैः सो ये दोनों भाव वस्मे नहीं हैँ इससे द्रयाथिकनयकर जीव 
नित्य हे ओर प्रयायाथिकनयकर उद्यन्न होता है तथा विनायको प्रा होता है । यहां 
पर शिष्य मभ्करता दकि संसारी जीत्रौके तो नरनारकी आदि पयीयीकी अवेक्षा 
उत्पत्ति ओर मरण प्रक्ष दीखता है परंतु सिद्धोके उत्पाद व्यय किस तरह होसकता है 
वयोकि उनके विभाव प्रयय नहीं है खमावपर्याय दी है जर वे सदा अखंड अविनश्वर 
दी दँ । उसका समाधान यह है कि जेसा उत्पन्न होना मरना चारो गतियो संसारी 
जीवोक है वैसा तो उनसिद्धोके नहीं है वे अविनारी है पतु शाखमे थसिद्ध अगुर- 
रघुयुणकी परिणतिरूप अथेपयोय है वह समय समयमे आविर्भाव तिरोभावरूप होती है 
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तं परियाणहिं दब्डु तुह, जं शणपल्नयचन्तु । - 

सदहसुव जाणदि ताद शण कमसुय पल्लउ वुन्तु ॥ ५७ ॥ 
तत्‌ परिजानीदहि द्रव्यं तवं, यत्‌ गुणपययाययुक्तं । 
सहसुवः जानीहि तेषां गुणाः क्रमञुवः पयीयाः उक्ताः ॥ ५७ ॥ 


तं परियाणि दच्खु तुह जं गुणपञ्ञययु्तु तत्परि सर्म॑ताज्नानीहि द्रव्यं त्वं । तकि । 
यद्रुणपयौययुक्त गुणपयोयस्य खरूपं कथयति । सहथुव जाणहि ताह गुण कमय 
पजर वुत्त सहसुबो जानीहि तेपां द्रव्याणां गुणाः, क्रमसुवः पयौयाः उक्ता भणिता इति । 
तयथा । ुणपयेयवद्रव्यं ज्ञातव्यं इदानीं तस्य तद्रन्यस्य गुणपयौयाः कथ्यंते । सहभुवो 
गुणाः) कमञुवः पयोयाः, इदमेकं तावत्सामान्यरक्षणं । अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः 
पयीयाः, इति द्वितीयं च । यथा जीवस्य ज्ञानादयः पुद्रखस्य वणीदयब्चेति । ते च प्रयेकं 


अर्थात्‌ समय २ में पूर्यैपरिणतिका व्यय होतादहै ओर गेकी पयीयका आविर्भाव 
( उत्पाद › होता है । इस अ्थपयीयकी अपेक्षा उद्पाद व्यय जानना । जन्य संसारी 
जीवोकी तरह नहीं है । सिद्धोकि एक तो अर्थपयौयकी अपेक्षा उत्पाद्य कहा है | 
अथैपयौयमे पदटूगुणी हानि ओर ब्रद्धि होती है । अनंतमागवृद्धि १ जसंस्यातभागवृद्धि 
२ संख्यातभागब्द्धि ३ संख्यातयुणन्रद्धि 9 असंख्यातगुणबरद्धि ५ अनंतगुणवृद्धि ६ । 
अन॑तमागहानि १ असंख्यात्मागहानि २ संख्यातभागहानि ३ संख्यातगुणदानि % 
असंख्यातगुणदानि ५ अन॑तगुणहानि ६ । ये पट्रगुणी दानि बृद्धिके नाम के हे 
इनका खूप तो केवठीके गम्यै सो इस षटयुणी हानिव्रद्धिकी अपेक्षा सिद्धोके 
उत्पादव्यय कहा जाता है । अथवा समस्त ज्ञेय पदार्थं उत्पाद व्यय श्रौव्यरूप परिणमते हैँ 
सो सव पदार्थं सिद्धोक ज्ञानगोचर दै । ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति है सो जव ज्ञेयपदार्थे 
उत्पादव्यय इ तव ज्ञानम सव प्रतिभासित हुआ इसच्िये ज्ञानकी परिणतिकी अपेक्षा 
उत्याद्‌ व्यय जानना । अथवा जव सिद्ध हए तब संसार पयायका विनाश इभा सिद्ध 
प्यायका उत्पाद हया तथा द्रव्यखभावसे सदा भ्रुव दी हैँ । सिद्धोके जन्म जरा मरण 
नहीं हे सदा अविनाशी हैँ । जो सिद्धा खूप सव उपायियोंसे रहित है वही उपादेय 
है यह भावार्थं जानना ॥ ५६ ॥ 


जागे द्रव्यगुणपर्यायका खरूप कहते हैः--[ यत्‌ ] जो [ गुणपयययुक्तं ] गुण 
ओर पयांयोकर सहित हे [ तत्‌ | उसको [ स्वं ] हे प्रमाकर भह तू [ द्रव्यं | द्रव्य 
[ परिजानीहि | जान [ सहश्चैव ] जो सदाकार पाये जावे निव्यरूप हो वे तो [ तेषां 
गुणाः 1 उनद्रव्यौके गुण हँ [ कमथुवः ] ओर जो द्रव्यकी अनेकरूप परिणति क्रमसे 
हो थात्‌ यनित्यपनेरूप समय समय उपज बिनरौ नानाखरूप हो बो [ प्रययाः ] 
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द्विविधाः खभावविभावमेदेनेति । तथाहि । जीवस्य तावत्कर्य॑ते । सिद्धत्वादयः स्वभावप- 
ययाः केवलन्ञानादयः खभावगुणा असाधारणा इति ! अगुरुखघुकाः खभावरुणासतेषामेव 
गुणानां पडानिवृद्धिरूपसखभावपयोयाश्च सबेद्रन्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिज्ञानादि- 
विभावगुणनरनारकादिविभावपयोयाश्च इति । इदानीं युद्रखस्य कर््य॑ते । केवर्परमाणु- 
स्पेणावस्थानं खभावपयीयः वर्णातरादिरूपेण परिणसनं वा । तस्मिन्नेव परमाणौ वणौदयः 
खभावगुणा इति, द्वणुकादिरूपरकंधरूपविभावपयौयासेष्वेव द्रवणुकादिस्कंधेषु वर्णाीदयो 
विभावरुणा इति भावाथेः 1 धसौधमोकारकाखानां खभावगुणपयौयासते च यथावसरं 
कथ्यते । बिभावपयौयास्तूपचारेण यथा धटाकारमियादि । अत्र छद्धगणपयोयसदितः 
छ्युदधजीव एवोपादेय इति भावाथ; ॥ ५७ ॥ | 


प्याय [ उक्ताः ] कही जाती हे । भावार्थ--जो द्रव्य होता है वहं ुणप्यायकर सहित 
होता हे । यदी कृथन तत्वार्थसूत्र का है ““गुणपर्ययवद्र्यं', अव गुणपर्यायका खरूप 
कहते है--“सहञुबो गुणाः क्रमञुवः पर्यायाः” यह्‌ नयचक्र भंथका वचन है ` अथवा 
““अन्वरयिनों गुणा व्यतिरेकिणः प्रययाः इसका अथै एेसेहै कि गुण तो सदा 
द्व्यसे सहमावी है दरव्यम हमेश्चह एकरूप मित्यरूप पाये जाते है ओर पर्याय नानारूप 
होती दै जो परिणति पहले समयमे थी वह दूसरे समयमे नहीं होती, समय.२. मेँ उत्पाद 
व्ययरूप होता है इसल्यि पयौय क्रमवती कहा जाता है । अव इसका विसार कहते 
है--जीवद्रव्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान दशन सुख वीय जादि अन॑तगुण है जीर 
पुदधल्द्रव्यके स्पदो रस गंध वणं इव्यादि भरन॑तगुण हैँ सो ये गुण तो दरव्यम सहभावी है 
अन्वयी हैँ सदा नित्य हैँ कमी द्रव्यसे तन्मयपना नदीं छोड़ते । तथा पर्यायकरे दो भेद 
है--एक तो खमाव दूसरी विभाव । सो जीवके सिद्धलवादि खभाव पर्याय है जर 
केवलक्ञानादि खमाव गुण हैँ । ये तो जीवसे दी पाये जाते है जन्य द्व्यमें नही पाये 
जाते तथा अस्तित्व ` वस्तुव द्रव्यत्व अगुरुरघरुत्र ये खमावगुण सव द्रव्यो पाये 
जाते है । अगुरुलघुगुणका परिणमन षट्गुणी हानिदद्धिरूप है । यह खमाव पयीय सभी 
्रव्योमिं दै कोई द्रव्य षदूुणी हानि बृद्धि चिना नहीं है यही जथपर्याय कटी जाती है 
वह छद्धपयोय है । यह शुद्धपयीय संसारी जीवोके सव अजीव पदाथोके तथा सिद्धोके 
पायी जाती है । भौर सिद्धपयौय तथा केवलन्नानादिगुण सिद्धोके ही पायाजाता है 
दूररोके नहीं । संसारी जी्ोँके मतिज्ञानादि विभावयुण ओर नर नारकी आदि विभावं 
पयाय-ये संसारी जीवोके पायी जाती है । ये तो जीवद्रवयके गुणपयोय के जोर पुद्ल्के 
परमाणुरूप तो द्रव्य तथा वणं जादि खमावगुण ओर. एक वर्णसे दूसरे वणैरूप होना ये 
विभावगुण व्यजन पीय तथा एक परमाणु ' दो तीन इत्यादि अनेक परमाणू मिरुकर 
स्कर्प दोना ये विमानद्रव्व्येजनपयाय दै । द्ववणुकादि स्कंषमे -नो व्े-आदि वे 


परमात्मप्रकशिः । ६२ 


अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्यगुणपर्यायान्‌ कथयति;-- 


अप्पा बुञ्कषहि दव्डु तुह, यण पुणु दसणु णाणु । 

पल्य चडउगहइ माच तणु, कम्मविणिस्मिय जाणु ॥ ५८ ॥ 
आत्मानं बुध्यख द्रव्यं त्वं गुणौ पनः ददनं ज्ञानं । 
पयोयान्‌ चतुगैतिमावान्‌ त॑नु कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ ॥ 


अप्या बुज्कहि दच्छु तुह आत्मानं द्रव्यं बुध्यख जानीहि तवं गुण पुणु दंसणु णाणु 
गुणो पुनदैीनं ज्ञानं च पज्ञय चउगड भाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तस्यैव जीवस्य 
पयौयाश्चतुमतिभावान्‌ परिणामान्‌ त्च शरीरं च । कर्थभूतान्‌ तान्‌ । कर्मविनिर्भितान्‌ 
जानीहीति । इतो विशेपः । शुद्धनिश्चयेन शुद्धवुद्धेकस्वभावमात्मानं द्रव्यं जानीहि । 
तस्यैवात्मनः सविकस्पं ज्ञानं निर्विकस्पं द्रोनं गुण इति । तत्र ज्ञानम्टविधं केवलज्ञान 
सकरूमखंडं शुद्धमिति शेपं सप्रकं खंडज्ञानमञ्ुद्धमिति । तत्र सप्तकमध्ये मलयादिचतुयं 


विभावयुण कहे जाते हँ मौर व्णसे वणीतर होना, रससे रसांत्रर होना, गधसे अन्यगंध 
होना वह विभावपयीय हैँ । परमाणू डुद्धदरव्यमे एक वण एक रस एक गंध जर 
शीतउप्णसेसे एक तथा खे चिकनेमेसे एक एसे दो स्परी-इस तरह पांच गुण तो 
मुख्य है इनको आदिदे अस्ित्वादि अनंतगुण है वे खमावगुण कहै जाते है जैर 
परमाणुका जो आकार वह॒ खभावद्रव्यव्यंजन पर्याय है तथा वणौदिगुणरूप परिणमन 
वह खभावगुणव्यंजनपर्यीय है । जीव ओर पुद्धरु इन दोनोमिं तो खमाव ओौर विभाव 
दोनों ह तथा धर्म अधर्म आकार कार इन वारं अस्तित्वादिखमावयुण दी है भैर 
र्थप्याय षट्गुणी हानिदृद्धिरूपम खमावपयीय समीके दै । ध्मादिक चार पदारथेकि 
विभावगुणपर्याय नहीं है । आकाशके घटाकाश माका इत्यादि कहावत है वह॒ उपचार 
मात्र है । ये षट्‌ द्रव्योके गुणपाय के गये हँ । इन ष्‌ द्रव्योमें जो शुद्धयुण शद्ध 
पर्याय सहित शुद्ध जीवद्रव्य है वदी उपादेय है आराधने योग्य है ॥ ५७ ॥ 

अगे जीवके विरोषपनेकर द्रव्यगुणपर्याय कहते दँः-दे शिष्य [त] तू 
[ आत्मानं ] मात्माक्तो तो [ दरव्यं ] दव्य [ बुध्यख ] जान [ पुनः | मौर [ दशेनं 
ज्ञानं ] दर्थ॑न ज्ञानको [ गुणौ ] गुण जानो [ चतुर्भतिभावान तयुं ] चार गतियोके 
माव तथा शरीरको [ कमविनिरमितान्‌ ] कर्मैजनित [ पायान्‌ | विभाव प्रयाय 
[ जानीहि ] समञ्च । भावाथं--इसका विरोष व्याख्यान करते ह--ुद्धनिश्चयनयकर 
शुद्धुद्ध अखंड खमाव आत्ाको तु द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्यखमावको दैन जान 
जर निरोषतासे जानपना उसको ज्ञान समञ्च} ये दशन ज्ञान आतमाके निजगुण है, उनमेसे 
ज्ञानक माठ भेद है, उनमें केवर ज्ञान तो पूण है असंड है शुद्ध है तथा मतिज्ञान श्ुतक्ञान 


६४ रायच॑द्रञैनद्ाखमाकायाम्‌ । 


सम्यग्ज्ञानं कमयादित्रयं मिथ्याज्ञानं इति । दरौनचतुष्टयमध्ये केवरदशेनं सकरमखंडं 
छद्धमिति चष्घुरादित्रयं विकरमञयुद्धमिति । किं च, गुणाखिविधा भवंति. केचन साधारणाः 
केचनासाधारणाः केचन साधारणासाधारणा- इति । जीवस्य तावदुच्य॑ते । अस्तित्वं वस्तुत्वं 
प्रमेयत्वागुरुखघुत्ादयः साधारणाः, ज्ञानसुखादयः . खजातौ साधारणा अपि विजातौ 
पुनरसाधारणाः । अमूतैलवं पुदरर्रन्यं भ्रयसाधारणमाकाशञादिकं भ्रति साधारणं । प्रदेशत्वं 
पुनः का्द्रव्यं॑प्रति पुद्ररूपरमाणुद्रव्यं च प्रयसाधारणं शेषद्रव्यं प्रति साधारणमिति 
संक्षेपव्याख्यान । एवं शेषद्रन्याणामपि यथासंमवं ज्ञातव्यमिति भावाथैः ॥* ५८ ॥ 

अथानंतदुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नत्वात्‌ छुद्धगुणपयाय इति ्रतिपादनयुख्यत्वेन सूव्रा्टकं 
कथ्यते । तच्रा्टकमध्ये प्रथमचतुष्टयं क्ैराक्तिखरूपयुख्यत्वेन द्ितीयचवुष्टयं कमफढ्युख्य- 
त्वेनेति ! तद्यथा । 


जीवकमेणोरनादिसं्वधं कथयति;ः- 


जी वहं कम्मपु अणाह जिय, जणिथड कम्घु ण तेण । 

कम्मे जीडवि जणिडउ णवि, दोंहिंवि आह ण जेण ॥ ५९ ॥ 
जीवानां कमणि अनादीनि जीव जनितं कर्मं न तेन । 
कर्मणा जीवोपि जनितः नैव योरपि आदिः न येन ॥ ५९ ॥ 


अवधिज्ञान मनःपयैयन्ञान--ये चार ज्ञान तो सम्य ज्ञान ओर कुमति कुश्च॒तः कुअवधि 
ये -तीन मिथ्याज्ञान, ये .केवरकी अपेक्षा सातों दी खंडित. है अखंड नहीं है ओर सर्वथा 
शुद्ध नहीं है अद्युद्धताकर सहित है इसल्यि -प्रमात्मामँ एक केवलक्ञान दी है । पुद्लमे 
अमूतेगुण नहीं पाये जाते इस कारण पांचोकी अपेक्षा साधारण, पुद्ररुकी अवेक्षा असा- 
धारण । प्रदेत्व गुण काठके विना पांचद्रव्योमं पाया जाता है. इसल्ि , पंचकी अपेक्षा 
यह्‌ प्रदेशगुण साधारण है ओर कार्म न पानेसे कार्की अपेक्षाः असाधारण है । पृद्रक 
द्रव्यमं मूर्तीकिगुण असाधारणः है इसी पाया जाता है अन्यम नहीं ओर अल्ित्वादि गुण 
इसमें भी पाये जाते है तथा अन्यम भी इसल्यि साधारण गुण है । चेतनपना . पुद्रर्मे 
सर्वथा नहीं पाया जाता अमूरतीकपना मी नहीं पाया. जाता " पुद्धरूपरमाणुको द्रव्य कहते 
है, स्प रस गंध वर्णखरूप जो -मूर्ति वह ईस पुद्रक्का विदेषगुण. है । अन्य सब द्रव्योमे 
जो उनका खरूप बह द्भ्य. जर अस्तितवादि गुण तथा खमावपरिणति पथय है । 
जीव जर पुद्धरुके विना अन्य चार द्व्योः विभाव गुण जर .विमाव -पर्याय नहीं है तथा 
जीव युद्धर्मे खमाव विभाव दोनों है । उनमेसे सिद्धोभ तो खभाव ही है जर. संसारीमें 
विभावकी मुख्यता है । पुद्रर परमाणम खभाव ही है ओर स्कंधे विभाव दी है । इस 
तरह छँ दर्यो संक्षेप व्याख्यान -जानना ॥ ५८ ॥ 


५ 
परमात्मप्रकाराः । ६ 


जीवं कम्म अणाई जिय जणियड कम्बु ण तेण जीवानां कर्मणामनादिसंवंधो 
भवति दे जीव जनितं कमं न तेन जीवेन कम्मि जीउवि जणिरड णवि दो्हिवि आई 
ण न्ञेण कर्मणा कटैभूतेन जीबोपि जनितो न इयोरप्यादिनै येन कारणेनेति । इतो 
विशेपः । जीवकमणामनादिसंर्वधः पर्यायसंतानेन वीजब्रवद्रयवहारनये संवेधः कमैताव- 
्तिषठति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन बिदयुद्धज्ञानदरनखभविन जीवेन न तु जनितं तथाविध 
जीवोपि खञ्ुद्धात्मसंविन्त्यभावोपार्जितेन कर्म॑णा नरनारकादि रूपेण न जनितः कमौतमेति 
प्च द्रयोरनादित्वादिति । अत्रानादिजीवकर्मणोस्संवंधन्याख्यानेन सदां युक्तः सदा रिवः 
कोप्यस्तीति निराकृतमिति भावाः ॥ तथा चोक्तं । ““मुक्तश्धेसग्मवे बद्धो नो वद्धो 
मोचनं वृथा । अवद्धो मोचनं नैव सचेरर्थो निस्थैकः ॥” अनादितो दि युक्तयेतपन्चाद्रधः 
` कर्थं भवेत्‌ ! वंध मोचनं नोचेन्मुंचेरथो निरर्थकः 1! ।॥ ५९ 1 





देस तीन प्रकार आत्माका है कथन जिसमे एेसे पसा महाधिकारमे द्रव्यगुणपर्यायके 
व्याख्यानकी सुख्यतामे सातवे खलम तीन दोहासूत्र कटे हैँ । आगे आद्र करने योग्य 
अतींद्रि युखसे तन्मयी जो निर्विकल्पभाव उसकी प्रा्षिकेलिये शुद्ध गुणपर्यायके 
व्या्यानकी युख्यताकर आठ वोदा कहते हैँ । उनम पहले चार दोदाभम अनादिकर्म 
संरवधकां व्या्यान ओर पिछले चार दोदाओंमे कर्मके फएरुका व्याख्यान इस प्रकार आट 
दोहाथंका रहस्य है, उसमें प्रथम दी जीव सौर कर्मा अनादिकाठका संब॑ध है रेखा 
कहते हैः-] है जीव ] हे आत्मा [ जीवानां | जीवोके [कमणि] कमं [ अना- 
दीनि ] अनादि कारसे है अथौत्‌ जीव कर्मका जनादिकाठ्का संवे है [ तेन] उस 
जीवने [ कम ] कम [ न जनितं ] नहीं उत्पन्न क्यि [ कर्मणा अपि ] ज्ञानावरणादि 
कमेनि भी [ जीवः] यह जीव [ नैव जनितः | नदीं उपजाया [येन | क्योकि 
[ द्वयोः अपि ] जीव कर्म इन दोनोकी ही [आदिः न] अदि नदीं है दोनोँदी 
अनादिके है ॥ भावार्थ--ययपि व्यवहार नयकर पर्यायोकिं समूहकी अपेक्षा नये नये 
कर्म समय २ वांधता है नवे नवे उपाजैन करता है जेस बीजसे वृक्ष ओर वृक्षसे वीज 
होता है उसीतरह पटले वीजरूप कमेसि देह धारता है देहम नवेनवे कर्मोको 
विलाता हे यह तो वीजसे वृक्ष हुमा । इसीभरकार जन्मसंतान चटी जाती है । प्रतु 
युद्धनिश्चयनयकर विचारा जावे तो जीव निर्मलक्ञानदशेन खमाव ही ह । जीवने ये कर्म 
न तो उद्पत्च किये ओर यह जीवभी इन कर्मनि नदीं पैदा किया । जीव भी अनादिकरा हे 
ये पुद्ररुस्कंथ भी जनादिके हैँ जीव कर्म नवे नहीं है जीव अनादिका कमेसि बंधाहे। 
ओर कर्मक क्षये युक्त होता है । इस व्याख्याने जो को रेखा कहते दँ कि आत्मा 


सदा युक्त है कर्मसि रहित हे उनका निराकरण (खंडन) किया । वे बृथा कहते हे एेसा 
१ 


६६ रायच॑द्नेनशाखमालयाम्‌ । 


अथः व्यवदहारनयेनं जीवेः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति; 
एड ववहारि जीवडउ, हेड रहेविणु कम्म । | 
बहुवि भावि परिणवह, तेण जि धम्घु -अदम्छु ॥ ६० ॥ 
एष व्यवहारेण जीवः हेतुं कुन्ध्वा कमं । 
बहुनिधमावेन परिणमति तेन एव धर्मः अधर्मः ॥ ६० ॥ 
एह ववहारं जीवडउ हेड रहेविणु कम्म एष प्रयक्षीमूतो जीवो व्यवहारनयेन देतु 
ठच्ध्व । किं । कर्मेति . बहुविहमादिं प्रिणवड्‌ तेण जि धम्य अहम्परु वहुविधभविन 
विकत्पक्ञानेन परिणमति तेनैव ` कारणेन धमोधमेश्च भवतीति । तद्यथा । एप जीवः 
छदधनिश्चयेन' वीत्तरागचिदानदेकस्यभावोपि . पच्चाद्यबहारेण वीतरागनिविकर्पसखसवेदना- 
भविनोपाजितं शभाञ्यभ कम हेतुं रव्ध्वां ` पुण्यरूपः पापरूपन्च मवति } अत्र यद्यपि 
व्यवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मायुभूयविनाभूतवीतरगंसम्यग्दरोनज्ञान- 
चारित्रवदिदरव्येच्छानिरोधठक्षणतपन्धरणरूपा या तु निश्वयचतुर्विधाराधना तस्या भाचनाकाक 
साक्षाटुपादेयभूतवीतरागपरमानेदेकरूपो मोक्षसुखादभिन्नतवात्‌ श्ुद्धजीव उपादेय इति 
तात्प्याथैः | ६० ॥ 





तात्पर्य हे । एेसा दूसरी जगहभी कदा दै-““युक्तश्चेत्‌"' इत्यादि । - इसका अर्थं यह हे. 
कि जो यह जीव पहले वंधा हुमा होवे तमी श्ुक्त' एेसा कथन संमवता हे ओर जो 
पके व॑धा दी नहीं तो सुक्त' एेसा कहना किसतरह ठीक हो सकता है । सक्त तो दे 
इएका नाम है सो जवं वधा दी नहीं तो छटा किसतरह कहा जासकता हे । जो अर्व॑ध 
हे उसको छटा कहना ठीक नदीं । जो विभावचंध सुक्ति मानते हैँ उनका कथन निरर्थक. 
है । जो यह अनादिका सुक्त दी होवे तो पीछे वंध कैसे संभव ह्यो सकता ह । बंध - होवे. 
तमी मोचन होसके । जो व॑धनदहो तो सक्त कहना मिरर्थक है ॥ ५९ ॥ 


आगे व्यवहार नयकर यदह जीव पुण्यपापरूप होता है ठेसा कहते है;--[ एष जीवः] 
यह जीव [ व्यवहारेण ] व्यवहारनयकर [कम हेत] कर्मरूप कारणको [रुग्ध्वा] पाकरके 
| चहुविधभावेन | अनक ववेकस्पख्प | परिणमति | परिणमत है [ तेन एव |] इसीसे 
[ धमे; "अधमैः ] पुन्य ओर पापरूप होता है ॥ भावाथै- यह जीव शुद्धनिश्चयनयकर्‌ 
वीतरागचिदानंद खमाव है तोमी व्यवहारनयकर वीतराग निर्विकर्पखसंवेदनक्ञानके अभा- 
वसे रागादिरूप परिणमनेसे उपाजनकिये शुम अञ्युम कर्मोकि कारणको परकर पन्य. तथा 
पापी होता है ¡ यथपि यह व्यवहारनयकर पुन्यं पापख्प है तौमी परमात्माकी अनुमूतिसे 
तन्मयी जो वीतरागसम्यग्ददेनक्ञानचारित्र जौर वाद्यपदाथेमिं इच्छके रोकने. खूप तप ये 
चार्‌ निश्चय याराधना हैः उनकी भावनाके समय साक्षात्‌ - उपादेयखूप वीतरागपरमानंद 


परमासप्रकशः | ६७ 
अथ तानि पुनः कमौण्यष्टौ भवंतीति कथयति;ः-- 
ते पुण जीवदं जो दथा, अदवि कस्म हवति । 
जर्दिं जि स्षंपिय जीवं णवि, अप्पसहाड छदंति ॥ ६१॥ 
तानिं पुनः जीवानां योगिन्‌ अष्टौ एव कर्माणि रवति । 


स, 


येः एष पिताः जीवाः नेव आत्मखमावं ठम॑ते ॥ ६१ ॥ 


ते पुणु जीवं ओदया अघवि कम्म ` दर्वंति तानि पुनर्जीवानां हे योगिज्न्टावेव 
कमणि भवंति । जेर्हिं जि द्॑पिय जीव णवि अप्पसहाड करति यैरेव कम्मैमिर्धपिताः 
संतो जीवाः सम्यत्तचाद्यष्टविधसखकीयसभावं न ठर्भते । तयथा हि । ““सम्पत्तणाणदंसण- 
वीरिवसुहुमं तदेव अवरगदणं । अगुरुगल्हुगं अव्वावादहं अद्ूयुणा हंति सिद्धाणं" । 
छुद्धात्मादिपदाशैविपयेः व्रिपरीताभिनिवेदारहितः परिणामः क्षायिकसम्यत्तवमिति मण्यते । 
जगत्रयकाटठत्रयवतिपदाथैयुगपद्ठिरेपपरिच्छिततिरूपं केवलन्ञानं भण्यते तत्रैव सामान्यपरि- 
च्छित्तिरूपं केवटबर्गनं भण्यते 1 तत्रैव केवखक्ञानविपये अन॑तपरिच्छित्तिदाक्तिरूपमनंतवीर्य 
भण्यते । अतींद्रियज्ञानविपयं सूष््मत्वं भण्यते । पकजीचावगाहप्रदेदो अनंतजीवावगाहदान- 
सामश्यमवगादनत्वं भण्यते । एकांतेन शुरख्घुत्वस्याभावसूपेण अयुरुट्घुतवं भण्यते । 


जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनंदमदई एसा निजश्युद्धास्मा दी उपादेय है अन्य सव 
हेय हं ॥ ६० ॥ 

आगेवे कर्म आठ जिनसे संसारी जीव वंध एेसा कहते हैः--श्री- 
गुरु अपने शिष्य सुनिको कहते हँ किं [हे योभिन्‌] हे योगी [ तानि पुनः 
कमणि ] वे किर कर्म [ जीवानां अष्टौ एव ] जीरके जठ दी [भवंति | होते हँ 
[ येः एव श्ंपिताः ] जिन करमते दी जच्छादित ( उकेहुए ) ` [ जीवाः ] ये जीव 
[ आत्मखमावं ] जपने सम्यक्रत्वादि गाव्युणरूप खमावको [ नैव लभते ] नदीं पते ॥ 
यव उन्हीं जाट गुर्णोका व्याख्यान करते हैँ “सम्मत्त इत्यादि-इसका जथ सा हे 
कि शुद्ध आत्मादि पदार्थों विपरीत श्रद्धानरदित जो परिणाम उसको क्षायिक सम्यक्त्व 
कते हँ, तीन लोक तीन काठके पदार्थोको एक ही समयमे विरोपरूप सवको जानें 
वह॒ केवस्क्ञान है, सव ॒पदारथको केवरृष्टिसे एक दयी समयमे देस वह केवल 
दन है । उसी केवलन्ञानमे अनतज्ञायक ( जाननेकी ) शक्ति वह अनंतवीर्य है, 
` अतीद्रिथ्ानकर समूर्तीक सृक्ष्मपदार्थोको जानना आप चार ज्ञानक धारियोंसेन जना 
जावे वह सूक्ष्म है, एक जीवके अवगाह कषत्रम ८ जगदहं ) अर्न॑ते. जीव समाजाय एसी 
अवक्रा ठेनेकी साम्य वह अवगाहन गुण हे; सर्वधा गुरुता ओर . ठधुताका अभाव 


६८ रायर्च॑दरनैनशाखभालयाम्‌ । 


ब्ेदनीयकमोदयजनितसमसवाधारहितत्वादव्यावाधगुणब्धेति । इदं सम्यक्त्वादिरुणाष्टकं 
संसारावश्यायां करिमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा कथ्यते । सम्यक्त्वं 
मिध्यात्वकर्मणा प्रच्छादितं, केवलन्ञानं केवरज्ञानावरणेन शपितं; केवरद्रोनं केवरदशे- 
नावरणेन श्ष॑पितं, अनंतवीर्य वीर्यातरायेण प्रच्छादितं, सूष्ष्मत्वमायुष्ककमेणा प्रच्छादितं । 
कस्मादितिचेत्‌ । विवश्षितायुःकर्मोदयेन भवांतरे प्रापे सलयतीद्वियज्ञानविषयं सूष््मतवं 
लयत्तवा पश्चाद्विद्वियज्ञानविपयो भवतीदय्थैः । अवगाहनत्वं॑शरीरनामकमोँदयेन भ्रच्छादितं, 
सिद्धावखायोग्यं विशिष्टागुरुरुधुत्वं नामकर्मोदयेन भ्रच्छादितं । अथवा गुरुत्वराब्देनोचगो- 
्रजनितं महत्तरं भण्यते, कघुत्वरब्देन नीचगो्रजनितं तुच्छत्वमिति, तदुभयकारणभूतेन 
गोच्रकर्मोदयेन विरिष्टागारुखघुत्वं प्रच्छा्यत इति । अन्यावाधगुणत्वं बेदनीयकमोदयेनेति. 
संकषेपेणाष्टगुणानां कमेभिराच्छादनं ज्ञातव्यमिति । तदेव गुणाष्टकं सुक्तावखायां सखकीयसख- 
कीयकमैप्रच्छादनाभवि व्यक्तं भवतीति सेक्षेपेणाष्टगुणाः कथिताः । विशेषेण पुनरमूरतैत- 
निनौमगोन्नादयः साधारणासाधारणरूपानंतगुणाः यथासंभवसागमाविरोधेन ज्ञातव्या 
दति । अत्र सम्यक्त्वादि्यद्धगुणखरूपः शुद्धाल्मेबोपादेय इति भावार्थः ॥ ६१ ॥ 


~~~ 


अर्थात्‌ न गुरु न शधु--उसे अगुरुरधु कहते हँ ओर वेदनीयकर्मके उदयके . अभावकर्‌ 
उसत्च हुमा समस्त वाधारहित जो निरावाध गुण उसे अव्यावाध कहते है । ये सम्यक्लादि 
आटशगुण जो सिद्धोके देँ वे संसारअवखामे किस २ कर्मसे ठंके हए हे वोही कहते हे-- 
सम्यक्सव गुण मिथ्यात्नाम दशेनमोहनीयकर्मसे आच्छादित है; केवलन्ञानावरणसे केवल- 
ज्ञान ढका इमा हे, केवद्नावरणसे केवर्दरौन ठका है. वीवीतरायकर्मसे अर्न॑तवीरयं 
टका है, जादुःकर्मसे सृष्ष्मत्वगुण ठका हे, क्योकि आयुकर्मके उदथसे जव परभवफो 
जाता हे वहां दैद्वियज्ञानकरा धारक होता दै अतीद्वियज्ञानका अभाव होता है इस कारण 
कुछ एक स्थूरवस्तुओको तो जानता हे सूक्ष्मको नहीं जानता; शरीर नामकर्मके- उद्यसे 
अवगाहन गुण आच्छादित हे, सिद्धावखाके योग्य ॒विंरोषरूप अगुरुल्धुगुण नामकर्मके 
उदयसे अथवा गोत्रकर्मके उद्यसे दका गया है क्योकि गोत्रकर्मके उद्यसे जव नीच 
गोत्र पाया तव उसमे तुच्छ या ल्घु कहखाया ओर उच्वगोत्रमे बड़ा अथौत्‌ गुर कह काया 
ओर वेदनीय कर्मके उदयसे अव्यावाध गुण ठका गया क्योकि उसके उदय, साता्सा- 
. तारूप संसारीक युखदुःखक्रा भोक्ता हुआ । इस प्रकार आठ गुण अ।ठ कर्मेसि ठके गः 
इसख्यि यह जीव संसारम अरमा । जच कर्मेका आवरण भिट जाता है तव सिद्धपदं २ 
आठ गुण प्रगर होते हे । यह्‌ संक्षेपसे आठ गुणोका कथन करिया । ओर विरोषतासे अमू 
तैस्व निनौमगोत्रादिक अरन॑तगुण यथासंभव साखप्रमाणकर जानने । ताद्य यह है वि 
सम्यक्त्वादि निज शुद्धगुणखरूप जो शुद्धात्मा वदी उपादेय है ॥ ६१ ॥ 


परमात्मप्रक्राद्चः । | ६९ 


अथ विपयक्रपायासक्तानां -जीवानां ये कर्मपरमाणवः; संबद्धा भर्वति तत्कर्मेति 
कथयति;-~ ` 
विसयकसायरहिं रंगियह, जे अणुया ग्गंति । 
जीवपएसदहं मोदिथदं, ते जिण कम्म भर्ण॑ति ॥ ६२ ॥ 
विषयकययिः रंगितानां ये अणवः रर्गति 1 
जीवप्रदेरोषु मोहितानां तान्‌ जिनाः कर्म भणंति ॥ ६२ ॥ 
विसयकसायर्हिं रंगियहं ञे अणुया छम्मति विपयकपायै रंगितानां रक्तानां ये 
परमाणवो ठम्ना भव॑ति जीवपएसिर्हं मोदियहं ते जिण कम्म भणति । केयु स्मा 
भवंति । जीवेमरदेशेयु । केषां । मोहितानां जीवानां तान्‌ कर्मस्कंधान्‌ जिनाः कर्मेति 
कथर्य॑तिं । तथाहि । छद्धात्मानुमूतिविरक्षणेर्विषयकपायै रक्तानां स्वर्सवित्त्यभावोपार्जित- 
मोहकर्मोदयपरिणतानां च जीवानाम्‌ कम्मैवगैणायोग्यस्कधासैटम्रध्वितानां मल्पर्यायव- 
दष्टविधक्ञानावरणादिकर्मैरूपेण परिण्मतीयथः । अचर य एव ॒विषयकपायकाङे कर्मो- 
पाजेनं करोति स एव परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाठे साक्षादुपादेयो भवतीति 
तात्पयोथेः ॥ ६२ ॥ इति कमैसखरूपकथनसुख्यत्वेन सूत्रचु्टयं गतं 1 
अथापींद्रियचित्तसमस्तविभावचतुगेतिसंतापाः छुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनिता इयभिप्रायं 
मनसि धृत्वा सूत्रं कथ्यति;ः-- 





- आगे विषयकषा्योमे ठीन जीवोके जो कर्मपरमाणु्ोकि समूह वंधते दँ बे कर्म के 
जति हैँ ठेसा- कहते हः-[ विपयकपायेः ] विंषयकषायोसे [ रंगितानां ] रागी 
[ मोदितवानां | मोदी जीवोके [ जीवग्रदेशेषु ] जीवके प्रदेशमे [ये अणवः] जो 
परमाणु [ ठर्ग॑ति ] र्गते हैँ वंधते हैँ [ तान्‌ | उन परमाणु्ोके संधो ( समूह्य ) को 
[ जिनाः ] जिनेन्द्रदेव [ कम ] कर्म | भणति | कहते दै ॥ मावार्थ-ुदध आस्माकी 
अनुभूतिसे भिन्न जो विषयकषाय उनसे रंगे इए आद्मन्ञानके अमावसे उपाजन क्रिये हुए 
मोहकर्मके उद्यकर परिणत हुए देसे रागी द्वेषी मोही संसारी जीवोंके कर्मवर्मणायोग्य 
जो पुद्ररस्कंद दँ वे ज्ञानावरणादि जठ भ्रकरार कर्मख्प होकर परिणमते है । जसे तेख्कर 
चिकने शरीरम धूलि रुगकर्‌ मैररूप होके परिणमती हे वैसे ही रागी देषी मोही 
जीरवोके विषयकपायदृश्ञामें पृद्ख्वर्गणा कर्मरूप होके परिणमती हैँ । जो करमोका उपार्यन 
करते हँ वही जव वीतराग निर्विकर्पसमाधिके समय कर्मकरा क्षय करते देँ तव जाराधने 
योग्य ह यह तात्पर्यं हया ॥ ६२ ॥ 

इसप्रकार कर्मखरूपके कथनकीं मुख्यताकर चार दोहा के । आये पांचदद्विय, मन 
समस्तविभाव ओर चार गतिके दुःख ये सव शुदधनिश्चयनयकर कर्मसे उपने दँ जीवके 


७९5 ओ रायचंदजैनशाश्चमारयाम्‌ । 


प॑चवि ईदिय अण्णु मणु, अण्णुवि.सखयल्विभाच | 
जीवं कम्मं जणिय जिय, अण्णुवि चउगडताव ॥ ६३ ॥ 


पंचैव इद्विर्याणि अन्यत्‌ मनः अन्यदपि सकरविभावः । 
जीवानां कर्ममा जनिता जीव अन्यदपि चतुगेतिंतापः ॥ ६२३ ॥ 


पचवि इदिय अण्णु मणु अण्णुवि सयरविभाव्‌ पंचेद्वियाणि अन्यन्मनः अन्यद्पि 
पुनरपि समस्तविभावः जीवं कम्म जणिय जिय अण्णुवि चउगइताव एते जीवानां 
कर्मणा जनिता हे जीव, न केवटमेते अन्यदपि पुनरपि चतुगेतिसंतापास्ते कमेजनिता 
इति ! तद्यथा 1 अतींद्रियात्‌ श॒द्धासनो यानि विपरीतानि पंचेद्वियाणि . छ्चभाद्चभसंकल्प- 
-निकस्परहितात्मनो विपरीतमनेकसंकस्पविकस्पजारुरूपं मनः, ये च छुद्धात्मतत्त्वाजुभूते- 
वडभणाः समसतविभावपयौयाः वीतरागपरमानंदसुखासतप्रतिक्रूलाः समस्तचतुगैतिसंतापाः 
द;खदाहान्चेति सर्वेप्येते अञ्ुद्धनिश्वयनयेन स्वस्वे्याभावोपार्जितेन कर्मणा निर्मिता जीवा- 
नामिति । अत्र पर्मासद्रव्याखतिक्रूकं यत्पंचद्रियादिसमस्तविकल्पजारं तद्धेयं तद्धिपसीतं 
सखञुद्धात्मतच्छं पंचेद्रियविपयाभिखापादिंसमस्तविकस्परहितं परमसमाधिकाङे साक्षादटुषाः 
देयमिति मावाथः ॥ ६३ ॥ 





नहीं हैः यह अभिप्राय मनमें रखकर दोहासूत्र कदते हैः--[ पंचैव | पांचोदी [ इंद्रियाणि ] 
द्यां [ अन्यत्‌ ] भि दें [ मनः ] मन [अपि] ओर [ सकरुविभावः | रागादि 
सव विभाव परिणाम [ अन्यतर्‌ | जन्य ह [ चतुगेतितापा; अपिं ] तथा चारो गतियोके 
दुःखी [ अन्यत्‌ | अन्य है [ जीव ] हे जीव ये सवर [ जीवानां ] जीवोके [ कमेणा ] 
कर्मकर [ जनिताः ] उपने दँ जीवसे भिन्न दै एसा जान । भावाथे-दद्वियरदहित श्च- 
द्वास्मासे विपरीत जो स्पेन आदि पांच दद्वियां, शुभ अड्युभ संकस्पविकर्पसे रहित 
जात्मासे विपरीत अनेकसंकद्पविकर्पसमूहंखूप जो मन जर शुद्धात्मतत्वकी अनुमूतिसे 
भिन्न जो रागद्ेषमोहादिरूप सव विमाव ये सव आत्मासे जुदे हैँ तथा चीतरागपरमानंद 
सुखरूप अग्रतसे परान्युख जो समस चुगैतिके. दुःख महान्‌ दु खदायी वे सव जीव- 
पदाथैते भिन्न हँ । ये समी अञ्ुद्धनिश्वयनयकर मालज्ञानके अमावसे उपार्जन कयि हुए 
कर्मोसे जीवके उत्य् हुए है । इसख्यि ये सव अपने नहीं हैँ कर्म जनित है । यदाप 
परमालद्रन्यसे विपरीत जो पांच दद्ियोको मादि केकर सव विकसपनारुदहैवेतो त्या 
गने योग्य दै, उससे विपरीत पांच दद्रियोके विषयोकी अभिरापाकरो- आदि ` केकर सवं 
विकल्पजारसे रहित अपना शयुद्धासतततव वदी परमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय है । 
यह तापय जानना ॥ ६२ ॥ 


परमासमप्रकारः। ७१ 


अथ सांसारिकसमसयुखदुःखानि डखुद्धनिश्चयनयेन जीवानां कम॑ जनयतीति 
निरूपयति; । 


दुक्खुवि खक्रुवि वह विहउ, जीवर्ई क्षु जणे । 

अप्पां देखड सुण पर, णिच्छ एड .भणेह ॥ ६४ ॥ 
दुःखमपि सुखमपि बहुविधं जीवानां कर्म जनयति । 
आत्मा पदयति मनुते परं निश्चयः एवं भणति ॥ ६४ ॥ 


दुक्खुवि सुक्खुवि बहुविहड जीवं कम्य जणे इुःखमपि सुखमपि 1, कथंभूतं 1 
बहुविधं जीवानां कमे जनयति ¦ अप्पा देख युणई्‌ पर णिच्छड एड भणेड्‌ आत्मा 
पुनः पद्यति जानाति परं नियमेन निश्वयनयः एवं च्रुवते इति । तथाहि-अनाकुर्त्व- 
छक्षणपारमार्थिकवीतरागसोख्यात्‌ प्रतिकं सांसारिकसुखदुःखं . यद्यप्यञयुद्धनिश्चयनयेन 
जीवजनितं तथापि छुद्धनिश्चयेन कमेजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकत्पसमा- 
धिखः सन्‌. वस्तु वस्तुखरूपेण पद्यति जानाति च न च रागादिकं करोति । अत्र पारमा- 
्थिकञुखाद्िपरीतं सांसारिकयुखदुःखविकर्पजारं देयमिति तात्पयौथैः 1 ६४ ॥ 

अथ निश्चयेन व॑धमोक्षौ कमे करोतीति प्रतिपादयति;-- 

चंधुवि मोक्श्वुवि सयष् जिय, जीवं कम्य जणेड्‌ । 
अप्पा किंपिधि कुणह णचि, णिच्छड एड भणे ॥ ६५ ॥ 





गे संसारके सव युखदुःख छुद्धनिश्वयनयसे शुभ अद्म कर्मकर उदयन्न होते हैँ 
जर कर्मोको दी उपजाति हँ जीवके नहीं ह एसा कहते दंः-[ जीवानां | जीवोकि 
[ बहुविधं ] अनेक तरदके [ दुःखमपि सुखं अपि ] दुःख ओर छख दोनों दी [ कमै |] 
कर्म ही [ जनयति ] उपजाता है । [ आत्मा ] ओर जात्मा [ परयति | उपयोगमद 
दोनसे देवता हे [ प्रं मलते ] ओर केवर जानता हे [ एवं ] इस मकार [ निश्चयः | 
निश्चयनय [भणति] कहता है अर्थात्‌ निश्चयनयक्ते भगवानने एता कहा है । भावाथं-- 
आक्रुरुतारदहित परमार्थिक वीतरागघखसे परान्छुख (उल्टो) जो संसारके खखदुःख 
यथपि अशुद्ध निश्वयनयकर जीवसं्व॑धी हैँ तौभी सुद्धनिश्वयनयकर जीवने उपजये नदीं 
है इसख्यि जीवके नहीं दै कर्मसंयोगकर उपपन्न हुए है । ओर जात्म तो वीतरागनिवि- 
स्पसमाधिमें धिर हुमा वस्तुको वस्तुक खर्प देखता है जानता दहै रागादिकरूप नदीं 
दयोता उपयोगरूप है ज्ञाता द्रष्टा हे परम आरन॑दरूप हे । यहां पारमार्थिक खखसे उकर्ट 
जो इद्रीजनित संसारक युखदःख आदि विकस्पसमूह है वह त्यागने योग्य हे एेसा मग- 
वानने कहा दै यह तासे है ॥ ६४ ॥ 
आगे निश्चयनयकर वंध यर मोक्ष कर्मजनित दी हैँ कर्मके योगसे व॑ध ओर कर्मके 


७२ रायच॑द्रजैनदाश्षमाङायाम्‌ । 


व॑धमपि मोक्षमपि सकलं जीव जीवानां कर्म जनयति । 
आत्मा किमपि करोति नैव निश्चय एवं भणति ॥ ६५ ॥ 


व॑धुवि मोक्खुवि यल जिय जीवं कम्म जणेड वंधमपि मोक्षमपि समस्तं दे 
जीव जीवानां कम कठै जनयति अप्पा कंपिवि कणदं णवि णिच्छउ एउ भणेह 
आत्मा किमपि न करोति वंधसोक्षस्रूपं निश्चय एवं भणति । तद्यथा । अलुपचरितास- 
दूतम्यवहरेण द्रव्य्व॑धं तथेवाञयुद्धनिच्येन भावर्वधं तथा नयद्वयेन . द्रव्यभावमोक्षमपि 
यद्यपि जीवः करोति तथापि श्ुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शद्धनिश्चयनयेन न करोयेव 
भणति । कोसौ । निश्चय इति । अत्र य एव छुद्धनिश्चयेन वंधमोक्षौ न करोति स एवः 
शुदधात्मोपादेय इति भावाथेः ॥ ६५ ॥ 

अथ खलसंख्यावाद्यं प्रषेपकं कथयति;-- 


सो णत्थित्ति पएसो चउरासीजोणिखुक्खमनज्छ्रम्मि । 
जिणवयणं ण. लहंतोः जत्थ ण इुल्टुडद्धिभो जीवो ॥ ६द ॥ क्षे 


स नाप्यत्र प्रदेशः चतुरशीतियोनिरुक्चमध्ये | 
जिनवचनं न कममानः यत्र न भमितः जीवः ॥ ६६ ॥ 


सो णत्थित्ति पएसों स प्रदेयो नास्यत्र जगति । स # । चउरासी जोणिरक्लम- 
ज्षम्मि जिणवयणं ण ठतो जत्थ ण इंडि जीवो चठुरशीतियोनिर्क्षेु मध्ये, 


वियोगसे मोक्ष हे एेसा कहते है] हे जीव ] हे जीव [ ब॑धमपि ] वधको [ मोक्ष 
मपि | ओर मोक्षको | संकरं | सवको [ जीवानां ] जी्वोके [कमे [ कर्म ही [ जन- 
यति ] करता है [ आत्मा ] आत्मा [ किमपि ] छ मी [ नैव करोति ] नदीं -करता 
[ निश्चयः | निश्चयनय [ एवं | एसा [ भणति ] कहता हे अर्थात्‌ निश्चयनयसे भगवा- 
नने एेसा कटा हे । भावाथे--अनादिकाखकी संवंधवारी अयथार्थखरूप अनुपचरितास- 
द्ूतव्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मवंध भौर अश्चुद्धनिश्चयनयसे रागादि भावकर्मके 
वधको तथा दोनों नयोँसे द्रव्यकर्म भावकर्मकी सुक्तिको ययपि जीव करता हे तमी श्चद्र- 
पारिणामिकपरममावके महण करनेवाले शुद्धनिश्वयनयसे नहीं करते वंध जर मोक्षसे 
रहित है एेसा भगवानने कहा है । यहां.जो शयुद्धनिश्चयनयकर व॑ध ओर मोक्षका करती 
नदीं वही शुद्धात्मा आराधने योग्य है ॥ ६५ ॥ 


जगे दोदासूरनोकी खकसंस्यासे बाहर उक्तच खरूप परक्षेपकको कहते दैः] अत्र ] 


इस जगते [ स कः अपि | एसा कोई भी [ प्रदेशः नास्ति ] भदेश (खान ) नहीं है 
कि [ यत्र | जिर जगह [ चतुरशीतियोनिरक्षमध्ये ] चौरासीकाख योनिम होकर [ जि- 


परमसिप्रकिः । ७३ 


भूत्वा जिनवचनमठभमानो यत्र न भ्रमितो जीव इति । तथाहि । भेदाभेदरत्रच्रयप्रति- 
पादकं जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाङे यत्र चतुरशीतियोनिरक्षेषु सध्ये 
भूत्वा न भ्रमितः सोत्र जगति कोपि प्रदेदो नासि इति । अत्र यदेव मेदाभेद्रतत्रयप्रति- 
पादकं जिनवचनमरूभमानो भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्मसुखमप्रतिपादकलत्वादुपदेयमिति 


. तात्पयाथः || ६६ ॥ 


अथात्मा परावत्‌ खयं न याति न चैति कर्मैव नयलयानयति चेति कथयति; 
अप्पा पं अणुहरड, अप्यु ण जाइ ण एड । 
खवणत्तर्ह वि मज्द जिध, विहि आणहं विहि णेह ॥ ६७ ॥ 
आत्मा पंगोः अनुहरति आत्मा न याति न आयाति । 
भुवनत्रयस अपिं मध्ये जीव विधिः आनयति विधिः नयति ॥ ६७ ॥ 


अप्पा पंगुह अणुहरह अप्पुण जाई ण एद आत्मा पंगोरजुह्रति सदसो भवति 
अयमात्मा न याति न चागच्छति । क । थुवणत्तयहवि मजनि जिय विहि आणड विहि 
णेड भुवनत्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयति विधिनैयतीति । तद्यथा । अयमासा 
शधनिश्चयेनानंतवीयैत्वात्‌ डभाञ्यभक्मरूपनिगठद्वयरहितोपि व्यवहारेण अनादिसंसारे 
खञुद्धात्मभावनाप्रतिवंधकेन मनोवचनकायत्रयेणोपार्जितेन कर्मणा निर्मितेन पुण्यपापनिग- 
रुद्रयेन दृढतरं वद्धः सन्‌ पंरवद्धूत्वा स्वयं न च्राति न चागच्छति स एवात्मा परमात्मो- 
पठंमग्रतिपशचंभूतेन विधिराब्टवाच्येन कमणा सुबनत्रये नीयते तथेवानीयते चेति † अत्र 


नवचनं अरुभमानः ] जिनवचनको नहीं प्राप्त करताहुजा [ जीवः | यह जीव [न 
भ्रमितः ] नदीं मटका । भावाथे--इस जगतमें कोई एेसा खान नदीं रहा कि जहांपर 
यह जीव निश्चय व्यवहार रलत्रयको कहनेवाठे जिनवचनको नहीं पाता हमा अनादिका- 
कसे चौरासीकाखयोनिमे होकर न धूमा हो अथौत्‌ जिनवचनकी प्रतीति न करनेसे सव- 
जगह ओर सव योनिम भरमणकिया जन्म मरण किये । यहां यहः तादपय॑है कि जिन. 
वचनके न पनित यह जीव जगतमे भ्रमा इसस्यि जिनवचन दी आराधने योग्य 
ह ॥ ६६॥ 

आगे आत्मा पांगलेकी तरह आप न तो कहीं जाता है ओरन आता है. कर्मही 
दसको ठे जाते ह ओर ठे आति हैँ ेसा कहते हँः-[ हे जीव ] हे जीव [ आत्मा ] 
यह आत्मा [ प॑मोः अनुहरति | पंगठेके समान ह [ आत्मा | अप [न याति] न 
कहीं जाता है [ न आयाति ] न आता है [ ञुवनत्रयख अपि मध्ये | तीनों लोकम 
इस जीवको [ विधिः ] कर्म दी [ नयति ] ठे जाता है [ विधिः ] कर्म ही [ आनयति |] 


ठे आता है । भावाथ--यह आत्मा शुद्ध निश्वयनयसे अर्न॑तवीर्यै ( बर )का धारण कर- 
१4० 


७४ रायचंदरनेनयाख्मारायाम्‌ | 


वीतरागसदानेदैकरूपात्सर्वभ्रकारोपादेयभूतालयरमात्मनो यद्धिजनं श्॒भाङ्धभकमेदयं तद्धेयमिति 
भावार्थः ॥ ६७ ॥ इति कर्मराक्तिखरूपकथनस्थङे सूत्राष्टकं गतं । 
-अत उर्ध्वं भेदामेदमावनाञुख्यतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतं्रसूत्रनवकं कथयतिः-- 


अप्पा अप्पुजि पर जि परु, अप्पा परू जि ण दोह । 

पर जि कयाहवि अष्यु णवि, गियमिं पभण्हिं जोह ॥ ६८ ॥ 
आत्मा आत्मा एव परः एव परः आस्मा प्रः एव न भवति । 
प्र एव कदाचिदपि आत्मा नैव नियमेन प्रभणंति योगिनः ॥ ६८ ॥ 


अप्या अप्यु जि पर जि पर, अप्या पर जि ण होई आंसासव पर एव परः आत्मा 
पर एव न भवति प्र जि कयाहवि अप्सु णवरि णियमें पभणरिं जोई पर एव कदाचि- 
दप्यात्मा नैव भवति नियमेन निश्चयेन भर्णेति कथयति | करे कथयंति । परमयोगिन इति । 
तथाहि । शुद्धात्मा केवलन्ञानादिखभावः शुद्धात्मालैव परः कामक्रोधादिस्वभावः पर एव 
पूर्वोक्तः । परमासाभिधानं तदैकखस्वभावं यत्त्वा कामक्रोधादिरूपो न भवति । कामक्रोधादि- 
रूपः परः कापि काठे ञुद्धासा न भवतीति परमयोगिनः कथयेति । अत्र मोक्षुखादुपादे- 
यभूतादमिन्नः कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः श्चद्धासा स एवोपादेय इति तात्पयोथेः ॥ ६८॥। 


नेवाख हयोनेसे शुभ अद्युमकर्मरूपर्बधनसे रहित है तौभी व्यवहारनयसे इस अनादि संसा- 
रमे निजशुद्धात्माकी भावनासे विमुख जो मन वचन काय इन तीनोसे उपार्ज कर्मकर 
उसन्न हुए पुण्यपापरूप वंधनोकर अच्छीत्रह बंधा हुआ पांगलेके समान आप न कीं 
जाल हैन कहीं जाता है । जैसे बंदीवान आपसे न कीं जाता है जोर न कीं आता 
दै चोकीदारोकर ठे गया जाता है ओर आता है जाप तो पांगलेके समान है । बही 
आसा परमातसाकी प्राप्तिके रोकनेवाठे चतुगेतिरूपसंसारके कारणखरूप कर्मोकर तीन 
जगत गमन आगमन करता है एक गतिसे दूसरी गतिम जाता है । यहां सारांश यद्‌ 
है कि वीत्तराग परम आनंदरूप तथा सवतरह उपादेयदूप परमात्मासे . ( अपने खूपसे ) 
भिन्न जो श्ुम अ्युम कर्म हैं वे त्यागने योग्य है ॥ ६७ ॥ 


इस अकार कर्मकी र्तिके खखूयके कटनेकी सुख्यतासे याग्वै खर्म आठ दोहा 
कहे । इससे भागे भेदामेद्रलत्रयकी मावनाकी सुख्यतासे जुदे २ खरतत्र नौ सूत्र कहते 
दः-[ आत्मा ] निजवस्ु [ आत्मा एव ] बाला दही है [परः ] देहादि पदाथ 
[ पर एव ] पर दी हैँ [ आत्मा ] जाला तो [ परः. न एव ] परद्रव्य नहीं [ भवति | 
होता [ प्र एव्र ] ओर परद्रव्य मी [ कदाचिदपि ] कमी [ आत्मा - न एवं ] जला 
नहीं दता एसा [ नियमेन ] निच्ययकर [ योगिनः ] योगीश्वर [ प्रभण॑ति ] कहते दै । ` 
भावाथे-ड्द्धासा तो केवलन्ञानादि खमाव है जडरूप नहीं हे उपाथिख्प नदीं हे 





परमात्मप्रकारः । ७५ 


अथ श्ुद्धनिश्चयेनोत्पत्तिमैरणं व॑धमोक्षौ न कतेलयासेति प्रतिपादयति;ः- 
णवि उप्पन्नह णवि मरह, च॑धु ण मोक करद्‌ । 
जिडउ परमत्थं जोहथा, जिणवरु एड भणे ॥ ६९ ॥ 
नापि उदयते नापि म्रियते वधं न मोक्षं करोति । 
जीवः परमार्थेन योगिन्‌. जिनवरः एवं भणति ॥ ६९ ॥ 


नाप्युत्पद्यते नापि भ्रियते वंधमोधं च न करोति । कोसौ कतौ । जीचः । केन । 
परमार्थेन दे योगिन्‌ जिनवर एवं चूते कथयति । तथाहि । यद्यप्यासा छद्सदुभूयभावे 
सति छभादयुभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणद्यभाद्युभरव॑धान्‌ करोति । छद्धासाचभूति- 
सद्भावे ठु युद्धोपयोगेन परिणम्य मों च करोति तथापि छ्ुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
ग्राहकेण चुदद्रव्यार्थिकनयेन न करोति । अत्राह दिण्य; । यदि छुद्धद्रव्यार्थिकरक्षणेन 
छद्धनिश्चयेन मोक्षं च न करोति तर्हिं युद्धनयेन मोक्षो नास्तीति तदथेमनु्ठानं बथा । 
परिहारमाह । मोक्षो हि वंधपूयैकः स च वंधः छयुद्धनिश्चयेन नासि तेन कारणेन वंधप्र- 
तिपक्षभूतो मोक्षः सोपि छद्धनिश्वयेन नासि यदि पुनः छुद्धनिन्येन वंधो भवति तदा 


छ॒द्धासखरूपदी है । पर जो कामक्रोधादि पर वस्तु भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म हँ वे पर 
ही हैँ अपने नहीं ह, जो यह आत्मा संसार अवसाम यथपि अश्चुदधनिश्चयनयकर काम- 
क्रोधादिरूप हो गया हे तोभी परमभावके माहक शुद्धनिश्यनयकर अपने ज्ञानादि निज- 
भावको छोडकर कामक्रोधादिषूप नहीं होता अर्थीत्‌ निजभावरूप दी है । ये रागादिविभा- 
वपरिणाम उपाधिक द परके संवंधसे हँ निजभाव नहीं है इसण्यि आत्मा कमी इन 
रामादिषूप नहीं होता एसा योगीश्वर कहते हँ । यहां उपदेयद्प मेोक्षुख ८ अतींद्रिय 
छख ) से तन्मय ओर काम करोधादिकसे भिच्र जो शुद्धात्मा दै वही उपदेय- है रेसा 
अभिप्राय हे ॥ ६८ ॥ 

आगे शुद्धनिश्चयनयकर आस्मा जन्म मरण वंध ओर मोक्षको नहीं करतादहे 
जैसा है वैसा दी है एेसा निरूपण करते दहैः--[ है योभिन्‌ | हे योगीश्वर [ परमार्थेन ] 
निश्चयनयकर विचारा जावे तो [ जीवः ] यह जीव [ नापि उत्यते | न तो उन्न 
होता है [ नापि भ्रियते] न॑मरता है [च] ओर [नवंधं मोक्ष ] न वंष मोक्षको 
[ करोति ] करता दै अथीत्‌ युद्ध निश्वयसे व॑धमोक्षसे रहित है [ एवं | एसा [ जिन- 
व्रः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] कदते दँ । भावाथं--यचपि यह यात्मा शद्धासमानुमूतिके 
भावके होनेपर छभयद्युभ उपयोगोसे परिणमनकरके जीवन मरण दभञञ्चुभकमवंधको 
करता है ओर श्द्धात्मानुमूतिके प्रगट होनेपर .द्धोपयोगसे परिणत होकर मोक्षको करता 
हे, तोमी उद्ध पारिणामिक परममावभाहक शुद्धद्रव्याथिकनयकर न वं॑षकरा कतौ दे ओर 


७६ रायनचद्रनेनराखमाखयाम्‌ । 


सदेव वंध एव । असिन्नर्थे दृष्टां तमाह 1 -एकः कोपि पुरुपः रेखलावद्धसिष्ठति द्विती- 
यस्तु वैधनरहितसिष्ठति । यस्य ॒वंधभावो सुक्त इति व्यवहारो घटते, द्वितीयं प्रति मोषो 
जातो भवत इति यदि भण्यते तदा कोपं करोति । कस्माद्रुधाभावे मोक्षवचनं कथं घटत 
इति । तथा जीवस्यापि शुद्धनिश्चयेन वंधामावे जुक्तवचने न घटते इति । अत्र वीतराग- 
निर्विकत्पसमाधिरतो युक्तजीवसदृशः खडुद्धासोपादेय इति भावार्थः ।॥ ६९ ॥ 
अथ निच्यनयेन जीवस्मरोद्धवजरामरणरोगङ्गवणेसंज्ञा नासीति कथर्यति;ः-- 
अत्थि ण उ्मड जरमरणु, रोयवि छिंगवि वण्ण । 
णिथभि अप्यु वियाणि तुह, जीवहं एक्षवि सण्ण ।। ७० ॥ 
असि न उद्धवः जरामरणः रोगा; अपिं डिगान्यपि वणौः । 
नियमेन आत्मन्‌ विजानीहि त्वं जीवसय एकापि संज्ञा ॥ ७० ॥ 


अत्थि ण उन्भड जरमरणु रोयवि संगि चण्ण अस्तिनन विद्यते । किंकिं 
नास्ति । उठमड उत्पत्तिः जरामरणयोगा अपि छिंगान्यपि वणौः णियमिं अप्यु वियाणि 





न मोक्षका कतौ है । एेसा कथनसुनकर शिष्यने परश्च किया कि हेः परमो शुद्धदव्याथिक- 
खषटप ञुद्धनिश्वयनयकर मोक्षकाभी कती नहीं है तो ठेस समक्चना चाहिये करि शुद्धनयकर 
मोक्षी नहीं है जब मोक्ष नही तव मोक्षके स्यि यल करना बथा है । उसका . उत्तर 
करते है--मोक्ष है वह वंधपूरवैक है ओर बं है वह शुद्धनिश्चयनयकर द्योता ही नहीं 
सकारण वंके अभावरूप मोक्ष है वह भी छद्धनिश्चयनयकर नहीं है । जो शुद्धनिश्चय- 
नयसे वंध होता तो हमेशा बंधा दी रहता कभी वंधका . अमाव न होता । इसके वारम 
दृष्टां कहते है-- कोई एक पुरुष साकल्से वंध रहा है जोर कोई एक पुरुष वंध रहित 
हे उनमेसे ज प्रे बंधा था उसको तो युक्तः ( छट ) रेषा कहना ठीक मादस पडता 
हे जर दस्रा जो वधा दी नदीं उसको जो भप ह््ट गयेग एसा कहा जाय तो वह 
क्रोध करे जो मे कव ब॑धाथा सो यह सुद्षे शूट कहता है, चधा होवे वह दृ इसस्यि 
वंधेको तो मोक्ष कहना ठीक है ओरवंधादीन हो उसे टय कैसे कहसकते है । उसी 
मकार यदह जीव शुद्धनिश्चयनयकर वंधा इञा. नहीं है इसकारण युक्त कहना ठीक नहीं 
है । व॑ध भी व्यवहारनयकर ओर मुक्ति मी व्यवहारनयकर है, शुद्धनिश्वयनयकर न व॑ध 
है न मोक्ष है ओर अशुद्धनयकर वंध हे इसल्यि वंधके नाका यज्ञ भी अवदय करना 
चाहिये । यहां यह अभिप्राय है कि सिद्धसमान यह अपना डद्धात्मा वीतरागनिर्विकस्प- 
समाधि रीन पुर्पोको उपादेय दै अन्व सव हेय हैँ ॥ ६९ ॥ 


आगे निश्चयनयकर जीवके जन्म जरा मरण रोग ठिंग वर्ण जर संज्ञा नहीं है भला 


परमबत्मप्रकाशः । | ७७ 


तुह जीवहं एकविं सण्ण॒ नियमेन निश्चयेन हे आत्मन्‌ हे जीव विजानीहि चं । कख 
नासि । जीवस्य न केव्मेतज्नासि संज्ञापि नास्तीति । अच्र संजञारव्देनादारादिसंज्ञा 
नामसंज्ञा वा ग्राह्या } तथाहि ! वीतरागनिर्विकरल्पसमाधेर्विपरीतेः क्रोधमानमायारोभभ्रभर- 
तिविभावपरिणामेयौन्युपार्जितानि कमौणि तदुदयजनिवान्युद्धवादीनि शदधनिश्चयेन न॑ 
संति जीवस्य । ते कस्मान्न संति । केवलन्ञानाद्यर्मतगुणैः छृत्वा मिश्चयेनानादिसंतानागतो- 
द्वादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अत्र उपादेयरूपार्नतद्खाविनाभूतञ्ुद्जीवात्तच्छकाराद्यानि 
मिन्नान्युद्धवादीनि तानि देयानीति तातपयोथेः ।॥ ७० ॥ 
यद्युद्धबादीनि श्चरूपाणि श्दधनिच्चयेन जीवस्य न संति तर्हिं कस्य संतीति प्रभे देहस्य 
भववंतीति प्रतिपादयति;ः- 
देदह उञ्मडउ जरमरणु, देदह वण्णु विचिन्तु 
देददं रोय वियाणि तुह, देददं छिय विचित्त ॥ ७१॥ 
देहस्य उद्धवः जरा मरणं देहस्य वर्णैः विचित्रः । 
देहस रोगान्‌ विजानीहि चं देहस ईिगं विचित्रं ॥ ७१ ॥ 
देहस्य भवति । किं किं । उग्भ॒ड उत्पत्तिः जरामरणं च वर्णो विचिच्रः । वणेराब्देनात्र 


इन सव विकारोसे रदित रै एेसा कते ईै-[ हे आत्मन्‌ ] दे जीव जास्माराम 
[ जीवख ] जीवके [ उद्धवः न ] जन्म नहीं [ अस्ति | है [ जरामरणः ] जरा मरण 
[ रोगा अपि ] रोगभी [ किंगान्यपि | चिन्ह भी [ वणा; | वरणं [ एका संज्ञा अपि] 

रादिक एकमी संज्ञावानाम नहींहै ेसा|त्वं] तू [ नियमेन ] निश्वयकर 
[ विजानीहि | जान । भावाथं--वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसे विपरीत जो कध मान 
माया कोभ आदि विमाव परिणाम उनकर उपाजन करिये कर्मेकि उदयसे उत्पन्न हए 
जन्ममरण आदि अनेक विकार हें वे शुद्धनिश्चयनयकर जीवके नहीं हं, क्योकि निश्चय 
नयकर त्मा केवलन्ञानादि अनत गुणोकर पूण है ओर जनादिसंतानसे प्राप्त जन्म जरा 
मरण रोग चोक भय, खी पुरुष नपुंसकरङ्ग, सफेद काल वरः वर्ण, आहार भय मैथुन 
परिग्रहरूप सं्ञा-इन सवोंसे भिन्न है । यहां उपादेयखप अर्मतदुखका धाम॒ जो शुद्धजीव 
उससे भिन्न जन्मादिक हैँ वे सव त्याज्य दै एक आत्मा दी उपादेय है यह ताप्य 
जानना ॥ ७० ॥ 

आगे जो शयुद्धनिश्चयनयकर जन्ममरणादि जीवके नहीं है तो किसके हैँ एेसा शिष्यके 
मश्च करनेपर समाधान यहहै किये सव देके हैँ एेसा कथन करते टैः- 
श्रीगुरु कते है किं दे दिष्य [ त्वं ] तृ [ देह्य | देहके [ उद्धवः | जन्भ [जरा 
मरणं ] जरा मरण होते है अथौत्‌ नया शरीर धरना वि्मान दरीर छोड़ना बद्ध 


७८ रायर्चद्रनैनशाखमालयाम्‌ । " 


पूर्वसूत्रे च श्रेतादि ब्राह्मणादि वा गृह्यते तस्यैव देहस रोगान्‌ विजानीदीति रगसपि 
छिगचब्देनात्र पूर्वसूत्रे च दीपुंनपुंसकटगं यतिषिगं वा राद्यं चित्तं मनश्चेति । तचयथा-- 
युद्धाससम्यक्‌धद्धानज्ञानाचुचरणरूपाभेदरन्नत्रयभावनाप्रतिक्ररं राग्द्रेपमोदेयान्युपा्जितानि 
काणि तदुद्चसंपन्ना जन्ममरणादिधमो यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्य संति तथापि 
निश्चयनयेन देदसेति ज्ञातव्य । अत्र देदादिममत्वरूपविकस्पजारं यक्त्वां यदा वीतराग- 
सदा्तदैकरूपेण सर्वरकारोपादेयभूतेन परिणमति तदा खञ्ुदधासेवोपादेय इति भावायेः।।७१ . 
अथ देहस्य जरामरणं दृष मा भयं जीव कार्षीरिति निर्पयतिः- 
देहं पेच््िवि जरमरणु, मा भङ जीद करेहि । 
4 क ५ 
जो अजरामर व॑खु परू, सो जप्पाणु खुणेहि 1 ७२॥ 
देह इष्ट जरामरणं मा भयं जीव कार्षीः | 
यः अजरामरः ब्रह्म परः तं आत्मानं मन्य ॥ ७२ ॥ 
देहं पेक्रखिवि जरमरणु मा भउ जीव करेहि देदसंवंधि चषा । किं । जरामरणं 
मा भयं कार्पौः हे जीव 1 अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं तथापि च॒द्धनि- . 


अयेन देदस्य न च जीवस्येति मत्त्वा भयं मा कार्षीः । तर्हि किं रु । जो अजरामर बं 
पर सो अप्याणु शुणेहि यः कचिद्जरामरो जरामरणरदहितन्च्यदच्टवाच्यः छद्धासा ! 





सवश्या होना ये सव देहके जानो [ देह ] देहके [ विचित्रः वणः | अनेकतरहके 
सफेद दयाम हरे पटे ललखूय पांचवणे अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्व शुद्र ये चार वर्ण 
[ देह ¡ देहके [ रोगान्‌ ] वात पि कफ यादि अनेक्र रोग [देहस ] देहके 
[ विचि हिमं ] अनेक प्रकारके खीङिग पुरुपडिग नपुंसकरिग खप चिन्हको अथवा 
यतिक रिगको ओर द्रव्यमनको [ विजानीहि ] जान । भावाथ--दधात्माका सत्र 
श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अमेद्‌ रलत्रयकी मावनासे विमुख जो रागदधेषमोह उनकर उ- 
पाज जो कर्म उनसे उपजे जन्ममरणादिविकार हैँ वे सव यद्यपि व्यवहारनवसे जीवक दै 
तभी निश्चयनयकर जीवक नहीं है देदसंवधी ह ठेसा जानना चाहिये । यापर देदादि- 
कमे ममताखूप विकल्पनालकरो छोडकर जिससमय यह जीवे वीतराग सदा आनंदद्प 
सवतरह उपादेयख्प निजभावोंकर परिणमता है तव अपना वह॒ खद्धात्मा हयी उपादेव है 
एसा अभिप्राय जानो ॥ ७१ ॥ 


आगे एेसा कते हं करि हे जीव तू जरा मरण देहके जानकर डर मत कौैः-- 
[ हेःजीव ] हे आत्माराम तु [ देहस्य ] देहके [ जरामरणं ] बुढापा मरनेको [ दध्र ] 


क 


देखकर [ भयं | डर [मा कार्यौ; ] मत करै [ यः ] जो [ अजरामरः ] अजर अमर 


परमात्मप्रकाशः । ७९ 


कर्थमूतः । परः सर्वोच्छष्टस्तमिर्त्थभूतं परं ब्रह्मस्वभावमासानं जानीहि पचद्रिययिपयप्रभू- 
तिसमस्तविकत्पजारं मुक्त्वा परमसमाधौ खित्वा तमेव भावयेति भावार्थः | ७२ ॥ 
अथ दे छिद्यमानेपि सिद्यमानेपि शुद्धात्मानं भावयेयभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रं 
प्रतिपादयतिः-- 
छिल्उ भिज्ड जाऽ खडः, जोहय एड सरीर । 
अप्पा भावहि णिम्मलड, जिं पावहि भवतीर्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
खिता भिबतां यातु क्षयं योगिन्‌ इदं शरीरम्‌ । 
आत्मानं मावय निर्मरं येन प्रपोसि भवतीरं ॥ ७३ ॥ 
छिज्जड भिजड जाउ खड जोहय एहु सरीर चितां वा दविधा भवतु भिद्यतां 
चाचिद्री भवतु क्षयं वा यातु हे योगिन्‌ इदं शरीरं तथापि ववं किं कुरु । अप्पा भावहि 
निम्मङड आसानं वीतरागचिदानदैकसखभावं भावय । किं विशिष्टं । नि्मैकं भावकमेद्र- 
व्यकम॑नोक्मैरहितं । येन किं भवति । जि पावहि भवतीर्‌ येन परमासध्यानेन प्राप्नोसि 
भसे त्वं हे जीव । किं । भवतीरं ससारसागरावसानमिति । अत्र योसौ देहस्य छेदनादि- 
व्यापारेपि रागद्वेयादिक्षोभमङ्वैन्‌ सम्‌ छद्धासानं भावयतीति संपादनादवौञओोक्षं स 
गच्छतीति भावाः ॥ ७३ ॥ 


[ प्र्‌; ब्रह्म ] “परम ब्रह श्ुद्धलमाव है [ तं ] उसको तू [ आत्मानं ] मात्मा [ मन्यख ] 
जान । भावार्थ-यचपि व्यवहार नयसे जीवके जरा मरण दै तोभी शचुद्धनिश्ययनयकर 
जीवके नदीं ह देहके हैँ एेसा जानकर भय मत करे तू अपने चित्ते पेसा समन्च किं 
जो क जरा मरणरदित अखंड पर बह है वैसा दी मेरा खर्प है शुद्धात्मा सवसे 
उच्छृष्ट है एेसा तू यपना खभाव जान । पांच दद्वि्योके विषयोको आदिदे समस्त विक- 
स्पजालोको छोडकर परमसमाधिमें सिर होकर निज आत्माको ही ध्याय यह तात्प 
इभा ॥ ७२ ॥ 

जगे जो देह छिद जावे भिद जवे क्षय हो जावे तौभी तू भय मत करै केव शुद्ध 
यालमाका ध्यानकर रेषा अमिपभाय मनमें रखकर सूत्र कहते दै-[ हे योगिन्‌ ] हे योगी 
[ इदं शरीर ] यह शरीर [ छिद्यतां ] छिदजवे दो इकडे हो जावे [ भिद्यतां ] थवा 
मिद्‌ जावै छेदसदित दो जवै [ श्यं यातु ] नाशको भ्रा दवै तौमी तू मय मतकरै 
मनम खेद मत खै [ निर्म आत्मानं ] अपने निर्म आत्माका दी [ भावय † ध्यान 
कर्‌ अथीत्‌ वीतराग चिदानंद शयुद्धखमाव तथा भावकर्म द्रव्यकर्म॑नोकर्मसे रदित अपने 
यात्मका चितवन कर [ येन ] जिस परमात्माके ध्यानसे तू [ भवतीरं | भवसागरफा 
पार [ प्रामोसि ] पयै । भावार्थ--जो देहके छेदनादि काये होते मी रागादि वि. 


८० रायर्चद्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


अथ कर्मकृतभावानचेतनं द्रव्यं च निंश्चयनयेन जीवादि जानीहीति कथयति; 
कम्भ केरा मावड़ा, अण्णु अचेथणु दच्चु 1 
जीवसहावदं भिण्णु जिथ, णियसि बुज्घ्षहि सच्च ॥ ७४ ॥ 
कर्मणः कृता भावाः अन्यत्‌ अचेतनं द्रव्यं | 
जीवखभावात्‌ भिन्रं जीव नियमेन बुध्यख सवे ॥ ७४ ॥ 
कम्मं केरा भावडा अण्णु अचेयणु दच्छु कमैसंवधिनो रागादि भावानन्यं चा- 
चेतनं देदादिद्रन्य एतत्पूवोक्तं अप्परसंहावह..भिण्णु जिय वि्द्ध्ञानदशेनसखरूपादासस- 
भावाजिश्चयेन भिन्नं पृथग्भूतं दे जीव णियमिं बुज्क्रहि सच्खु नियमेन निश्चयेन वुध्यख 
जानीहि समै समस्तमिति । अत्र मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगनिव्रृत्तिपरिणामकाछे 
शुद्धासोपादेय इति तात्पयौथेः ॥ ७४ । 
अथ ज्ञानमयपरमासनः सकाश्चादन्यत्परद्रन्य मुक्त्वा चयुद्धात्मान भावयेति निरू्पयतः 
अप्वा मेष्िवि णाणमडउ, -अण्णु परायड. भाउः। 
सो छंडेविणु जीव तुह, मावहि अप्पसदहाड ॥ ७५ ॥ - 
आत्मानं य॒क्तवा ज्ञानमयं अन्यः प्रः भावः | 
तं छंडयित्वा जीव त्वं भावय जात्मखमावं ॥ ७५. ॥ 
अप्पा मिद्धिवि णाणमड अण्णु परायड भाउ आत्मानं सुक्तवा 1 किं , विरिष्टं । 
ज्ञानमयं केवखन्ञानांतभूतानंतरुणयाि निश्चयात्‌ अन्यो मिन्नोऽभ्यंतरे मिथ्यात्वरागादि 





कल्प नहीं करता निर्विकल्प भावको प्राप्त हुजा शुद्ध आत्ाको ध्यावत्ता है वह थोडे दी 
समयमे मोक्षको पाता है ॥ ७३ ॥ 


आगे रेखा कहते है जो कर्मजनितरागादिभाव जीर शरीरादि पर वस्त है वे चेतन 
द्व्य न होनेसे निश्वयनयकर जीवसे भिन्न दँ ेसा जनो;ः--[ हे जीव | हे जीव 
[ कमेणः कृता भावाः | करमोकर जन्य रागादिक भाव जर [ अन्यत्‌ | दूसरा [ अचे- 
तनं द्रव्यं ] शरीरादिकं अचेतन पदाथं [ सर्वं | इन सवको [ नियमेन ] निश्चयसे 
| जीवखभावात्‌ | नीवके खमावसे [ भिन्नं ] जद [ बुध्यख ] जानो अथौत्‌ ये सव 
कर्मके उदयसे उत्पन्न इए. हैँ ासमाका खमाव निर्मलन्ञानददनमई है । भावाथे--यह 
दै किजो मिथ्यात्वे अविरत प्रमाद कषाय योगोकी निव्र्तिखूप परिणाम दै उस समय 
द्ध आत्मा ही उपादेय हे ॥ ७४ ॥ 


गे ज्ञानमदई परमात्मासे भिन्न परद्रव्यको छोडकर तू शुद्धात्माका ध्यनेकर रेस 
कहते दैः--[ हे जीव | हे जीव [ त्वं ] तू [ ज्ञानमयं ] ज्ञानमई [ आत्मानं ] ज- 


| परमात्मप्रकाशः । ८१ 
वहिर्विपये देदादिपरभावः सो छँडेविणु जीव तुह भाविः अप्पसहाड तं पूर्वोक्तं 


छ॒द्धात्मनो विखक्षणं परभावं छंडयित्वा-यक्त्वा हे जीवं त्वं भावयं । कं । खञ्यद्धासख- 
भावं । कं विरिष्टं । केवछन्ञानादयर्नतचतुष्टयव्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकमभेदरत्नत्रया- 
त्मककारणसमयसारपरिणतमिति । अत्र तमेवोपदेयं जानीदीयमिप्रायः ॥ ७५ ॥ 

अथ निश्चयेना्टकर्मसवैदोपरहिनं सम्यग्दर्शनेज्ञानचासि्रिसहितमात्मानं जानीदयति 
कथयति;ः-- 


अहं कम्मं वादिरउ, सथलं दोसं चन्त । 
दंसणणाणचरि्तमञउ, अप्पा मावि णिरुत्त ॥ ७६ ॥ 
अछाभ्यः कर्मभ्यः वाद्यं सकङेः दोषैः त्यक्तं | 
दशनक्ञानचारित्रमयं आत्मानं भावय निधितं ॥ ७६ ॥ 
अद्र कम्मं बाहिर सथरहं दोसं चत्त अष्टकमेभ्यो वाद्यं श्द्धनिश्चयेन ज्ञानाव 
रणाचष्टक्मभ्यो भिन्नं मिथ्यात्वरागादिभावकरमैरूपसयैदोवैस्यक्तं । पुनश्च किं विरिष्टं । 
दंस्रणणाणचरित्तमड दशैनज्ञानचारििमयं॑शछद्धोपयोगाविनाभूतेः खछयद्धातमसम्यग्द्दौन- 
ज्ञानचासिरनिदत्तं अप्पा भावि णिरुतु तमिस्थंभूतमात्मानं भावय । द्टश्ताचुभूतभोगा- 
कांक्षारूपनिदानवधादिसमस्तविभावपरिणामान्‌ यक्त्वा भावयेदयथेः । णिरुत्ु निशितं । 
अत्र निवौणयुखाटुपदेयभूतादभिन्नः समस्तमावकर्मद्रन्यकर्मभ्यो भिन्नो योसौ छद्धात्मा स 
एवाभेद्रननत्रयपरिणतानां भव्यानाञ्ुपद््य इति भावार्थः ॥ ७६ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिः 
पादकम्रथममदाधिकार्मध्ये प्रथक्‌ पृथक्‌ खतं मेदभावनाखलसूत्रनवकं गतं । 


तमको [ युक्त्वा ] छोड़कर [ अन्यः प्रः भाव; ] न्य जो दूसरे भाव हैँ [ तं ] उनको 
[ छंडयिता ] छोडकर [ आस्मखमभावं ] जपने श्ुद्धात्मखमावको [ भावय | चितवनकर 
भावाथे-केवलन्ञानादि अनतयुर्णोकी राशि आसासे जुदे जो मिथ्यात्वरागादि अंद्रके 
भाव तथा देहादि वाहिरके पर भाव से जो शुद्धास्मासे विलक्षण प्रभाव हैः उनको छो 
इकर केवर ज्ञानादि अरन॑त्तचतुष्टयरूप कार्यसमयसारका साधक जो जभेद्रलयरूप कारण 
समयसार हे उस प परिणत इए. अपने शुद्धात्मखमावको चितवन कर॒ ओर उसीको 
उपदिय समश्च, एेसा हा ॥ ७५ ॥ 

आगे निश्चयनयकर आठ कर्म ओर सव दोषँरहित सम्य्दशैन ज्ञान चरित्रमई अ~ 
साक तू जान एेसा कहते दैः--][ अष्टाभ्यः कर्मेभ्यः ] ञुद्धनिश्चयनयकर ज्ञानावरणादि 
आठ क्से [ वाह्यं | रहित [ सकर दोषैः ] मिथ्यालरागादि सव विकारे [ लयक्तं ] 
रदित [ दशेनक्ञानचारित्रमयं ] शद्धोषयोगके साथ रहनेवाके अपने सम्यग्दशचेन ज्ञान 
चारित्रख्प भावखरूय [ आत्मानं ] आत्माको [ निथितं ] निश्चयकर [ भावय ] . चित- 

११ 


८२ राथचंद्रनैनसाखमाखायाम्‌ । 


तदर्नतरं निश्वयसम्यग्दटिमुख्यत्वेन खतंचसूच्चमेक. कथयतिः-- 
अग्पि अप्यु खुर्णतु जिड, सम्मादिट्धि दवे । 
सम्माहद्धिड जीवडड, लह कम्मह खचेहं ॥ ७७ ॥ 
आत्मना आत्मानं जानन्‌ जीवः सम्यग्हष्टिः भवति 
म्यण्ष्टिः जीवः लधु कर्मणा सुच्यते ॥ ७७ ॥ 


आष्पं अष्णु र्णतु जड सम्मादिदि इषे आत्मनात्मानं. जानन्‌ सन्‌ जीवों 
वीतरागखसवेदनज्ञानप्रिणतेनांतरात्मना खशुद्धात्मानं जानन्नलुभवन्‌ सन्‌ जीवः कतो 
वीतरागसम्यग्दरष्िर्मबति । निश्चयसम्यक्त्वभावनायां फठं कथ्यते सुम्मारष्ठिड जीषडउ 
लह कम्म युचेद्‌ सम्यग्दृष्टिः जीवो ख्घु शीर ज्ञानावरणादिकमणा यमुच्यते इति । अत्र 
येनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टिः किर कमैणा सीरं मुच्यते तेनैव कारणेन बीतरागचा- 
रितरावुक्रकं श॒द्धात्माुभूयविनाभूतं वीतरागसम्यक्त्वमेव भावनीयमिलयमिप्रायः । तथाचोक्तं 
श्रीुद्कुदाचार्यैमक्पराश्रते निश्चयसम्यक्त्वक्षणं--“'सदव्वरवो सवणो सम्मादिष्री हवे 
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णियमेण । सस्मत्तपरिणदो उण खवेद्‌ दुद्र कस्माई' ॥ ७७ ॥ 





वन कर । भावार्थ--देखे घने अनुभवे भोगोकी अभिराषारूम सव विभाव परिणामोकों 
छोडकर निजखरूपका ध्यानकर ! यहां उपादेयखूप अतीद्रिययुखसे तन्मईै ओर सव 
भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मसे जुदा जो श्रुद्धासमा हे बही अमेद्‌ रलत्रयको धारण करनेवाले 
निकटभन्यको उपादेय है ेसा ताद्पयं इ ॥ ७६ ॥ 


एेसं तीन भकार आ्मकिं कहंनेवाठे मथम महाधिकारमं जुदे जुदे खरतर भेदं मावनाकें 
खक्मं नो दोहासूत्र के । जगे निश्वयकर सम्यण्दष्टीकी युल्यतासे खतंत्र॒ एक दोहा- 
सूत्र कहते हैः [ आत्मानं ] अपनेको [ आत्मना ] अपनेसे [ जानन्‌ ] जानता 
हमा यह [ जीवः | जीव [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्क्ष्टि [ भवति ] होता है [ सम्यण्दष्टिः 
जीवः ] ओर सम्यष्टष्टि हुभसंता [ खच ] जल्दी [ कमणा ] कर्मोसे [ शुच्यते ] 
छट जाता हे ॥ भावाथे- यह यतमा वीतराग खसंबेदनक्ञानमे परिणत हा अंतरात्मा 
होकर अपनेकरो अनुभवता इ वीतराग सम्य होता हे तव सम्यण््टि होनेके कार- 
णसे ज्ञाननरणादि कर्मकर शीघ्र दी छट जाता हे रहित हो जाता हे । यं जिस देषु ` 
वीतराग सम्यदृषटि होनेसे यह जीव कर्मोसि द्टकर सिद्ध दो जाता है इसीकारण वीतराग 
चारके अनुदक जो शुद्धासानुभृतिरूप वीतराग सम्यक्व है वदी ध्यावने योग्य है रेस 
अभिप्राय हुआ । एसा दी कथन श्रीकुंदकुंदाचायैने मोक्षपाहुडिग्रंथमे निश्चयसम्यक्त्वके 
लक्षणम करिया हे “सदव्वरमो” इत्यादि--उसका अर्थं यह है कि -आत्मखरूपमे मगन 


परमल्मिपरफाशः । ८ 


अत उर्व मिथ्यादृष्टि्ठणकथनयुख्यतेन सूत्रा्टकं कथ्यते तयथा;ः-- 
पञज्नयरत्तड जीवडउ, भिच्छादिट्ि देह । 
व॑घह वहुविहकम्मडा, जे संसार्‌ ममेह ॥ ७८ ॥ 
पयौयरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टि; भवति । 
वध्राति वहुविधकर्माणि यैः संसारं भमति ॥ ७८ ॥ 
पजयरत्तउ जीवडड मिच्छादिषि इवेद प्यायरकतो जीवो मिध्यादृ्टिर्मवति परमा- 
स्मातुभूतिरुचिप्रतिपक्षभूतामिनिवेदारूपा व्यावदारिकिमूढत्रयादिपंचरविंशतिमखांतभौविनी 
मिथ्या वितथा व्यटीका च सा दृष्टिरभिग्रायो रुचिः प्रययः श्रद्धानं यस्य स भवति मिथ्या- 
दृष्टिः । सच रकि विरिष्टः 1 नरनारकादिविभावपयोयरतः । तस्य मिथ्यापरिणामस्य 
फटं कण्यते । वंध वहुविहकम्मडा ज ससारू भमेड वध्नाति बहुविधकमौणि यैः संसारं 
श्रमति येन मिश्यात्रपरिणामेन छद्धात्मोपठन्धेः प्रतिपश्चभूतानि वहुविधकमौणि वभ्राति 
तैश्च कर्ममिरैव्य्ेत्रकाठभवभावरूपं प॑चग्रकारं संसारं परिभ्रमतीति। तथा चोक्तं मोकषप्राशरते 
निन्चयमिध्यादृ्टिटक्षणं । “जो पुणु परदब्छुस्भो मिच्छादट्री हवे सो साहू । मिच्छत्त- 
परिणदो उण वज्जरदि दुदटकम्मे्दिः ॥ पुनग्चोक्तं तैरेव । “जे पल्नषसु णिरदा जीवा 
परसमद्रगत्ति णिदद्रा । आदसदहावम्मि ठिदा ते सगसमया यणेयव्वा” ॥ अत्र खसंवित्ति- 
रूपाद्रीतरागसम्यक्त्वात्‌ प्रतिपश्चभूतं मिथ्यात्वं देयमिति भावाथेः ॥ ७८ ॥ 


हुमा जो यति वह निश्वय्रकर सम्य्टष्टि होता है फिर वह॒ सम्यण्टष्टि सम्यक्त्वरूप 
प्रिणमता इ दुष्ट जठ कमक क्षय करता हे ॥ ७७ ॥ 

इसके वाद्‌ मिथ्यादटिके रक्षणके कथनकी सुख्यतासे आठ दोहा कहते है--[ पर्या- 
यरक्तः जीवः ] रीर आदि पर्ययम ठीन हुभा जो अज्ञानी जीव हे वह [ मिथ्या 
दृष्टिः ] मिथ्यादृष्टि [ भवति ] होता हे भर फिर वह [ वहुविधकमोणि ] अनेक 
प्रकारके कर्मोको [ वध्नाति ] वाधता है [ यैः ] जिनसे करि [ संसारं ] संसारम [रमति] 
अमण करता है । भावाथ--परमात्माकी अनुमूतिरूप श्रद्धासे विमुख जो आठ मद्‌ 
आट मर छह अनायतन तीन मूढता इन पीस दोषोंकर सहित अतच्वश्रद्धानरूप 
मिथ्यात्व परिणाम जिसके है वह मिथ्यादृष्टि कहता हे । वह मिथ्यादृष्टि नर नारकादि 
विभाव पर्या्योमिं डीन रहता हे । उस मिथ्यास्र परिणामसे जुद्धात्माके अनुभवसे परा- 
न्पुख अनेक तरहके कर्मको वाधता है जिनसे कि द्व्य क्षत्र कारु भव भावरूपी पांच 
यकारके संसारम भरकता हे । एसा कोद शरीर नहीं.जो इसने न धारण किया-हो, 
ठेसा कोष क्षेत्र नदीं दै कि जहां न उपना हो जर मरण कियाद, देसा कोई कारु 
नदीं है कि जिसमे इसने जन्म मरण न कयि हो, एसा कोद मव नदीं जो इसने प्राया 


८४ रायचंद्रनैनराखमालयाम्‌ । 


अथ मिश्यालोपार्जितक्मदाक्तिं कथयति;ः- 
कम्मं दिढघणचिक्रणह, गर्वं वज्ञसमादहं । 
णाणविथक्लणु जीवडड, उप्पटि पाडडि ताह ।॥ ७९ ॥ 
कमणि दढघनचिक्रणानिं गुरुकाणि वज्ञसमानि 1 
ज्ञानविचक्षणं जीवं उदये पातयति तानि ॥ ७९ ॥ 
कम्मदईं॑दिटणयचिकणह गस्वदई चजसमाईं कमौणि मवति । करं निरिष्टानि । . 
छृढानि विष्टानि घनानि निविडानि चिक्कणान्यपनेतुमद्चक्यानि विनाद्यितुमद्रक्यानि * 
शुरुकानि महांति वज्रसमान्यभेद्यानि च । इत्थमूतानि कमोणि कं ङर्बति । ` णाणवि- 
यक्खणु जीवडड उप्पहिं पाड ताईं ज्ञानविचश्षणं जीवयुत्पथे पातयंति 1 तानि 
कमीणि युगपलोकाखोकप्रकारककेबलन्ञानाद्नंतगुणविचक्षणं दं जीवममेदरनत्रयरक्षणा- 
तनि्वयमोश्षमागोसतिपक्षमूत उन्मार्ग पातयंतीति । अत्रायमेवाभेद्रत्नत्रयल्पो निश्च- 
यमोक्षमा्मे उपादेय इदयमिप्रायः ॥ ७९] 
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नहो ओर एेसे अश्युद्धमाव नहीं जो सके न हुए हों । इस तरद अनंत प्रावर्तन 
इसने किये हं । ेसाही कथन मेोक्षपाहूडमं निश्चय मिथ्यादृष्टिके ठक्षणमें श्रीकुदक्दाचार्यने 
कहा है--““जो पुण इत्यादि । इसका अथे यह है कि जो अज्ञानी जीव्‌ द्रव्यकर्म 
मावकर्म नोकर्मरूप परद्रव्ये डीन हो रहे है वो साधके त्रत धारण करनेपर भी मिथ्या- 
चृ्टि दी हे सम्यण्टष्टि नहीं ओर मिथ्याखकर परिणमते दुःखदेनेवले जाट कर्मकरो 
वाधते हें । पिर भी उन आचार्योने दी मोक्षापाइडमें कदा है--“जे पज्येु” इत्यादि । 
उसका अर्थं यह है किंजो नर नारकादि पयौरयोमं मगन होरहे हैँ वे जीव परपयाय 
रत मिथ्यादृष्टि हैँ ठेसा भगवानने कहा हे जौर जो उपयोग लक्षणय निजभावमँ तिष्ठ 
रहे हं वे खसमयरूप सम्यग्हषटि हैँ एेसा जानो । सारांश्च यह है कि जो परपर्यायमे रत 
हं वे तो परसमय (मिथ्यादृष्टि ) हैँ ओर जो जात्मखमावमे कगे हए हैँ वे खसमय 
(सम्यण्ट्टि ) हः मिथ्यादृष्टि नीं हैँ । यदांपर आत्मक्ञानरूषी वीतराग सम्यक्तसे परान्ुख 
जो मिध्याल्र हे वह त्यागने योग्य हे 1 ७८ ॥ । 

आगे मिथ्यात्क्र्‌ अनेक प्रकार उपाजन किये करमसे यह जीव संसार वनम अमता 
हे उस कर्मलक्तिकरो कदते दँ तानि कमणि ] वे क्ानावरणादि कर्म [ ज्ञानवि- 
चक्षणं | ज्ञानादि गुणस्रे चलुर [- जीवं ] इस जीवको [ उत्पथे ] खोटे मार्गमे [ पात- . 
यत्रि | -पटकते < डार्ते ) द । कैसे हे वे कर्म! [ ठवनचिकणानि ] वठ्वान दै, 
बहुत द विनारकरनेको जशक्य दै -इसल्यि चिकने है [ गरुकाणि ] मारी दै [ वजस- 
मानि | ओर वके समान. जभेच ह । भावार्थ--यह जीव एकसमयमे सोकारोकके 


परमास्मपरकारः | ८५ 


अथ मिध्यापरिणया जीवो विपरीतं तन्वं जानातीति निरूपयति;- 


जिञउ भिच्छन्तं परिणमिऽ, विचरिड तच्चु सुणेह । 
कम्मविणिम्मियमावडा, ते अप्पाणु मणेह ॥ ८० 
जीवः मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीतं तत्वं मनुते । 
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कमावा्नयत्तसर्विन्‌ तान्‌ आत्मानं भणति ॥ ८० ॥ 


< जिडउ मिच्छर्त परिणमिड विघरिउ तञ्च थुणेड जीवो मिभ्यातेन परिणतः सन्‌ 
विपरीतं तत्तव जानाति शछद्ारमालुभूतिरुचिविरश्षणेन भिप्यालेन परिणतः सच्‌ जीवः 
परमात्मादितत्त्वं च यथावत्‌ वस्तुस्रूपमपि विपरीतं सिथ्यात्वरागादिपरिणतं जानाति । 
तत्ध किं करोति । कम्मविणिभ्मियभाव्डा ते अप्पाणु भणेद कर्मविनिर्मितान्‌ 
भावान्‌ तमात्मानं भणति विगरिष्टमेदज्ञानाभावाद्गौरस्थूलकरपादिकमैजनितदेहधर्मात्मानं 
जानातीदर्थः; । अत्र तेभ्यः कमैजनितभावेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्तिकाठे ख्ञ्युद्धास्मैवो- 
पादेय इति तात्पर्य ॥ ८० ॥ 


मकाश्चनेवाठे केवलन्ञान आदिक अनंत गुणोसे बुद्धिमान चतुर ह तभी इस जीवको वे 
संसारके कारण कर्म ज्ञानादि गुणोका आच्छादनकरके अमेदरलत्रयद्प निश्चयमोक्षमागसे 
विपरीत खोटे मार्गम डार्ते दै अर्थात्‌ मोक्षमारगेसे युखाकर भववने भरकाते ह । यहां 
यह अभिप्राय हे कि संसारके कारण जो कर्म ओर उनके कारण मिथ्यात्वरागादि परिणाम 
हवे सव देय है तथा अभेद्रलत्रयद्प निश्चय मोक्षमागै हे वह उपादेय हे ॥ ७९ ॥ 


जगे मिथ्यालपरिणतिसे यह जीव तच्वको यथार्थं नहीं जानता विपरीत जानता है 
एसा कहते हैः--[ जीवः ] यह जीव [ मिभ्यास्वेन परिणतः ] अतच्वशरद्धानखूप परि- 
णया [ तच्च | जात्माको जदि लेकर तत्त्वोके खरूपको [ विपरीतं ] अन्यका अन्व 
[ मलते ] श्द्धान करता है यथार्थं नहीं जानता । वस्वुका खखूप तो जेसा है वैसा ही है 
तभी बह मिश्याती जीव वस्तुक खरूपको विपरीत जानता है अपना जो श्ुद्धज्ञानादि- 
सहित ख्य है उसको मिथ्यात्वरागादिखूप जानता हे । उससे क्या करता है! [ कमे- 
विनिर्मितभावान्‌ ] कर्मोकर स्वे गये जो शरीरादि परमाव दै [ तान्‌ ] उनको [ आ- 
त्मानं ] पने [ भणति ] कता है अथात्‌ मेदविह्ञानके अभावसे गोरा स्याम स्थूर छदा 
इत्यादि कर्मजनित देहके खरूपको .अपने जानता है इसीसे संसारम अरमण करता हे । 
भावाथे-- यहां पर कर्मोसि उपार्जन किये भावोंसे भिन्न जो शयुद्ध आत्मा 'दै वदी जिस 
समय रागादि दूर होते है उससमय उपादेय है क्योकि तमी शद्ध भस्माका ज्ञान होता 
है रसा इभा ॥ ८० ॥ 


८६ ॑। राय्च॑द्रनैनशाश्चमाखायाम्‌ । 


जथानंतरं तसूरवोक्तक्मैजनितभावान्‌ येन मिध्यापरिणामेन कत्वा वहिरात्मात्मनि यो- 
जयति तं परिणामं सूत्रपेचकेन विवृणोति;ः-- 
हडं गोरो डं सामलड, डं जि विभिप्णड वष्णु | 
दं तणु अंग धू हछ, एहडं मूढड मण्णु ॥ ८१॥ 
अहं गौरः अहं श्यामः अहमेव विभिन्न; वरणैः । 
अहं तन्वगः स्थूरुः अहं एवं मूढं मन्य ॥ ८१ ॥ 
अद गौरे गौरव; अहं श्यामः इयामवणैः । अहमेव भिन्नो नानावणैः मिश्रवणैः । ` 
क्र । वणैविषये रूपविषये । पुनश्च कर्थभूतों । तन्वंगः छृद्ांग । पुनश्च कर्थभूतोहं । 
स्थूखः स्थूखररीरः । इल्थ॑भूतं मूढाव्मानं मन्यख । एवं पूर्वोक्तमिध्यापरिणासपरिणतं 
जीवै मूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावाथैः । निश्वयनयेनात्मनो भिन्नान्‌ । कमै. 
जनितान्‌ गोरस्थूडादिभावान्‌ सवेथा देयभूतानपि स्ैप्रकारोपादेयभूते बीतरागनिदार्- 
दैकखभावे शछुद्धजीवे यो योजयति स ॒विपयकषायाधीनतया खञयुद्धात्मालुभूकेश्युतः सन्‌ 
मूढात्मा भवतीति 1 ८१ ॥ अथ । 
इडं वरु व मणु वहस दरं, हडं खत्तिड इडं सेसु । 
पएुरिख णडंसड इत्थि हउ, भण्णडइ्‌ सूह विसेखु ॥ ८२॥ 
जं वरः ब्राहमणः वैदयः अहं अदं क्षत्रियः अहं रषः । 
पुरुषः नपुंसकः सी अहं मन्यते मूढः विरोषं ॥ ८२ ॥ 
हरं घर बभणु वदसु हरं हठं खत्तिड हं सेसु अदं वरो विचिष्टो बाह्मणः अहं वैदयो 


हसके वाद उन पूर्वै कथित कर्मजनित मार्वोको जिस ॒मिथ्याल परिणामसे चहिरासा 
अपने मानता है ओर वो अपने ह नदी रेते परिणामोको पाच दोदासूत्ोमे कते है,-- 
[जहे] मै [नोरः] गरा हं [ अहं ] मै [ श्यामः] कला द्रं [ अहमेव ] भै दयी [वि- 
भिन्नः वणैः ] अनेक्वणेवाख द्वं [ अहं ] भ [ तन्वंगः ] कृच (पते) शरीरबाग ह 
[अहं] मँ [स्थलः ] मोरा द्वं [ एवं | इसप्रकार मिथ्यात्वपरिणामकर परिणत मिथ्यादृष्टि 
जीवको तू [ भूं ] मूढ [ मन्यख ] मान । भावार्थ--यह दै कि निश्चय नयसे आत्मासे 
भिन्न जो कर्मेजनित गोर स्थूरदिः माव है वे सर्वथा ल्याज्य है जीर सर्वै पकार भारा- 
धने योग्य वीतराग निल्यानंदखभाव जो शुद्धनीव है वह इनते भित्र है तो भी जो पुरुष 
विषय कषार्योक्रे धीन होकर शरीरके मोको अपने जानता है वह॒ अपनी शयुद्धात्मानु- 
मृतिसे रहित इभा मूढात्मा है ॥ ८२ ॥ 

आगे किर भी मिथ्यादृष्टिके रक्षण कहते है;-[ मूढः ] मिथ्यादृष्टि अपनेको [ वि- 
शेषं मते | एेसा विरोष मानता दै कि [ अहं ] मँ [ वरः ब्राह्मणः ] सवम शर्ट बाहणः 


परमालमप्रकाश्चः । । ८७ 


वणिक्‌ अदं क्षत्रियो गेपः शद्रादिः । पुनश्च कथंभूतः । पुरिसु णञंसउ इत्थि हं मण्णड्‌ 
मूढ विसेशु परुषो नपुंसकः स्ीरगोहं मन्यते मूढो विषं ब्राह्मणादिविशेपमिति । 
इदमत्र ताप्य 1 ` यन्निश्चयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि कर्मजनितान्‌ ब्राह्मणादिभेदान्‌ 
सर्वप्रकारेण हेयभूतानपि निश्चयनयेनोपदेयभूते वीत्तरागसदानदैकसखभावे खञयुद्धात्मनिं 
योजयति संवंधान. करोति । कोसौ कथंभूतो । ज्ञानपरिणतः ख्युद्धात्मतण््रभावनारहितो 
मूढास्मेति ॥ ८२ ॥ अथ । 
त्णड बृढउ ख्यडउ, सरउ प॑डिड दिनच्छु । 
खवणडं ्वद्डं सेवडड, सूढउ मप्णह्‌ सव्चु ॥ ८३ ॥ 
तरणः ब्द्धः ख्पखी शूरः पंडितः दिव्यः । 
क्षपणकः दकः श्वेतपटः मूढः मन्यते सर्वम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तरुण बढउ खूयडड प्रुरउ पंडिड दिच्खु तरणो योवनखोहं वरदधोदं रूपस्य श्रः 
सभटोदं पंडितोहं दिव्योदं । पुनश्च किंविरिष्टः । खवणरं वदरं सेवडड क्षेपणको 
दिगंबरं वंदको बौद्धो श्ेतपटादिदिगधारकोहमिति मूढात्मा सर्वे मन्यत इति । 
अयमन तात्पयौ्थ; । यद्यपि न्यवदारेणाभिन्नान्‌ तथापि निश्चयेन वीतरागसहजानदैक- 
खभावात्परमात्मनः भिन्नान्‌ कर्मोदयोतपन्नान्‌ तरुणबृद्धादिविभावपयौयान्‌ देयानपि 
साक्षादुपादेयभृते खशुदधात्मतच््वे योजयति । कोसौ । ख्यातिपूजासमादिविमावपरि- 
णामाधीनतया परमात्ममभावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति ॥ ८३ ॥ अथ । 


है [अहं ] मे [वैश्यः] वणि दं [अहं ] म [ धतरियः] क्षत्र हं [अदं ] भ [शेषः] 
इनके सिवाय शुद्र हं [ अहं ] मे [ पुरुप; नुसकः खी | पुरुष हं नपुंसक द्वं ओर सी 
हं । इसप्रकार शरीरके भार्वोको मूस जपने मानता है । सो ये सव शरीरके है जा- 
त्मके नदीं देँ । भावाथ--यदां पर रेसा है कि निश्चयनयसे ये ब्राह्मणादि मेद कर्म- 
जनित दँ परमास्माके नहीं है इसख्यि सव तर आत्मज्ञानीके व्याज्यरूप दहै तौ भी जो 
निश्चयनयकर आराधने योग्य वीतराग सदा आनंदखमभाव निज श्द्धासमामे इन भेर्दोको 
कगाता है अर्थात्‌ अपने को ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शद्ध मानता है खी पुरुष नपुंसक मानता 
है वह कर्मौका व॑ध करता है वदी अज्ञानसे परिणत हआ निजञुद्धात्मतक्वकी भावनासे 
रहित हुभा मूढासा हे ज्ञानवान्‌ नदीं है ॥ ८२ ॥ , - 

आगे किर मूढके लक्षण कहते हैः-[ तरणः ] मेँ जान द्वं [ द्ध ] इद्र 
[ शूपखी ] रूपवान्‌ दं [ शूरः | स्ूरवीर हं [ पंडितः | पंडित दं [ दिव्यः | सवमे श्रेष्ठ 
द्रं [ क्षपणकः ] दिगंवर दं [ वंदकः ] वोद्धमतक्रा आचाय हं [ शेतपटः ] ओर मँ 
तावर दरं इत्यादि [ सर्वै ] सव शरीरके मेदोको [मूढः ] मूस [ मन्यते ] अपने मानता 


८८ राय्च॑दरनेनशखलमालयाम्‌ । 


जणणी जणणुवि कत धघरू, युन्तुवि -भिन्तुवि दन्छु । , 
मायाजाद्धवि अष्पणङं, सूढउ मण्णह सच्चु ॥ ८४ ॥ 
जमनी जनन; अपि कांता गृ पुत्रोपि भित्रमपि दव्य 

मायाजालमपि आत्मनः मूढः मन्यते सवै ॥ ८४ ॥ 
जणणी जणणुवि कंत धर पुति मिहविं दज्ु जननी माता जननः पितापि 
कांता मायौ गृहं पुत्रोपि मित्रमपि द्रव्यं सुवणौदि यत्तत्सर्वं मायाजाटुवि अप्पणड 
मूढड मण्णड सज्खु मायाजारमप्यसयमपि छरत्रिममपि आत्मीयं खकीर्य मन्यते । कोसौ । 
मूढो मूढार्मा ! कतिसंख्योयेतमपि। सवैसपीति 1 अयमत्र भावाथ; । जनन्यादिकं परसखरू- 
पमपि शुद्धात्मनो भिन्नमपि हेयस्माशेषनारकादि दुःखस्य कारणत्वाद्धेयमपि साक्षादुपादेय- 
भूतानाङ्ककल्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यादभिन्ने वीतरागपरमार्नदैकखभावे छद्धात्मतन्त 
ग्रोजयति । स कः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः खुद्धात्मद्रव्यभावनाशल्यो मूढा- 
त्मेति 1 ८४ ॥ अथ । । । 





है ये भेद जीवे नदीं है! मावार्थ--यहांपर यह है कि यथपि व्यवहार नयकर ये. 
सब तरुण ब्रद्धादि शरीरके मेद आत्मके कदे जाते दै तो भी निश्वयनयकर वीतराग, 
सहजानंद एक खमाव जो परमासा उससे भिन्न हैँ । ये तरुणादि विभावपयीय कर्मके 
उदथकर उत्पच्च इए दैः दसल्यि त्यागने योग्य हैँ तौ भी उनको साक्षात्‌ उपादेयरूप 
निज शुद्धासतत्वमे जो रुगाता है अ्थीत्‌ आल्ाके मानता हे वह॒ अज्ञानी जीव बडाई 
मरतिष्ठा धनका राभ इत्यादि विभावपरिणामोके आधीन होकर परमास्माकी भावनासे रहित 
इजा मूढात्मा है वह जीवके दी भाव मानता हे ॥ ८३ ॥ 


जागे किर भी मूढके रक्षण कहते हैः--[ जननी | साता [ जननः| पिता [अपि | 
जोर [कांता ] सखी [गं | षर [पुत्रः अपि] ओरवेढ बेदी [ भितच्रमपि | मित्र 
वेरः सव कुटुम्बजन वहिन मानजी नाना मामा भाई बंध ओर [द्रव्य ] रल माणिक 
मोती सुवणं चांदी धन धान्य द्विपद वादी धाय नौकर चौपाये गाय वैर धोडां ` धोडी ऊंट 
हाथी रथ पालकी वहढी ये [सूर्व ] सब [ मायाजारुमपि ] अस्य ह कर्मजनित दै तौ 
मी [मूढः ] अज्ञानी जीव [ आत्मीयं ] जपने [ मन्यते ] मानत्रा हे । भावा्थ-ये 
. माता पिता जादि सव कुटवजन परखखूप भी हैँ सव खारथके है, डुदधात्मासे भिन्न भी 
है शरीर संव॑धी हैँ हेयरूप संसारक नारकादिदुःखोके कारण हयोनेसे त्याज्य भी हँ उनको 
जो जीव साक्षात्‌ उपादेरूप अनाकरुरुताखखूप परमार्थक युखसे अभिन्न वीतराग. परमा- 
नंदरूप एकखमाववके शुद्धासद्रव्यम रूगाता हे अथात्‌ अपने मानता है. वहं मन वचन 
कायरूप परिणत हुआ शद्ध अपने जतमद्रव्यकी मावनासि शल्य (रहित ) मूढात्मा हें 


` प्ररमात्मप्रक्चः.। . ६२, 


दुक्खहं कारणि जे विसय, ते खुहहेड रमेह । 
मिच्छाइडिड जीवडड, इत्थु ण का करेइ ॥ ८५ ॥ 
दुःख कारणं ये विषयाः तान्‌ सुखहैतून्‌ रमते । 
मिथ्यारटिः जीवः अत्र न किं करोति ॥ ८५ ॥ 
` दुखं कारणि जे विसय ते सुहहेउ -रमेद्‌ इःखस्य कारणं ये विपयासान्‌ विषयान्‌ 
खखदेतून्‌ मत्त्वा रमते । स कः । मिच्छाइटिड जीवडउ मिध्यादृष्टिर्जीवः इत्यु ण का 
कृरेद अत्र जगति योसो दुःखरूपविपयान. निश्वयनयेन सुखरूपान्‌ मन्यते सं मिथ्यादृष्टि 
क्रिमय पायं न करोति अपि तु सव करोयेवेति । अत्र तास्पर्यं । मिथ्यादृष्टो वीतरा- 
गनिर्विकत्पसमाधिसमुतन्नपस्मानद्परमसमरसीभावरूपदुखरसापिश्वया निश्चयेन दुःखरूपा- 
नपि विपयान्‌ सुखदेतून्‌ मत्वा अनुभवतीय्थैः ॥ ८५ ॥ एवं तरिविधात्मप्रतिपादक- 
प्रथममदहाधिकारमध्ये ८“जिड मिच्छर्ते" इदयादिसूव्रा्टकेन मिथ्यादष्टिपरिणतिन्याख्यान- 
यथ समाप्रं । 
तदनंतरं सम्यण्ृष्ठिभावनाग्याख्यानयुख्यतेन “काट श्ेविणुइदयादि सूच्राष्टकं कथ्यते 
अथ;ः-- | 
काट छहदेविणु जोहथा, निसु जि मोह गठेह्‌ । 
ति तिखु द॑सखणु खड जि, णियमें अप्य सुणेइ ॥ ८६ ॥ 
कारं कन्ध्वा योगिन्‌ यथा यथा मोहः गकति | 
तथा त्था दीनं. कमते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥ ८६ ॥ 


एसा जानो, अथात्‌ अतींद्विययुखरूप आत्मामं पर वस्तुका क्या प्रयोजन दहै | जो प्र 
वस्तुको अपना मानता है वदी मूं हे ॥ ८४ ॥ 

` अव. जर भी मूढका रक्षण कहते हैः--[ दुःखख ] दुःखके [ कारणं ] कारण 
[ये] जो [विषयाः] पंच इद्ियोके विषय है [ तान्‌ ] उनको [ सुखहेतून्‌ | उसके 
कारण जानकर [ रमते ] रमण करता हे वह [ मिथ्यादृष्टि जीवः | मिथ्यादृष्टि जीव 
[ अत्र ] इस संसारम [ किं न करोति | क्या पाप नहीं करता सभी पापरकरतादहेः 
अर्थात्‌ ओीवोकी हिंसा करता है श्चूठ वोकता है दूसरेका धन हरता है दूसरेकी खी. सेवन 

रता है अति वृष्णा करता है बहुत आरंभ करता है खेती करता है खोटे २ व्यसन 
सेवता है जो न करनेके काम दै उनको करता द । भावार्थ- मिथ्यादृष्टि जीव वीतराग 
निर्विकल्प परमसमाधिसे उत्यन्न परमानंद प्रमसमरसीभावरूप सुखसे परान्युख इञा 
निश्चयकर महा टुःखरूप निषयोको सुखके कारण समञ्चकर सेवन करता है सो इनमे 
छख नदीं द ॥ ८५ ॥ 


९७ रायच॑द्रनैनशास्मारायाम्‌ । 


काट रहैविणु जोष्या जिष जिष् मोह भेड्‌ काठ व्वा हे योगिन्‌ यथा यथा 
मोदो विगकति तिथ तिथ" दंसणु ह जिड तथा तथा देन सम्यक्त्वं भते जीवः । 
तदनंतरं किं करोति । णिय्मे अप्पु शुणेड्‌ नियमेनातमानं. मदुतेःजानातीलथेः । तथाहि-- 
एकेद्रियविकरेद्रियपंचेद्रियसंज्निपयौप्रमलुष्यदेशङख्द्धात्मोपदेशादीनायुत्तसोत्तरटुकेभक्रमेण 
टुःपराप्रान्‌ काटरुष्धिः कर्थचित्काकताीयन्यायेन तां छच्ध्ना. परमागमकथितमार्मेण 
मिथ्यालादिभेदभिन्नपरमात्मोपकंमधरतिपत्तेयैथा यथा मोहो विगत तथा तथा -छद्ालमै- 
वोपददेय इति रुचिरूपं सम्यक्तं खमते । ञुद्धास्मकरमैणोर्भज्ञानेन शुद्धात्मतन्त्वं सुते 
जानातीति । अत्र यदैवोपादेयभूतस्य शद्धासनो रुचिपरिणामेन .निश्वयसम्यग्ड्रिजोतो 
जीव स एवोपददेय इति भावाथेः ॥ ८६ ॥ 


अतत उर्ध्वं पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दष्टिभूत्वा मिथ्यादृिभावनायाः प्रतिपक्षभूतं यादं 
भेदभावनां कयोति तादी करमेण -सू्रसप्रकेन षिव्रणोति;ः-- 
. अप्पा गोर किष्ह णवि, अप्पा रन्त ण होह.। 
अप्पा सुडखवि धुल णवि, णाणिड णाणें जोह ॥ ८७ ॥ . . . . 
`आत्मा गौरः कृष्णः नापि मात्मा र्तः न भवति । 
यात्मा सृक्ष्मोपि स्थूलः नेव कानी ज्ञानेन परयति ॥ ८७ ॥ ` 


इस प्रकार तीनतरहके आत्मके कटनेवाले पके महा अधिकारमे “जि मिच्छे" 
इत्यादि आठ दोहा्येसि मिथ्यादष्टिकी परिणतिका व्याख्यान समाप्त करिया । इसके जगे 
सम्यश्ट्टिकी भावनाके व्यार्पानकी युस्यतासे “कारं शहेविणु» इत्यादि आठ दोदासूत्र 
कहते.टेः- {हे योगिन्‌ ] दे योगी [-काठं रुन्ध्वा ] काठ पाकर [ यथा यथा ] जसा 
जैसा [ मोहः ] मोद [ गरुति ] गता है. कम होता जाता है [ तथा तथा ] तैसा तैसा 
[ जीवः ] यह जीव [ देनं | सम्यग्दरैनको [ ठभते ] पाता है फिर [ नियमेन ] 
निश्वयसे “[ आत्मान | जपने खरूपको [.मनुते ] जानता है । -मावा्थ--एेग्रीसे 
विकठ्त्रय (दो इद्रीतेद्धी नो दद्र) होना दुरम हे, विकछ्तरयसे पच, पेदे 
सेनी पवौ, उससे मनुष्य होना फणिन दै.। मनुप्यमे मी र्त्र उत्तमकुर शुद्धातमाका 
उपदेश आदि मिलना बहुत कठिन है । ओर किसीतरह “काकताटीय न्यायसे" का~ 
व्थिको पाक्रर सव दुरुभ सामभ्री.मिरनेपर भी जेन शाखोक्त मार्गकर मियथ्यातवादिके दूर 
हो जनेसे आत्मलरूपकी प्राति होते इए जैसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है वैसे २ 
छद्ध जात्मा दी उपादेय है ठेसी रचिख्म सम्यक्छ होता है । चुद्ध आत्मा चौर कर्मको 
जदे २ जानता दै । जिस शदधासमाकी रुचिूप परिणामे यद जीव निश्वयसम्पण्डषट 
होता है वदी उषदेय है यह तास्थ हणा ॥ ८६ ॥ 


प्रमासप्रकास्ः । ९१ 


' ` आत्मां गौरो न भवति कृष्णो न -भवति रक्तो न भवति आत्मा सूष्ष्मोपि न मवति 
सथूलोपि नैव । तर्हि किंविशिषटः । नीः क्ञानखरूपः ज्ञानेन करणभूतेन प्यति !'अयवा 
८“गाणिउ जाणद्र जोर" इति पाठातरं, ज्ञानी योसौ योगी सः जानाल्यात्मानं । अथवा 
ज्ञानी ज्ञानखरूपेण आत्मा । कोसौ जानाति । योगीति । तथाहि-- कृष्णगौरादिकृधमान्‌ 
व्यवहारेण जीवसंवंधानपि तथापि श्ुद्धात्मनो भिन्नान्‌ क्मजनितान्‌ हेयान्‌ वीतरागखसं- 
वेद्नज्ञानी खश्यद्धात्मत्च्वे तान्‌ न योजयति संवंधान्न करोतीति भावाः ॥ ८७ ॥ -अथ-। 
अप्पा चमणु वसु णचि, णवि खत्तिड णवि सेसु । 
गुरि णडंसड इत्थि णवि, णाणिड खुणहं असे ॥ ८८ ॥ ` 
आसम ब्राह्मणः वैश्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि रोषः। 
पुरुषः नपुंसकः खी नापि ज्ञानी मनुते अदोषं ॥ ८८ ॥ 
. अप्पा वभु बदसु णवि णवि खत्तिउ णवि सेसु पुरि" णडंसड इत्थि णवि 
आत्मा ब्राह्यणो न भवति वैश्योपिं नैव नापि क्षत्रियो नापि शेपः राद्रादिः -पुरुषनपसक- 
खी्िगरूपोपि नैव । तर्हि किं विशिष्टः । णाणिड अणइ असेसु ज्ञानी ज्ञानसखरूप आत्मा 
ज्ञानी सन्‌ । करं करोति । मदुते जानाति । कं । अशेषं वस्तुजातं वस्तुसमूहमिति । 
तद्यथा । यानेव ब्राद्यणादिवणैभेदान्‌ पुद्धिगादिङ्गमेदान्‌ व्यवहारेण परमात्मपदाथौ+ 
द्मिन्नान्‌ शद्धनिश्वयेन भिन्नान्‌ साश्षाद्धेयभूतान वीतरागनिर्विकर्पसमाधिच्युतो ब्िरात्मा 


दसफे वाद पूर्यैकथित रीतिसे सम्यश्टषटि होकर मिथ्यात्वकी भावनासे विपरीत जेसी मेदवि- 
ज्ञानकी भावनाको करता है वैसी मेदविन्ञानमावनाका खद्ूप क्रमसे सातदोदादुबोमं कहते 
हेः-[ आत्मा] आत्मा [ गौरः कृष्णः नापि | सफेद नदीं ह काला नहीं -दे 
आत्मा ] आत्मा [ रक्त; | खर [ न भवति । नदीं हे [-आलत्मा | आत्मा [ सुक्ष्म 
अपि स्थूलः नेव ] सक्षम भी नहीं है जर स्थूढ भी नहीं है [ ज्ञानी ] ज्ञानरूप है 
[ ज्ञानेन ] ज्ानदृटिसे [ पश्यति ] देखा जाता है अथवा ज्ञानी पुरुप योगी दी ज्ञानकरं 
आत्माक्रो जानता है । भावाथ-ये खेत काले आदि धर्म॒व्यवहारनयकर शरीरके 
संवंधसे जीवके कदे जाते हें तोमी शुद्धनिश्चयनयकर शुद्धासासे जुदे है कर्मजनित 
ह त्यागने योग्य दँ । जो वीतरागखसंवेदन ज्ञानी है वह निजश्ुदधात्मतत्वमे इन धर्मोको 
नहीं लगाता अथात्‌ इनको अपने नहीं समञ्चता दं ॥ ८७ ॥ ति 

सगे ब्राह्मणादिवर्णं आत्मके नहीं हे सा वणेन करते ह;-[आत्मा] जास [बाह्मणः 
वेश्यः नापि ] बराह्मण नदीं हे वेस्य मी नहीं हे [शृत्रियः नापि क्षत्री मी नदीं है [देषः] 
वाकी शुद्र भी [ नापि ] नदीं है [ पुरूषः नगुंसकः खी नापि | पुरूष नपुंसक खीर्िगरूप 
मी. नहीं है [ ज्ञानी | कानखरूप हुमा [ अशेषं ] समस्त वस्तमोंको ज्ञानंसे [ मते | 


९२ रायचंद्रनैनचाखमारयाम्‌ । 


खात्मनि योजयति तानेव तद्धिपरीतभावनार्तो वात्मा खञ्युद्धात्मखरूपेण योजयतीति 
तायः ॥ ८८ ॥ अथ 


अप्पा व॑दउ ख्वणु णवि, अप्पा गुर ण हह । 
अप्पा छिशिड एङ्क णवि, णाणिउ जाणह जोह ॥ ८९ 


आत्मा वंदकः क्षपणः चापि आत्मा गुरवः न भवति । 
आत्मा रिगी एकः नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥ ८९ ॥ 


आत्मा वंदको बौद्धो न भवति आत्मा क्षपणको दिगंवरो न भवति आत्मा गुरकश- 
व्टूवाच्यः श्वेतांवरो न भवति । आत्मा एकदंडिषिदंडिहंसपरमहेससंज्ञाः संन्यासी 
शिखी अंडी योगदंडाक्षमाखतिककङरुकधोपप्रशतिवेपधारी नैकोपि कथिदपि गी न 
भृवति । तर्हिं कथंभूतो भवति । ज्ञानी । तमात्मानं कोसौ जानाति योगी ध्यानीति । 
तथा्ि--यच्प्यास्ा च्यवदारेण वंदकादििगी भण्यते तथापि छद्धनिश्वयनयेनेकोपि र्गी 
न भवतीति । भयमन्र भावाथैः । देहात द्रन्यलिगञुपचरितासद्धूतव्यवहारेण जीबसखरूपं 
भण्यते वीतरागनिर्विकस्पसमाधिरूपं भावरठ्िगं तु यदपि शुद्धास्मखरूपसाधकल्वाटुपचारेण 
ञ्ुद्धजीवखरूपं भण्यते तथापि सृष्ष्मञ्चद्धनिश्चयेन न भण्यत इति ।॥ ८९ ॥ अथ । 





जावेतां है । भावार्थ-- जो ब्राह्मणादिव्णभेद है जोर पुरुषङिगादि तीन छग है वे यथपि 
व्यवदारनयकर देहके संव॑धसे जीवके के जाते है तौमी शुद्धनिश्यनयकर आसासे 
भिन्न हैँ योर साक्षात्‌ त्यागने योग्य हँ उनको वीतरामनिर्विकल्पसमाधिसे रहित मिथ्या- 
दृष्टि जीव अपने जानता दै जोर उन्हीको मिथ्यात्वे रहित सम्यग्दृष्टि जीव अपने नहीं 
समञ्चता । आपको तो ज्ञानखमावरूप जानता है ॥ ८८ ॥ 


८4 > भ, 


आगे वंदकं क्षपणकादि मेद्‌ भी जीवके नदीं द एसा कहते है;-[ आत्मा | आसा 
[ वैदकः क्षपणः नापि ] बोद्धका जाचाये नहीं है दिगंबर भी नहीं है [आत्मा] 
यात्मा [ गुरवः न भवति ] सेताम्बर भी नहीं है [ आत्मा ] आत्मा [ एकः अपि ] 
कोद भी [ डिम { वेशका धारी [ न ] नहीं है अथात्‌ एक दंडी त्रिदंडी हंस परमहंस 
संन्यासी जराधारी शंडित रुद्रक्षकी माख तिङ्क कुर्क बोप वगैरः मोम कोई भी 
मेषधारी नदीं है एक [ ज्ञानी 1 जञानखरूप दै उस चात्माको [ योगी † ध्यानी सनि 
ध्यानारूढ होकर [ जानाति ] जानता है ध्यान करता दे ॥ भावाथे--यचपि व्यवहार- - 
नयकर यह आत्मा वंदकादि अनेक मर्पोकरो धरता है तेभी श्ुद्धनिश्चय नयकर कोई भी 
मेष जीवके नदीं हे देहके दँ । यहां देहके माश्रयसे जो द्व्यरिग है चह -उपचरितास- 
द्वपव्यवहारनयकर जीवका खरूप कहा जाता है तोमी निश्वयनयकर जीवका खूप नदीं 


परमातमप्रकाशः | । ९३ 


अप्पा शुर णनि सिस्छु णदि; णवि सामिडउ णवि भिच्वु। 
सरउ कायर्‌ दोह णवि, णवि उत्तु णवि णि ॥ ९०॥ 
आत्मा गुरः नैव दिष्यः नापि नेव खामी नेव भूयः | 
शूरः कातरः भवति नेव नैव उत्तमः नैव नीचः ॥ ९० ॥ 


आसा रगुसर्मैव भवति रिष्योपि न भवति नैव स्वामी नैव भ्रयः श्रूरो न भवति 
कातरो दीनसत्त्वो नेव भवति नेवोत्तमोत्तमङु्मसूतः नैव नीचो नीचक्रुरुप्रसूत इति । 
तद्यथा । गुरुरिण्यादिसंवंधान्‌ यदयपि व्यवहारेण जीवस्वरूपस्तथापि शुद्धनिश्वयेन परमास- 
द्रव्याद्धिल्नान्‌ हेयभूतान्‌ बीतरागपरमानेदैकखछद्धायोपर्धेश्युतो वहिरात्मा सख्राससंवंधान्‌ 
करोति तानेव वीतरागनिर्विकत्पसमाधिस्थो अंतरासा परस्वरूपान्‌ जानातीति 
भावार्थः ॥ ९० ॥ अथ । 


अप्पा माणुख देड णवि, अप्पा तिरिड ण दोह । 

अप्पा णार कर्ित्रि णचि, णाणिडउ जाणहं जोड ॥ ९१ ॥ 
आतमा मनुप्यः देवः नापि आसा तिरय न भवति । 
आत्मा नारकः कापि नैव ज्ञानी जानाति योगी ॥ ९१ ॥ 


अप्या माणुसु देउ णवि अप्पा तिरिउ ण दोद्‌ अप्पा णारड कर्टिवि णवि 


है क्योकि जव देह दी जीवकी नहीं तो मेष कैसे होसकता है इस्ि द्रव्यङिगतो सर्वथा 
ही नहीं है जर वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूष भावरिग यचपि शुद्धात्मखरूपका साधक है 
दसल्यि उपचारनयकर जीवका खशूप कहा जाता है तौभी परमसृक्ष्म शुद्धनिश्वयनयकर 
भावकिग भी जीवका नदीं है । भावलिग साधनख्प है वह मी परम जवखाका साधक 
नहीं है ॥ ८९ ॥ 

जगे यह शुरु शिप्यादिक भी नहीं. दै;-[ आत्मा | भासा [ गुरः नैव ] युर: 
नदीं टै [ दिप्यः नापि ] धिप्य भी नहीं [खामी नेव] खामी नहीं है [ सलः 
नैव ] नकर नहीं दै [ शूरः कातरः नैव ] सूरबीर नहीं है बरुदीन नदीं है [ उत्तमः 
नैव ] उचकुटी नहीं है [ नीचः नैव भवति ] ओर नीचङुठी भी नहीं है ॥ मावार्थ- 
ये सव गुर चिष्य खामी सेवकादि संवंध यद्यपि व्यवहारनयतसे जीवके खरूपे तौ मी 
यद्ध निश्चयनयते शद्ध आत्मासे जुदे हँ आत्मके नदीं दै त्यागने. योग्य हैँ इन मेदोको 
वीतरागपरमार्नद निज शुद्धासाकीं प्रा्चिसे रहित वदहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव अपने सम्‌- 
करता है ओर इन्दी मेदोको वीतरागनिर्विकद्पसमाधिमे रहता हजा अंतरात्मा सम्य्ष्टि- 
जीव पररूप (दूरे ) जानता है ॥ ९० ॥ ` 





९४ रायर्च॑दनैनशाखमाकायाम्‌ । 


आमा मनुष्यो न भवति देवो नैव भवति आत्मा तिर्यग्योनिै भवति आसा नारकः कापि 
काठे न भवति ! तर्हिं किंविशिष्टो भवति ! णाणिडं जाणई जोड ज्ञानी ज्ञानरूपो 
भवति । तमासानं कोसौ जानाति । योगी, योगी कोथः । चरिरुिनिर्विकल्पसमाधिख इति। 
तथाहि । विश्दधज्ञानद्दीनखभावपरमासतत्लमावनप्रतिपकषमूतैः रागद्वेमादिविभावपरिगा- 
मजाङेयौन्युपार्जितानि कमौणि तदुदयजनितान्‌ मतुष्यादिविभावपयायान्‌ भेदामेदरलत्रय- 

भावनाच्युतो बहिरात्मा -खात्मदत्त्वे योजयति । तद्विपरीतो तयत्मरव्टवाच्यो ज्ञानी प्रथक्‌ 
` जानातीयभिभायः ॥ ९१ ॥ अथ । 


अप्पा पंडिड खुक्खु णवि, णवि ईंसर णवि णीसु । 
तरुणड बूढड बालु. णवि, अण्णुवि कम्मविसेसु ॥ ९९ ॥ - 
आतमा पंडितः मूसैः नेव नेव ईश्वरः नैव निःखः 1 
तरणः ब्द्धः वारः नापि अन्य एव कर्मविरोषः ॥ ९२ ॥ 


अप्या ` पंडिड यक्ख णवि णवि इस्र्‌ णवि णीषु तरुणड वृढ बाढ णवि 
आसा पंडितो न भवति मूर्खो नैव दंधरः समर्थो नैव निःश्वो दरिद्रः तरुणी बद्धो वारोपि 
नैव । पंडितादिखरूपं यद्यात्मस्वभावो न भवति । तर्हि कं भवति । अण्णुवि कम्मविसेख 
अन्य एव कमेजनितोयं विभावपयौयविरोष इति । तद्यथा । पंडितादिसं्वधान्‌ यद्यपि 
ज्यवहारनयेन जीवस्वभावाच्‌ तथापि श्द्धनिख्येन शद्धात्मद्रव्यंद्धिजान्‌ ` स्ैग्रकारेण 


आगे आत्माका खरूप कहते ह [ आत्मा ] जीव पदार्थं [ मनुष्यः देवः नापि | 
न तो मनुष्य है न देव है [ आत्मा | मात्मा [ तियेक्‌ न भवति ] तियैच पञ्च मी नहीं 
है [ आत्मा ] जात्म [ नारकः ] नारकी भी [ कापि नैव ] कभी नहीं ज्थात्‌ किसी 
पकार भी "रूप नहीं है पर॑तु [ ज्ञानी ] जानखषूप है उसको [ योगी | निराज तीन 
गुधिका धारकं ओर नि्विकल्पसमाधिमे ठीन इभ [ जानाति ] जानता है ॥ मावाथ- 
निर्मरु ज्ञान देन 'खमाव जो परमात्मतत्व उसकी भावनासे उक्टे रागद्वेषादि विभाव 
परिणामोंसे उपाजन किये जो श्ुमाञ्युम कर्म है उनके उदयसे उयन्न इई मनुष्यादि निमा- 
वपयोयोको मेदामेदखरूप रतत्रयकी मावनासे रदित इया मिथ्यादृष्टि ` जीव अपने जानता 


हे -ओर इस अज्ञानसे रहित सम्य ज्ञानी जीव उन मनुष्यादि परथौयोको अपनेसे जुदा 
जाचतादहं ॥ ९१॥ 


आगे फिर आत्माका खूप कहते हः-[ आत्मा | चिद्रूप जाता [ पंडितः ] विया- 
वान व [ मृखेः ] मूस [नैव ] नदीं है [ इश्वरः | धनवान्‌ सव वा्तोम समर्थं भी 
[ नव | नदीं है [ निखः ] दरिद्री भी [नैव ] नदीं हँ [ तरुणः वद्धः बालः नापि ] 
जवान वृढ आर वाल्क मी नहीं द [ अन्य एव्‌ कमेविदरेषः ] ये सव `पयौयें आल्ासे 


परमात्मप्रकासः । ` ९५ 


हेयभूतान्‌ वीतरागखसंवेदनज्ञानभावनारहितोपि वदिरात्मा स्स्मिन्नियोजयति तानेव 
पंडितादिविभावपयोयांस्तद्विपरीतो योसौ चांतरासा परस्िन्‌ कर्मणि - नियोजयतीति 
तात्पयाथः ॥ ९२ । अथ। 


पुण्णुवि पाउचि कालं णहु, धम्भा धम्घुवि काड । 
[ >> क, (न के 
एद्कवि अप्पा दोह णवि, मेद्धिवि चेयणभाउ ॥ ९३ ॥ 
-पुण्यमपि पापमपि काः नंमः धघमौधर्मोपि कायः । 
एकमपि यात्मा भवति नैव युक्त्वा चेतनभा्वं ॥ ९२ ॥ 


पुण्णुवि पाउवि काट णहु धम्माधम्डुवि काड पुण्यमपि पापमपि कठं नभ 
आकां धमोधममपि ` कायः शरीरं एङ्कवि अप्पा होड णवि मेष्धिवि चेयण माउ 
ददं पूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भवति । किं कृत्वा । युक्त्वा । किं ` चेतनभावमिति । तथाहि । 
ज्यवहारनयेनात्मनः सकासादभिन्नान्‌ शद्धनिश्चयेन भिन्नान्‌ हेयमूतान्‌ पुण्यपापादिधर्मा- 
धमौन्मिभ्यात्वरागादिपरिणतो बवहिरासा स्वासनि योजयति तानेव पुण्यपापादिसमस्तः 
संकल्पविकत्पपरिदारभावनारूपे खञुद्धात्मद्रग्ये सम्यकृश्रद्धानज्ञानाुचरणरूपाभेदरलत्- 
यात्मके परमसमाधौ सितोतरासा शद्धासनः सकाशात्‌ प्रथक्‌ जानातीति तातयोथः 
1 ९३ ॥ एवं िविधासप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये मिध्यादृष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्दष्टि- 


भावनास्ितेन सूत्रा्टकं समाप्तं 


अथानतरं सामान्यभेद्भावनाुख्यत्वेन “अप्पा संजय" इदयादि भर्षेपकान्‌ विदायैक- 
त्रिदात्ूत्रपर्यतसुपसंहाररूपा चूकिका कथ्यते ! तयथा । । 





लद कर्मके विष है अथौत्‌ कर्मसे उन्न हुए विमावपयौय हँ ॥ भावाथं--यथपिं 
द्ररीरके संव॑धसे पंडित वगेरः भेद व्यवहारनयसे जीवके कटे जते हः तोभी शुद्धनिश्वय- 
नग्रकर शुद्धासद्रव्यसे भिन्न हँ ओर सर्वथा त्यागने -योग्य ह । इन मेदोको वीतरागखसं- 
वेदनज्नानकी भावनासे रहित मिथ्याच्टि जीव, अपने जानता है ओर इन्दीं पंडितादिः 
निभावपयर्योको अज्ञानसे रहित सम्य्टष्टिं जीव अपनेसे जुदे कर्मजनित जानता है ॥९२्‌॥ 

आगे आस्माकरा चेतनमाव वणेन करते दै;--[ पुण्यमपि ] पुण्यरूप श्चुभकर्म [ पापः 
मपि ] पापरूप अञ्युभक्मं [ काङः ] अतीत अनागत वतमान कार [ नभः |. आकाशं 
[ धमोधर्मोपि ] धर्मद्रव्य अधर्मदरव्य [ कायः | शरीर, इनमेसे [ एक अपि | एक भी 
[ आत्मा ] आत्मा [ नैव भेवति ] नदीं है [ चेतनमावं युक्त्वा | .चेतनमावको -.छोड़- 
कर अथात्‌ एक चेतनमाव ही अपना हे ॥ भावाथं- त्यवहारनयकर यपि पुन्यपापादि 
आस्मासे अभिन्न है तोभी शुद्धनिश्चयनयकर भिन्न है जोर त्यागने योग्य दै उन परभा- 
वोको मिध्यात्वरागादिरूप परिणत -हुभा वदिरात्म अपने जानता है ओर उन्दीको 


९६ रायच॑द्रनेनशासमासयाम्‌ । 


यदि पुण्यपापादिरूपः परमात्मा न भवति तर्हिं कीटको भवतीति प्रभे प्रद्युत्तरमाद;- 
अप्पा संजघु सीदं तड, अप्पा दंसणु णाणु । 
अप्पा सासथमोक्खपठ, जा्णतड अप्पाणु ।॥ ९४ ॥ 
आत्मा संयमः शकं तपः आत्मा ददनं ज्नानं । 
आत्मा शाश्चतमोक्षपदं जानन्‌ आत्मानं ॥ ९४ ॥ 


अप्पा सजगर सीढु तउ अप्पा दंसणु णाणु अप्पा सास्य मोक्खप्ड आत्मा संयमो 
भवति शीरं भवति तपश्चरणं भवति आत्मा देनं भवति ज्ञानं भवति शा्वतमो्पदं च 
भवति। अथवा पाटीरं “सासययुक्खपहं" श्ाखतमोश्षस्य पंथा मागैः अथवा “'सासयसुक्ख- 
पठ" शाखतसौख्यपदं खरूपं च भवति । किं ङ्ैन्‌ सन्‌ । जा्ण॑तड अप्याणु जाननननु- 
भवन्‌ ! के ! मत्मानमिति ! तद्यथा । वहिरगेद्रियसंयममाणसंयमवदेन साष्यसाधक- 
भावेन निश्चयेन खञयुद्धात्मनि संयमनात्‌ सितिकरणात्‌ संयमो भवति वहिरंगसहकारिका- 
रणभूतेन कामक्रोधविवजैनरक्षणेन त्रतपरिरश्णशीरेन निख्धयेनाभ्यंतरे ख्युद्धातमद्रन्यनि- 
मेखाद्ुभवनेन शीट भवति । वष्िरंगेन सहकारिकारणभूतानदनादि द्रादशविधतपञ्चरणेन 
निश्वयनयेनाभ्यंतरे समस्तपरद्रग्येच्छानिरोधेन परमात्मस्वभावे प्रतपनाद्विजयनात्तपश्वरणं 


पुण्यपापादि समस्त ॒संकल्पविकस्परहित निजशुद्धालद्रव्यमे सम्यक्‌ श्रद्धान जान 
चारित्ररूप भभेदरतत्रयखरूप प्रस्न॒ समाधिम तिष्ठता सम्यग्डष्टि जीव शद्धा्मासे जुदे 
जानता है ॥*९३॥ | 

देसे वहिरातमा अंतरात्मा परमात्माूप तीनप्रकारके आत्माक्रा जिसमे कथन है ेसे 
पहले अधिकारमे मिथ्यादृष्टिकी भावनासे रहित जो सम्यण्टष्टिकी भावना उसंकी सुख्य- 
तासे भाठ दोहा के । आगे भेदविन्ञानकी सुख्यतासे “जप्पा संजय” इत्यादि इक- 
तीस दोहापयैत क्षेपकसूर्रोको छोडकर पहला अधिकार पूणं करते हए व्याए्यान करते है 
उस्म भी जो शिष्यने भ्रश्च किया कि यदि पुण्यपापादिखूपम आसा नहीहैतोकैसाहै 
एसे प्रक्षा श्रीगुरु संमाघानं करते दः आत्मा ] निजगुणप्यीयका धारक ज्ञान- 
खरूप चिदा्नद ही [ संयम्‌ ¡ संयम हे [ शरीरः तपः ] शी है तप है [ आत्मा 
मात्मा [ दनं ज्ञानं ] दनं ज्ञान दै चौर [ आत्मानं जानन्‌ ] यपनेको जानता जनुम- 
वता इभा [आत्मा ] आत्मा [ शाखतमोक्षदं ] अविनाशी सुखकरा खान मोक्षका 
मागे हे । इसी कथनको विदोषताकर कहते है । भावारथ--पांच दद्रियां भोर मनका 
रोकना च छह कायके जीवोकी दथा खछ्पप रेस दद्धिय संयम तथा भ्ाणसंयम इन दोनोके 
चलसे साध्यसाधक भावकर निश्चयसे अपने गुद्धासखख्पमे शिर होनेसे मत्माको 
संयम्‌ कदा गवा हे, वहिरग सहकारी निश्वयशीरकरा कारणरूप जो कामक्रोधादिके 


परमाद्मप्रकाराः |. ९.७ 


भवति । खडुदधा्मेवोपादेय इति रुचिकरणान्निशयसंम्यक्तवं भवति । `वीतरागखसंवेदन-. 
जञानाचुभवनान्निश्चयज्ञानं भवति । मिध्यात्वरागादिसमस्तविकर्पजाङलयागेन परमात्मतच्े. 
परमसमरसीभावपरिणमनाच्च मोक्षमार्गो भवतीति । अत्र वहिरगदरव्येद्रियसंयमादिप्रतिपा- 
दनादम्य॑तरे शद्धात्मानुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणमनाडुपादेयसुखसाधकत्वादातमैवोपादेय 
इति तात्पयौर्थः ॥ ९४ ॥ । - 
अथ खञ्द्धात्मसंचित्ति विहाय निश्वयनयेनान्यदर्शनज्ञानचारिं नासीयमिप्रायं मनसि 
संप्रधार्य सूत्रं कथयति;ः-- र 
अण्णु जि दंसणु अल्थि णवि, अण्णुवि अत्थि ण णाणु । 
अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिथ, मिद्िवि अप्पा जाणु॥ ९५॥ 
अन्यत्‌ एव दनं अस्ति नापि अन्यदपि अलि न ज्ञानं । 
न्यत्‌ एव चरणं न अलि जीव सुक्तवा आत्मानं जानीहि ॥ ९५ ॥ 
अण्णु जि दंसणु अस्थि णवि अण्णुनि अत्थि ण णाणु अण्णु जि चरणु ण अस्थि 
जिय अन्यदेव दद्ौनं नासि अन्यदेव ज्ञानं नासि अन्यदेव चरणं नासि हे जीव ! किं- 
कृत्वा । मिद्िवि अप्पा जार युक्त्वा यक्त्वा । कँ । आत्मानं जानीहीति । तथाहि ।. 
यद्यपि पदुद्रन्यपंचासिकायसप्तवत्तवनवपद्ाथौः साध्यसाधकभावेन निश्चयसम्यक्त्वहेतुत्वा- 





त्यागरूप त्रतकी रक्षा वह व्यवहारश्ञीर है ओर निश्वयकर अंतरंगमे अपने शुद्धातद्रव्यका 
निर्मरु अनुभव वह्‌ श्री क्या जाता हे सो शीरूप आत्मा ही कहा गया है, वाह्य 
सहकारी कारणभूत जो अननादि वारह प्रकारका तप है उससे तथा निश्वयकर ज॑तरं- 
गर्म सव परद्रन्यकी इच्छाके रोकनेसे परमास्मखमाव ( निजखभावः) मेँ मरतापरूप तिष्ठ. 
रया हे इसकारण ओर समसविभावपरिणामोके जीतनेसे आत्मा दी "तपश्चरणः . है भरः 
आत्मा दी निजखरूपकी रुचिरूप सम्यक्व है वह सर्वथा उप(देयरूय है इसे सम्यण्दर्चन, 
भी मात्मा दी है जन्य कोई नहीं है, वीतरागखसंबेदन ज्ञानके अनुमवसे आत्मा ही नि“. 
श्यज्ञानरूय दै ओर मिथ्यात्वरागादिसमस्रविकल्पनार्के स्यागकर परमात्मतत्त्वमे परम- 
समरसीमावके प्रिणमनसे आत्मा दी मे्षमागै है । तात्य यह है फ बदिरंग दरयेद्विय-. 
संयमादिके पालनेसे -जेतरंगमे शुद्धात्माके यनुभवूम भावसंयमादिकके परिणमनसे उपा-. 
देयुख जो तीद्रियञुख उसके साधकपनेसे जात्मा ही उपादेय है ॥ ९४ ॥ 

जागे निजञ्युद्धास्मखरूपको छोड़कर निश्वयनयसे दूसरा कोद दशन ज्ञान चारित्र 
नदीं है इस अभिपरायको मनम - रखकर गाथासूत्र कहते हैः-[ हे जीव] हे जीव 
| आत्मानं ] जात्माको [ युक्त्वा ] छोडकर [ अन्यदपि ] दूसरा को््मी [ दनं ] 
देन [ न एव ] नहीं है [ अन्यदपि ] अन्य कोई [ज्ञानं न अस्ति ] ज्ञान नहीं दै. 

१३ 


९८ रायचंदरनैनलासख्मारोयाम्‌ । 


व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति तथापि निश्चयेन वीतरागपरमानंदैकसभावः चुद्धात्मोपादेय 
इति रुचिरूपपरिणामपरिणव्चद्धासव निश्चयसम्यक्लं च भवति । यद्यपि निश्वयस्संवेदन- 
ज्ञानसाधकलत्वात्चु व्यवहारेण श्षा्चज्ञानं भवति तथापि निश्चयनयेन वीतरागखयसवेदनन्ञान- 
- नपरिणतः छद्धासमैव निश्चयज्ञानं भवति } यदपि निश्वयचास्ििसाधकस्वान्मूखोत्तरणुणा 
व्यवहारेण चारित्रं भवति तथापि चयुद्धात्माद्ुभूतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतः खड्युद्धात्मेव' 


निश्वयनयेन चारितं भवतीति । अचोक्तक्षणेऽभेदरननत्रयपरिणतः पंरमासैबोपादेय- इति 
भवाथः ॥ ९५ ॥ । । 


अथ निश्चयेन वीतरागभावपरितः खञुद्धालैव निश्वयतीर्थः निश्वयगुर्निश्चयदेव 
इति कथयतिः-- । । 
अण्णुजि तित्थुम जाहि जिय, अप्णु जि य॒रुड म सेवि। 
अण्णु जि देउ म चिति तुह, अप्पा विमह्टु मुएवि ॥ ९६ ॥ 
अन्यत्‌ एव तीथं मा गच्छ जीव अन्यत्‌ एव गुरं मा सेवख । 
अन्यत्‌ एव देवं मा चिंतय त्वं जात्मानं भिमरं सुक्ला ॥ ९६ ॥ 
अण्णुजजितित्थु म जाहि जिय अण्णु नि गुरुड म सेवि अण्णुनि देउ म चिति 
तहूं अन्यदेव तीर्थं मा गच्छ हे जीव अन्यदेव शुर मा सेवख अन्यदेव देवं मा चतय लं । किं 





अन्यत्‌ एव चरणे नास्ति ] अन्य कोई चारित्र नही है दसा [ जानीहि] तू जन. 
अथात्‌ आत्मा दी दशन ज्ञान चारित्र है एसा संदेहरहित जानो । भावाथ--य॒चपि छह 
द्रव्य पाच जल्तिकाय सात तत्त्व नो पदा्थका श्रद्धान कंयेकारणमावसे निश्चय सम्यक्वका 
कारण होनेसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है, अथात्‌ व्यवहार साधक है निश्वय साध्य 
हे तोम निश्चयनयकर एक वीतराग परमानंदखमाववाका शुद्धात्मा ही उपादेय ` है रेषा 
रुचिरूप परिणामसे परिणत इजा शुद्धात्मा दी निश्चयसम्यक्लव दहै । यदपि - निश्चय- 
खसंवेदनक्ञानका साधक होनेसे व्यवहारनयकर शाखका ज्ञानभी ज्ञान है तौमी निश्वयन-. 
यकर वीतरागखसंवेदनज्ञानरूप परिणत इञ दछ्ुद्धासमा दी निश्चयज्ञान दे । यदपि निश्व- 
यचारित्रके साधक होनेसे यद्वाईैस मूख्युण चौरासी लाख उत्तरगुण व्यवहारनयकर्‌ चारित्र 
कटे जते हैँ तोभी शद्धासमानुमूतिरूप वीतरागचारितरफो परिणत हणा निज शुद्धात्मा दी 


निश्धयनयकर्‌ चारित्र है । तासपये यह है कि जमेदरूप निश्चय्रतत्रयखद्प परिणत. हा 
परमातमा दी ध्यानकरने योग्य है ॥ ९५ ॥ 


आगे निशथयनयकरं वीतरागभावदूप परिणया निजश्ुद्धाता दी निश्चयतीथ, - निश्चयं 
गुर, निश्चयदेव है एसा कहते हेः--[ हे जीव्‌ ] हे जीवर [ तवं ] तु [ अन्यद्‌ एव | 


परमात्मप्रकारः |. ९९ 


छृत्वा । अप्वा विमु एवि सुक्त्वा यक्त्वा । कं । आत्मानं । कथंभूतं । बिम रागा- 
दिरहितमिति । तथाहि । यद्यपि व्यवहारनयेन निवौणस्थानचैयचैलयाख्यादिकं तीर्थभूतपुरुप- 
गुणस्मरणार्थं तीथं भवति तथापि वीतरागनिर्विकस्पसमाधिरूपनिरिछद्रपोतेन संसारससुद्रत- 
रणसमथैत्वाच्िन्धयनयेन स्वात्मतत्त्वमेव तीर्थं भवति तद्ुपदेश्ात्पारपर्येण परमात्मतत्त्तला- 
भो भवतीति । च्यवहरिण शिश्षादीध्ादायको यद्यपि गुरुभैवति तथापि निश्चयनयेन प्च 
द्रियविपयग्रशरतिसमस्तविभावपरिणामपरियागकाडे संसारविच्छित्तिकारणत्वात्‌ खञुद्धातमेव 
शरः 1 यद्यपि प्राथमिकपेक्षया सविकस्पपिक्षया चित्तसितिकरणार्थं तीथैकरपुण्यहेतुमूतं 
साध्यसाधकमभावेन परंपरया निवौणकारणं च जिनप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो भण्यते 
तथापि निश्चयनयेन परमाराध्यत्वाद्रीतरागनिर्बिकत्पतिशाप्परमसमाधिकारे स्ञ्द्धात्मख~ 
भाव एव देव इति । एवं निश्वयज्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीर्थरुरुदेवताखरूपं 
ज्ञातव्यमिति भावाथैः ॥ ९६ ॥ 


दूसरे [ तीर्थ ] तीर्थको [ मा गच्छ ] मत जावै [ अन्यत्‌ एष ] दूसरे [ गुरं ] गुरुको 
[ मा सेषख ] मत सेवे [ अन्यत्‌ एव ] अन्य [ देवं ] देवको [ मा चिंतय ] मत ध्यव 
[ आत्मानं विमं | रागादिमरूरहित आत्माको [ युक्त्वा | छोड़कर अथौत्‌ अपना 
जत्मा ही तीथ है वहां रमण कर, आसा दी गुरु है उसकी सेवा कर, ओर आत्मा दी 
देव है उसीकी आराधना कर । अपने सिवाय दृसरेका सेवन मत करे । इसी कथनको 
विस्तारसे कहते द ! भावा्थ--यथपि व्यवहार नयसे मोक्षके खानक सम्मेदरिखर आदि 
व जिनप्रतिमा जिनमंदिर आदि तीर्थं है क्योकि वहां गये महान: पुरूषोके गुणोकी याद 
होती है तोभी -वीतरागनिर्विक्रल्यसमाधिरूय चछेद्रहित जिदहाजकर संसारख्पी समुद्रके 
तरनेको समर्थं जो निज आत्मतत्व हे वही निश्चयकृर तीथै-हे उसके उपदेश ॒परंपरासे 
परमात्मतत्वका काभ होता है । य्यपि व्यवहार नयकर दीक्षाशिक्षाका देनेवाख दिगंबर 
गुरु होता है तौभी निश्चयनयकर विषय कषाय आदिक समस्त विभावपरिणामोकि त्याग- 
नेके समय निजञ्यद्धाता दी गुरु है -उसीसे संसारकी निवृत्ति होती हे । ययपि प्रथम 
अवसाम चित्तकी खिरताकेष्यि व्यवहारनयकर जिनम्रतिमादिक देव कदे जाते दै ओर 
चे प्रपरासे निवणके कारण हँ तोभी निश्चयनयकृर्‌ परम आराधने योग्य ॒वीतरागनिर्वि- 
कर्प परमसमाधिके सभय निज शुद्धातममाव ही देव हैः अन्य नहीं । इसप्रकार निश्चय 
व्यवहारनयकर साध्यसाधकः भावसे तीथं गुरु देवका खरूप जानना चाहिये । निश्ययदेव 
निश्वयगुरु निश्चयतीथं निज आत्मा दी है वदी साधने योग्य है .जओर व्यवहार देव 
जिने तथा उनकी मतिमा, व्यवहार गुरु महासुनिराजः व्यवहार्‌ तीर्थः सिद्ध क्ेत्रादिक ये 
सव निश्चयके साधक है. इसल्यि प्रथम अवसम आराधने .योग्य हे । तथा निश्चयन्‌यकर 


१०० रायच॑द्रनैनशासषमारायाम्‌ । 


अथ निश्चयेनात्मसंवित्तिरव ददरनमिति प्रतिपादयति;ः-- 


अप्पा दंसणु केवदवि, अण्णु सव्डु ववार । 

एद जि जोहय श्चाहथद, जो तदइरोयहं सार ॥ ९७॥ 
आत्मा दरं केवरोपि अन्यः स्वैः व्यवहारः 
एक एव योगिन्‌ ध्यायते यः त्रैरोक्यस सारः ॥ ९७ ॥ 


अप्या दंसणु केवट्धवि आसा दशनं सम्यक्तवं मवति । कर्थभूतोपि । केवलोपि । 
अण्णु सश्च यवहार अन्यः शेषः सर्वोपि व्यवहारः तेन कारणेन शकं जि जोह्य शाद्‌ 
य्‌ हे योगिन्ेक एव ध्यायेत । यः जसा कथंभूतः । जो तद्रलोयहं सासु यः परमासा 
्रैरोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा ! वीत्तयगचिदार्नदैकखभावासतत्त्वसम्यक्शद्धानक्ञाना- 
भूतिरूपाभेदरत्रत्रयरक्षणनिर्विकस्पत्रिरुपिसमाधिपरिणतो निश्वयनयेन स्वालैव सम्यत्तवं 
अन्यः सर्वोपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य इति । अत्र यथा द्राक्षाकपूरीखंडा- 
दिवहुद्र्ेरनिष्पन्नमपि पानकमभेदविवक्चया छृतैक्यं भण्यते तथा छद्धासालभूतिरक्षणे्निश्वय- 
सम्यग्दढौनज्ञानचारित्रैवैहुभिः परिणतो अनेकोण्यारमा त्वभेदविवक्षया एकोपि भण्यत इति 
भावाथैः । तथा चोक्तं अभेद्रन्नत्रयरक्षणं “'द्दौनमात्मविनिधितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते 
वोधः । सितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बंधः" ॥ ९७ ॥ 


ये सव परपदाथ हैः इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नहीं है परपरायसे है । यां श्रीपरमात्मभकाश 
अध्यात्म निश्चयदेव गुरु तीथे अपना सात्मा दी है उसे आराधकर अनत सिद्ध इए 
जर दो्वैगे एेसा सारां्च इभा ॥ ९६ ॥ 


` “ अगे निश्चयनयकर जासखरूप दी सम्यगद्न दै;--| केवलः आत्मा अपि ] 
केबल ८ एक ) आत्मा ही [ दशेनं ] सम्यग्दशेन है [ अन्यः स्वैः व्यवहारः ] दूसरा 
सव व्यवहार हे इसण्यि [ हे योशिन्‌ ] हे योगी [ एक एव ध्यायते ] एक आत्मा दी 
ध्यान कने योग्य है [ यः जैलोक्यसख सारः ] जोकि तीनलोकमे सार ह ॥ भावा्थ-- 
वीतराग चिदनिंद अखंड खभाव आत्मतत्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान अनुभवदूप जो भभेद्‌- 
रतत्रय वदी जिसका रक्षण हे तथा मनोगुति आदि तीनगौपिरूप समाधि टीन निश्वय- 
नयसे निज आत्मा दी निश्चयसम्यत्तव है अन्य सव व्यवहार हे । इस कारण यासा दी 
ध्यावने योग्य हे । जसे दाख कपूर चंदन वगैरः बहुत द्रव्योसे वनाया गथा जो पीनेका 
रस वह यथपि .अनेकरसरूप हे तोभी अभेदनयकर एक पानवस्तु कदी जाती है उसीतरद 
छद्धात्मानुमतिखरूप निश्यसम्यग्दशन ज्ञान चारित्रादि अनेक भवेोंसे परिणत इहा 
सात्मा अनेकरूप है तोमी यमेद्नयकी विवक्षासे आत्मा एक वसवु है । यदी `जमेद्रल- 
त्रयका `खरूप जेनसिद्धातमे हर एक जगह कदा .दे-“षदर्शनमित्यादि" इसका अर्थ 


त ९८5\? 
परमात्मप्रकारः | १०१ 
अथ निर्मटमात्मानं ध्याय त्वं येन ध्यातेनांतयहूर्तेनैव मोभपदं छभ्यतःइति निरूपयति; 
अप्पा प्रायि णिम्मलड; किं बहुए अण्णेण । 
जो स्रायंतह परमपड, लञ्मह एक्षखणेण ॥ ९८ ॥ 


आत्मानं ध्याय निर्मङं क्रं बहुना अन्येन | 
यं ध्यायमानानां परमपदं कम्यते एकक्षणेन ॥ ९८ ॥ 


अप्पा क्ञायहि णिम्मलड आत्मानं ध्यायस् । कथंभूतं । निर्मटं किं बहुए अण्णेण 
किं बहुनान्येन चुद्धात्मवदिर्भूतेन रागादिविकर्पजाटमाखाप्रपंचेन जो श्चा्यत ` परमपड 
लक्भड्‌ यं परमात्मानं ध्यायमानानां परमपदं छभ्यते । केन करणभूतेन । एकखणेण 
एकेना तयुूर्तेनापि । तथाहि । समस्तञ्यभाद्यभसंकस्पविकल्परदितेन सखशयुद्धात्मतत्त्व- 
ध्यानेनातसेदूर्तेन मोक्रो भ्यते तेन कारणेन तदेव निरंतरं ध्यातन्यमिति । तथा चोक्तं 
बरृहदाराथनादाखरे । पोडदातीथकराणां प्कक्रणे तीर्थकरोत्पत्तिवासरे ्रथमे श्रामण्यवोध- 
सिद्धिः अंत्हवेन निर्बत्तः । अत्राह चिप्यः । य्चतर्यूर्तपरमार्मध्यानेन मोक्षो भवति तर्हि 
इदानीमस्माकं तद्खानं कृवौणानां किं न भवति । परिहारमाह । याद तेपां मथमसंहन- 





रेता है कि आत्माका निश्चय वह सम्यण्द्ौन है आत्माका जानना वह सम्यम्न्नान हे 
चौर आत्मामं निश्वट दोना वह सम्यक चारित्र है यह निश्चयरलत्रय साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण द इनसे व॑ध कैसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता ॥ ९७ ॥ 


आगे ठेसा कहते हं करि जो निर्मल ात्माको दी ध्यावो जिसके ध्यान करनेसे अ॑त- 
हमे ( तत्काल ) मोक्षपदकी प्राप्ति हो;--हे योगी तू [ निमेलं आत्मानं | निर्म 
आस्माक्रा दी [ ध्यायख ] ध्यान कर [ अन्येन बहुना किं | ओर बहुत पदार्थोसे क्या । 
देय काठ पदार्थं आस्मासे भिन्न दँ उनसे कुछ प्रयोजन नदीं है रागादिविकल्पजारके 
समूरहोके प्रप॑चसे क्या फायदा एक निज खखूपको . ध्यावो [ यं | जिस ॒परमात्माके 
[ ध्यायमानानां ] ध्यानकरनेवालोको [ एकक्षणेन | क्षणमात्रमे [ परमपदं | मोक्षपद 
[ लभ्यते ] मिक्ता हे । भावाथे--सव श्माञ्युम संकल्प विकट्परदित निजद्ध भल - 
खद्पके ध्यान करनेसे शीघ्र दी मोक्ष मिर्ती हे इस ल्यि वदी हमेश्चः ध्यान करने 
योग्य है । ेसा दी वृदाराधना चाखमें कहा हे । सोलह तीथैकरोको एक, दी समय 
ती्थकसके उल्यत्तिके दिन पहले चारित्र जानकी सिद्धि इद किर अंतछेहतमं मोक्ष 
दोग । यापर शिष्य प्रश्च करता हे कि यदि परमात्माके ध्यानसे संतयहतेम मोक्ष होती 
हे तो इस समय ध्यानकरनेवले-हमलोगोको क्यों नहीं होती । उसका समाधान इस 
तरह है किं जैसा निर्विकट्यशङ्कध्यान वज्ञदपमनाराच संहनना बाक़कि चोयेकार्मे होता दै 


१०२ राथ्चद्रमेनश्ास्षमालायाम्‌ । 


नसदितानां श्हध्यानं भवति ताद्छमिदानीं नासीति । तथा चोक्तं ।. :'अत्रेदानीं 
निपेधंति शुषष्यानं जिनोत्तमाः । धमंध्यानं पुनः राहुः श्रेणिभ्यां पराग्विवतनं" । जत्र येन 
कारणेन परमात्म्यानेनांतर्तेन मोको रुभ्यते तेन कारणेन संसारलितिेदनायेमिदानी- 
मपि तदेव ध्यातव्यमिति भावाथैः 1 ९८ ॥ 


अथ यस वीततसगमनसि शुद्धात्मभावना नासि तस्य श्ाञ्खपुराणतपश्वरणानि किं 
कर्बतीति कथयति;ः- 
अप्पा णिघमणि णिम्मलड, णियमें वसद ण जासु । 
सत्थपुराणदं तवनचर्णु, खक्खु जि करहि कि तासु ॥ ९९ 
आत्मा निजमनसि निर्मङः नियमेन वसति न यस ¦. 
दाख्लपुराणानि तपश्चरणं मोक्षं अपि कुैति कं तख ॥ ९९ ॥ 


अप्पा णियमणि भिम्मङ्ड भियर्मे चसह ण जा आत्मा निजमनसि निर्भखो 
नियमेन वसति तिष्ठति न यख स॒त्थपुराणड तवचरणु यक्खु जि करहि कि तासु 
दाखपुरणानि तपश्चरणं च मोध्रमपि करं कुर्वति तसखेति । तद्यथा } वीतसगनिर्विकस्प- 
समाधिशूपा यस्य शुद्धात्मभावना नासि तस्य दाखपुराणतपश्वरणानि निरर्थकानि भवंति । 
तर्हिं किं सव्रेधा निप्फटखानि ! नैव । यदि वीतरागसम्यक्तवरूपखद्युद्धात्मोपदेयभावना- 


वैसा अव नहीं होसकता । रेखा दी दूसरे प्रथमे कहा दै-- “अत्रेत्यादि इसका अर्थं 
यह है कि श्रीसर्जवीतरागदेव इस भरतक्षेतरमे इस पंचमकार्मे शु्कध्यानका निपेध करते 
ह. इस समय धर्मध्यान हयो सक्ता हे शु्ध्यान नदीं हयो सकता । उपद्यमश्रेणी .जओर 
क्षपकश्रेणी दोनों दी इस समय नहीं है सातवां गुणखानतक गुणान है ऊपरके गुणखान 
नहीं हं । इस जगह तात्प यह हे करि जिस करण परमात्माके ध्यानसे अंत्हतैमे मोक्ष 
होती है इसथ्यि संसारकी धिति घटनेके वसे अव मी धर्मध्यानका आराधन करना 
चाहिये जिससे परंपराय मोक्ष भी मिरप्तकती है ॥ ९८॥ 


अगे एेसा कहते ह किं जिसके रागरहित मनम शद्धात्माकी भावना नहीं हे उसके 
साख पुराण तपश्चरण वा करसकते ह॑ अर्थात्‌ कुमी नहीं कर सकते;ः--[ यख ] 
जिसके [निजमनसि] निज मनम [निमेः आत्मा] निर्म आत्मा [नियमेन] निश्वयसे 
[ न वस्तिं ] नदीं रहता [ तख ] उस जीवके [ शास्रपुराणानि ] शाल पुराण [ तप्‌- 
शरणमपि | तपा. भी [ किं ] क्या [मोक्षं ] मोक्षकरो [ इर्वत्ति ] करसकते हँ कभी 
नहीं करसकते ! सावार्थ-वीतसगनिर्विकल्पसमाधिद्प - जुद्धमावना - जित्के नदीं हं 
उसके -शास पुराण तपश्वरणादि स व्यर्थं ह । यहां .दिष्य प्रच करता है कि क्या विढ- 


परमासपरकाशः । १०३ 
सहितानि भवंति तदा मोश्चस्येव वदिरंगसहकारिकारणानि भवंति तदभावे पुण्यवंधकार- 
णानि भवंति 1 मिध्यात्वरागादिसदहितानि पापवेधकारणानि च विद्याजुवादसं्ञितदशमपूरैश्वुतं 
पटित्वा भगौपुरपादिवदिति भवाथः 1 ९९ ॥ 

अथात्मनि ज्ञाते सर्व क्षातं भवतीति द्दीयति;-- 


जोदेय अप्प जाणिएण, जय॒ जाणियञ हवेह । 
अप्प केरह्‌ 'भावडइ, विवि जेण वसेह ॥ १०० ॥ 
योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं भवति । 
आत्मनः कृते भावे र्विवितं येन वसति ॥ १०० ॥ 


जोय अप्प जाणिएण हे योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन । किं भवति । जगु जाणियउ 
हेड जगत्रिुवनं ज्ञातं भवति । कस्मात्‌ । अप्प करदं भावडई विंविड जेण वसेद्‌ 
आत्मनः संवंधिनि भावे केवलन्ञानपर्याये विचितं प्रतिविंवितं येन कारणेन वसति तिषठ 
तीति । अयमर्थः । वीतरागनिर्विकस्पससंबेदनक्ञानेन परमात्मतत्े ज्ञाते सति समस्तदा- 
दयांगागमस्वरूपं ज्ञातं भव्ति । कस्मायस्माद्राघवपांडवादयो महायुरुपा जिनदीक्ां गृहीत्वा 
दवादयांगं पटित्वा द्वादशं गाध्ययनफलभूते निन्वयरल्ञत्रयात्मके परमात्मध्याने तिष्ठ॑ति 
तेन कारणेन वीतरागस्वरसंबेदनक्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति स्वं ज्ञातं भवतीति । अथवा 


कुछ दी निरर्थक है । उसका समाधान रेस है कि विलकुरु तो नहीं है ठेकिन वीत- 

राग सम्यवत्वरूप निज छयुद्धासाकी भावना सदित हय तव तो मोक्षके दी वाद्य सहकारी 
५५. [ [] हं ओ 

कारण हँ यदि वे वीतरागसम्यत्तवके अभावलूप हो तो पुन्यवंधके कारण हें जर जो मिथ्या- 

त्वरागादि सहित हो तो पापव॑धके कारण हें जैसेकि रुद्र॒ वेरः विचानुबादनामा दशवे 

पूर्यतंक शाख पढकर अष्ट हो जाते द ॥ ९९ ॥ 


आगे जिन भव्यजीरवोनि आत्मा जानलिया उन्होने सव जाना एेसा दिखरखते दैः-- 
[ हे योगिन्‌ | दे योगी [ आत्मना ज्ञातेन ] एक अपने चात्माके जाननेसे | जगत्‌ 
ज्ञाते भवति | यह तीन खोक जाना जाता हे [ येन ] क्योकि [ आत्मनः कते मवे | 
आत्मके भाव रूप केवरक्ञानमें [ विर्वितं ] यह लोक ॒प्रतिर्विवित हा ` चस्ति | वस 
रहा हे । भावाथै-- वीतराग निर्विकट्प खसंबेदनज्ञानसे शुद्धात्मतततवके जाननेषर समस 
दवादश्चांग शाख जाना जाता है । क्योकि जसे रामरच॑द्र पांडवः भरत सगर आदि महान्‌ 
पुरुप भी जिनराजकी दीक्षा ठेकर फिर द्वादशांगको पढकर द्वादशांग पठनेका फर निश्च- 
यरलत्रय खरूप जो श्रुद्धपरमात्मा उसके ध्यानम ठीन इए तिष्ठे । इसय्यि वीतरागखसं- 
वेदन ज्ञानकर अपने आत्माका जानना दी सार है जास्माके जाननेसे सवका जानपना 


१०४ रायवचंदरनेनशाखमालयाम्‌ । 


निर्विकल्पसमाधिक्षसुस्पन्नपरमानंदञ्खरसास्वादे जाते सति. पुरूपो जानाति । किं जानाति | 
रत्ति मम खरूपमन्यदेहरागादिकं परमिति तेन कारणेनास्मनि ज्ञाते सर्व॑ज्ञातं भवति । 
अथवा आत्मा कतौ श्रुतज्ञानरूपेण व्याधिज्ञानेन करणभूतेन सवै छोकालोकं जानाति तेन 
कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्वं॑ज्ञातं भवतीति ¡ अथवा -वीतरागनिर्विकस्पत्रिरापिसमाधिवरेन 
केवलज्ञानोलत्तिवीजमूतेन केवलन्ञाने जाते सति दर्पणे विंववत्‌ सर्वे रोकालोकखरूपं 
विज्ञायत इति दहेतोरात्मनि ज्ञाते सरव ज्ञातं भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानचतुष्टयं ज्ञात्वा 
वाह्याभ्य॑तरपसििहयागं करत्वा सर्वैतात्पर्थेण निजड्द्धारमभावना कर्तव्येति तादपर्य । तथा 
चोक्तं समयसारे “जो पस्सदई अप्पाणं अवद्धपुदरं अणण्णमविसेसं । अपदेससुत्तमञ्छं पर्स 
जिणसासणं सव्वं” ॥ १०० ॥ 


अथैतदेव समथेयति;-- 


अप्पसहावि परिडियं, एद 5 होइ विसेखु । 
दीसइ अप्पसदावि र्व, लोयालोड असे ॥ १०१ ॥ 


सफल होता है इस कारण जिन्न अपना आत्मा जाना उनने सवको जाना । अथवा 
निर्विकद्पसमाधिसे उत्पन्न हुजा जो परमानंद खखरस उसके खाद होनेपर ज्ञानी 
पुरूष णेसा जानता है कि मेरा खूप जुदा है ओर देहरागादिक सुक्चसे दूसरे दै मेरे 
नहीं हैँ इसञ्यि आस्माके ( जपने )जाननेसे सब भेद जाने जाते हैँ जिसने अपनेको 
जानक्या उसने अपनेसे भिन्न सव पदां जाने । अथवा आत्मा श्रुतक्ञानख्प व्याधिज्ञा- 
नसे सव ठोकारोकको जानता हे इसल्ि आत्माके जाननेसे सव जाना गया । अथवा 
वीतरागनिर्विकल्प -प्रमसमाधिके बरसे केवर ज्ञानको उत्पन्न ( प्रगट ) करके जैसे दपण 
धरटपटादि पदार्थं क्षरते है उसीभकार ज्ञानरूप दर्षणमे सव रोक अरोक भासते है । 
इससे यह्‌ वात निश्चय इद कि आत्माके जाननेसे सव जाना जाता दे । यर्हापर सारां्च 
यह्‌ हुआ कि इन चारों व्यास्यानोका रहस्य जानकर वाह्य अभ्य॑तर सव परिग्रह छोडकर 
सव तरहसे अपने शुद्धात्माकीं भावना करनी चाहिये । रेसा ही कथन समथसारमे श्री- 
ङदकुदाचायेने क्रिया है । ““जो पर्स्‌” इत्यादि--इसका अथं यह है करि जो निकट' 
संसारी जीव खसंवेदन ज्ञानकर अपने आसमाको अनुभवता सम्य्टष्टिपनेसे अपनेको 
देखता है वह सव जेनशासनको देखता है एेसा जिनूत्रमे कहा दहै । केसा वह 
आत्मा है £ रागादिक ज्ञानावरणादिकसे रहित दै, अन्यभाव जो नरनारकादिपर्याय 
उनसे रहित है, विदोष अथौत्‌ गुणखान मागेणा जीवसमास इत्यादि सब भेदोंसे -रहित 
हे । एेसा आस्माक्रे खरूपको जो देखता है जानता दै अनुमवता है वह सव ॒जिनशास- 
नका मर्म जाननेवादा है ॥ १०० ॥ 


परमादमप्रकाशः । १०५ 


आसखभावे प्रतिष्ठितानां एष भवति विङेषः | 
ददयते आदमखभावे छु रोकारोकः अदोषः ॥ १०१ ॥ 
अप्पसहावि परिद्धियहं आत्मख्रभावे प्रतिष्ठितानां पुरुपाणां एहड होड विसेसु एप 
प्रयक्षीभूतो विशेषो भवति । एषः कः । दसद अप्पसहावि कहु रस्यते परमात्मख- 
भावे चितानां रघु शीघ्रं । अथवा पाठांतरं "दसद अप्पसहाड लहु दस्यते । स कः । 
आत्मस्वभावः कर्म॑तापन्नो खु शीघ्रं न केवलमात्मश्वभावो दश्यते लोयालोड असेसु 
रोकाटोकस्वरूपमप्यरोपं दृर्थत इति । अत्र विरेपेण पूरवैसूघचोक्तमेव व्याख्यानचुष्टयं 
ज्ञातव्यं चस्मात्तसैव वृदधमतसं्रादरूपत्वादिति भावाथैः ॥ १०१ ॥ 
अतो अमुमेवार्थं दृ्टंतदाएताभ्यां समर्थति;ः-- 


अमप्यु पयासडइ अप्यु परु, लिभ्र अंवरि रविराड। 
जोट्रय एत्थु भ भति करि, एड चत्थुसहाड ॥ १०२॥ 
आत्मा प्रकाययति अत्मानं परं यथा अवरे रविरागः । 
योगिन्‌ अत्र मा आति कार्षीः एष वस्तुखमावः ॥ १०२ ॥ 
अष्मु पयासुद आत्मा कतौ प्रकरादायति 1 कं । अप्पु पर आत्मानं परं च यथा कः 
किं प्रकागयति । जिषु अंवरि रचिराड यथा येन प्रकारेण अवरे रविरागः जोय एत्थु 
म भति करि एहउ व्धुसहाड दे योगिन्नत्र भराति मा कार्पीः एप वस्तुखभाव; इति । 
तद्यथा । यथा निर्मेवाक्राये रविरागो रविप्रकाशः खं परं च प्रकारयति तथा वीतरागनि- 
्विकल्पसमाधिख्ये कारणसमयसारे यित्वा मोहमेघपटके विनष्टे सति परमात्मा छद्मसाव- 





अव यदी वात समर्थन ( दृढ ) करते दैः--[ आत्मखभात्रे ] आत्माकरे खमावमें 
[ ्रतिष्ठितानां ] टीन इए पुरूपोके [ एष विशेपः भवति | प्रयक्षे तो यह ॒विदोषता 
दोती हे कि [ आत्मखभावे ] आत्मखमावमे उनको [ अशेषः लोकालोकः ] समस 
लोकालोक [ लघु ] शीघ्र दी [ इश्यते  दीख जाता है । अथवा इस जगह दसा भी 
पाटांतर दै ““अप्यसदहाव छट” इसका अर्थं यह है कि अपना खभाव शी दी दीखं 
जाता है ओर खभावके देखनेसे समस्त रोक भी दीखता है । यहांपर मी विदोषकरके 
पूर्वसत्रकथित चारोतरहका व्याख्यान जानना चाहिये; क्योंकि यदी व्याख्यान वड़े २ आ- 
चार्येनि माना हे ॥ १०१॥ 

आगे इसी अर्थक्रो दष्टातदाछठीतकरके दढ करते दैः-[ यथा ] नेसे [ अवरे ] 
आकाशम [ रविरागः ] सूर्यैका पकार अपनेको ओर परको भफाशित करता दै उसी- 
तरह [ आत्मा ] आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ प्रं ] पर पदार्थोको [ प्रकाशयति ] 
प्रकारता है सो [ हे थोभिन्‌ ] हे योगी [ अत्र ] इसमे [ आरति मा कुरु ] भम सत 

१४ 


१०६ रायचंद्रनैनसासमारायाम्‌ । 


खायां बीतरागभेदभावनाज्ञानेन स्वं परं च प्रकारशयतीयेप पश्चादरहैदवस्थाल्पकार्यसमयसार- 
रूपेण परिणम्य केवल्ञानेन सखं॑पररं॑च प्रकाशयतीलेप आत्मवस्तुखमभावः संदेदो 
नास्तीति । अत्र योसौ केवछज्ञानायनतचलुष्टयन्यक्तिरूपः ` काथैसमयसारः स एवोपादेय 
इयभिग्रायः ॥ १०२ ॥ `" । । । 


अथासिननेवारथे पुनरपि व्यक्तवथ रष्टातमाहः-- 


ताराथणु जलि विंवियडउ, णिम्मलि दीस जेम । 
अष्पए णिम्भलि र्विवियड, लोधालोडवि तेम ॥ १०६ ॥ 
तारागणः जछे ्विवितः निर्मले दश्यते यथा । 
आस्मनि निर्मरे विवितं लोकारोकमपि तथा ॥ १०३ ॥ ` 


तारयणु जक ्विंविय तारागणो जले र्विवितः प्रतिस्फलितः । कथंभूते जके । 
णिम्पक्ि दीसइ जेम्‌ निर्म दश्यते यथा । दार्छतमाह । अप्प णिम्मङि विंवियञ 
ठोयारोउवि तेम आत्मनि निर्मरे मिभ्याल्ररागादिविकस्पजारूरहिते विंवितं लोकारोक- 
मपि तथा इर्यत इति । अत्र विरोपन्याख्यानं यदेव पूवद सूत्रे व्याखयातमत्रापि तदेव 
ज्ञातव्यं । कस्मात्‌ । अयमपि तस्य दृ्टांतस्य ददीकरणार्थमिति सूरताद्पर्या्थः ॥ १०३ ॥ 


करै [ एप वस्तुभावः ] णेस दी वस्वुका खमाव है । भावा्थै--जसे मेषरहित आका- 
रामे सूयैका प्रकाश अपनेको ओर परको प्रकारता है उसी मकार ॒बीतरागनिर्विकल्पपमा- 
धिरूप कारणसमयसारमें ठीन होकर मोहखूप मेषसमूहका नाश करके यह आत्मा युनि 
अवश्या वीतराग खसंबेदन ज्ञानकर अपनेको ज्र परको छु प्रकारित करता दै पीछे 
अर्हत अवखारूप कायेसमयसारखरूप प्रिणमनकरके केवरन्ञानसे निज ओर प्रको सव 
द्रव्य क्षत्र कारु भावसे प्रकाशता है । यह -आत्मवस्तुका खभाव है इसमें संदेह नदी सम- 
ना । इस जगह ेसा सारांश है कि जो केवर ज्ञान केवक दन अरनतदुख अर्मतवीर्थ- 
ङ्प कारय॑समयसार है वदी आराधने योग्य है ॥ १०२ ॥ 


जागे इसी -जर्थमं फिर भी खुलासा करनेके यि इटं कहते हैः--[ यथा ] जसे 
[ तारागणः ] ताराभोका समूह [ निले जङे ] निर्मरु जसे [ विंबितः ] भतिविवित 
इआ [ दस्यते ] यक्ष दीखता दै [ तथा ] उसीतरह [ नि्ैरे आत्मनि ] मिथ्यालरा- 
गादि-विकरपोसे रहित खच्छ आत्मामं [ लोक्राोकं अपि ] समसत -रोक अरोक 
मासते हे । भोवाथै--दसका विगरेष व्यास्ान जो परे कटा था वही यहां पर जानना 
अथौत्‌ जो सवका जाता दृष्टा आसा है वही उपेय दै । यह्‌ सूत्र मी पहले कथनका 
.ख्ड करनेवाला है ॥ १०३ ॥ 


परमात्मप्रकाञ्चः । १५७ 


अथात्मा परश्च येनात्मना ज्ञानेन ज्ञायते तमात्मानं सखसंवेदनज्ञानवकेन जानीहीति 
कथयति; 
अष्पुवि परुवि वियाणिथड, जं अप्पे खणिएण 
सो णियञप्पा जाणि तुह, जोहय णाणवककेण ।। १०४ ॥ 
आत्मापि परः अपि विज्ञायते येन आत्मना विन्ञातेन । 
तं निजात्मानं जानीहि त्व योगिन्‌ ज्ञानवटेन ॥ १०४ ॥ 
अप्पुवि परवरं वियाणियईं जं अप्प भुणिएण आत्मापि परोपि विज्ञायते येन 
आत्मना विज्ञातेन सो णिय अप्पा जाणि तुह तं निजात्मानं जानीहि ववं जोय णाण- 
वेण दे योगिन । केन कृत्या जानीहि 1 ज्ञानव्टेनेति । अयमत्रार्थः । वीतरागसदानदैक- 
स्वभावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोपि ज्ञायते तमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन- 
ज्ञानभावनाससुत्पन्नपरमानद्युखरसास्वादेन जानीहि तन्मयो भूत्वा सम्यगुभवेति भा- 
चाधेः ॥ १०४ ॥ 
अतः कारणात्‌ ज्ञानं पृच्छतिः-- 
णाणु पथासदि परख मह, किं अष्णं वह्धएण । 
जेण णियप्पा जाणियह, सामिय पएकखणेण ॥ १०९ ॥ 
जानं प्रकाशाय प्रमं मम क्रं अन्येन बहुना | 
येन निजासा ज्ञायते खामिन्‌ एकक्षणेन ॥ १०५ ॥ 
णाणु पयासदहि प्रमु महु जञानं प्रकाराय परमं मम कं अरण्णे बहुएण किमन्येन 
ज्ञानरहितेन बहुना जेण णियप्पा जाणियदं येन ज्ञानेन निजास ज्ञायते सामिय एक्ष- 


आगे जिस आत्मके जाननेसे निज ओर पर सव पदार्थं जाने जाते दै. उसी आ- 
त्माको तू खसंबेदन ज्ञानके वसे जान एेसा कहते दैः-[ येन आत्मना विज्ञातेन ] 
जिस भात्माक्रो जाननेसे [ आत्मा अपि | आप ओर .[ परः अपि] परर सव पदार्थे 
[ विज्ञायते ] जाने जते द [ तं निजात्मानं ] उस भपने आत्मको [हे योगिन्‌ | 
हे योगी [ त्वं ] तू [ ज्ञानवङेन ] जासन्ञानके वलसे [ जानीहि ] जान । मवाभं-- 
यहांपर्‌ यह दै कि रागादि विकद्पजारुसे रहित सदा आनंद खमाव जो निज आता 
उसके जाननेसे निज र पर सव जाने जाते हँ इसल्यि हे योगी दे ध्यानी तू उस 
सास्माको वीतराग निर्विकल्पखसंवेदन्ञानकी मावनासे उत्पन्न परमानंद युखरसके आखा- 
ठसे जान अर्थात्‌ तन्मयी होकर अनुभव कर । स्वसंवेदन ज्ञान ( जाप्कर अपनेको अनु- 
भव करना ) दी सार है । एेसा उपदेश श्रीयोगी्देवने प्रभाकर भट्को दिया ॥ १०४॥ 


१०८ रायच॑द्रनैनसास्रमासयाम्‌ । 


खणेण हे खामिन्नियतकाटेनैकक्षणेनेति । तथाहि । रभाकरभद्रः एच्छति । किं पृच्छति । 
हे भगवन्‌ येन बीतरागसखसंवेदनक्ानेन क्षणमात्रेणेव शुद्धवुद्धकखवमाबो निजासा ज्ञायते 
तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रवधैकेन किकरपजाकेनेति । अन्न येनैव ज्ञानेन 
मिथ्यात्वरागादिविक्परहितेन निजञयुद्धाससंवित्तिर्येणातयंहूतेनैव यरमालसरूयं ज्ञायते 
तदेबोपादेयमिति तातपर्याथै; ॥ १०५ ॥ 
अत ऊध्व सूत्रचवुष्टयेन ज्ञानखरूपं प्रकारायति;-- 
अप्पा णाणु शुणेदि वुं, जो जाणहं अप्वाणु । 
जीवपएसदहिं ति्तिडड, णाणें गयणपवाणु ॥ १०६ ॥ 
आतमानं ज्ञानं मन्यख त्वं यः जानाति जत्मानं । 
जीवप्रदेशैः तावन्माघरं ज्ञानेन गगनप्रमाणं ॥ १०६ ॥ 


अप्पा णाणु युणेदहिं तुह हे प्रभाकरभट् आत्मानं ज्ञानं मन्यख त्वं । थः किं करोति । 
जो जाणडई अष्पाणु यः कतौ जानाति । कं । आत्मानं । किंविशिष्टं । जीवपणएसर्हि 
तित्तिडड जीवप्रदेशेसतावन्मात्र छोकमात्ररदेशं । अथवा पाठोतरं । “जीवपणएसिः देदसयुः 
तस्यार्थो निश्चयेन छोकभात्रप्देशेपिं व्यवहरेणैव संहारविस्तारध्मत्वादेहमाच्रः । पुनरपि 
कथंभूतमात्मानं णाणं गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमाच्रं जानीहि इति । 


अव परमाकर भ महान्‌ विनये ज्ञानका खूप पूछता हैः हे खामिच्‌ ] हे मगवान 
[ येन ज्ञानेन ] जिस ज्ञानसे [ एक क्षणेन ] क्षण भरम [ निजात्मा ] अपना आसा 
[ ज्ञायते ] जाना जाता है वह [ प्रमं ज्ञानं | परम ज्ञान [ मम्‌ ] मेरे [ प्रकाशय ] 
परकारित करो [ अन्येन बहुना ] जर बहुत बिकर्पजालोसे [ किम्‌ ] क्या फायदा 
कुछ भी नहीं । भावाथै--प्रमाकर भट श्रीयोरगी्रदेवको पूछता है कि हे खामी जिस 
वीतराग खसंबेदन ज्ञानकर क्षणमानमे शुदधबुद्ध खमाव अपना आत्मा जाना जाता है 
वह ज्ञान युक्चको भरकाशित करो दूसरे विकल्पजालसे कुछ फायद्‌। नहीं है क्योकि ये 
रागादिक विभावोकि वढानेवाले है । सारांश यह है कि मिथ्यात्वरागादि निकद्पोंसे रदित 
तथा निज छद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञानसे अंतयहतेमदी परमात्माका खदूप जाना 
जाता हे वही ज्ञान उपादेय है 1 सी पाथना रिष्यने श्रीगुूसे की ॥ १०५ ॥ 
अगे श्रीगुरु चार दोहासू्ोसे ज्ञानका खरूप भकाराते हैः श्ीगुरु कते दै कि 
हे भभाकरमट [ त्वं ] त [ आत्मान ] जात्माफो द [ ज्ञानं ] ज्ञान [ मन्यख ] जान 
[ यः ] जो ज्ञानरूप आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ जीवभ तावन्मात्रं] अपने ` 
भ्रदेशोसे रोक भमाण [ ज्ञानेन गगनम्रमाणं ] ज्ञानसे व्यवहार नयकर जाकादभ्रमाण 
` [ जानाति ] जानता है । अथवा यहां “देहसमु” ेसा भी पाठ है `तव देसा समक्ञना 


परमात्मप्रकाशः । १०९ 


तयथा । निश्चयनयेन मतिश्रुतावधिमनःपथैयकेवलक्ञानप॑चकादमिन्नं; व्यवहारेण ज्ञानापेक्या 
रूपावछोकनविपये दृष्टिवद्धोकारोकन्यापकं निश्चयेन छोकमात्रासंख्येयप्रदेश्षमपि व्यवहारेण 
खदेहमात्रं तमित्थंभूतमात्मानं आहारभयमैश्ुनपरिमदसंक्ञाखरूपम्रश्रतिसमसविकस्पकयो- 
छ्जारं यक्त्वा जानाति यः स पुरुप एव ज्ञानादभिन्नतवाज्‌ ज्ञानं भण्यत इति । अत्राय- 
मेव निश्चयनयेन पंचज्ञानामिन्नमात्मानं जानायसौ ध्याता तमेबोपादेयं जानीदीति भा- 
वार्थः । तथा चोक्तं । ('आभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एगमेव पदं । सो एसो 
परमहो जं ख्दिदटुं णिच्छुदिं ख्ददि” ॥ १०६ ॥ 
अथः-- 
अप्प जेवि विभिण्ण वड, ते जि दवति ण णाणु। 
ते त॒द्ध तिण्णिवि परिहरिवि, णियमि अप्यु वियाणु ॥ १०७॥ 
आत्मनः ये अपि विभिन्नाः वत्स तेपि भवति न ज्ञानं । 
तान्‌ लं त्रीण्यपि परिद््य नियमेन आत्मानं विजानीहि ॥ १०७ ॥ 
अषप्पहं जवि विभिण्ण बद आसनः सकाशादपि भिन्नाः वत्स ते जि हर्व॑ति ण णाणु 
तेपि भवंति न ज्ञानं तेन कारणेन तुदं तिण्णिवि परिहरिविं तान्‌ कर्मतापन्नान्‌ तत्र हे 


कि निश्वयनयसे रोक प्रमाण है तभी व्यवहारनयसे संकोच विस्तारखमाव होनेसे शरीर 
प्रमाण है । भावार्थ निश्चयनयकर मति श्रुत अवधि मनःपयय केवरु इन पांच ज्ञानोंसे 
अभिन्न तथा व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा रूप देखनेम नेत्रोकी तरह लोकं भलोकमें 
व्यापक है ¡ अथीत्‌ जैसे असखि रूपी पदारथोको देखती दै परत उन सरूप नहीं होतीं वैसे 
ही आत्मा यद्यपि रोक अरोकको जानता है देखता है तौभी उन खखूप नहीं होता 
अपने खूप दही रहता है ज्ञानकर जेय प्रमाण है यथपि निश्वयसे प्रदेरोंकर रोक प्रमाण 
है मसंख्यात परदेशी है तौभी व्यवहारनयकर अपने देहभरमाण है रेते आत्मको जो 
पुरुष आहार भय मैथुन परिग्रहद्प चार वांछाजंखखूप आदि समस ॒विकस्पकी तर 
गोको छोडकर जानता ह वदी पुरुष क्ञानसे अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा जाता है । जात्मा 
ओर जानम भेद नहीं है आत्मा ही ज्ञान दै । यहां सारांश यह है कि निश्वयनयकरके 
पाच प्रकारके ज्ञानोंसे अमिन्न अयने आत्मको जो ध्यानी जानता है उसी जत्माको तू 
उपादेय जान । ेसादी सिद्धातो हरएक जगह कष्या दै--““ाभिणि'” इत्यादि । इसका 
` अथं यहद किमति श्रुत अवधि मनपर्यय केवल ज्ञान ये पांच मकारके सम्यञान एकं 
आलाका दी खूप है आस्माके विना ये ज्ञान नहीं होसकते वह -आतमा दी परम अर्थं ` 
है जिसको पाकर यह जीव निवीणको पाता है ॥ १९६ ॥ 

आगे परभावका निषेध करते दैः] हे बत्स ] हे शिष्य [ आत्मनः | आस्मासे 


११० रायचद्रनेनशाखमाखयाम्‌ । 


प्रमाकरभ प्रीण्यपि परिह । पञ्चा कुर । णियमिं अष्पु वियाणु निञ्वयेनात्मानं 
विजानीदीति । तद्यथा । सकरूविशदैकज्ञानसखरूपात्परमात्मपदाथौत्‌ निश्चयनयेन भिन्नं 
ननीण्यपि धमीौथैकामान्‌ यक्त्वा वीतरागस्वसंबेदनक्णे शद्धात्मालुभूतिज्ञाने सित्वासानं 
जानीहीति भावाथेः ॥ १०७ ॥ ^ 


अप्पा णाणहं गम्घछु पर, णाणु विधाणह जेण । . .. 
तिष्णिवि भिद्धिवि जाणि तुद, अप्पा णाणें तेण ॥ १०८ ॥ 
आत्मा ज्ञानख गम्यः प्रः ज्ञानं विजानाति येन] 
त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि सं आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १०८ ॥ 
अप्पा णाणहं गम्य प्र आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विषयः परः । कोर्थो । नियमेन । 
कस्मात्‌ । णाणु वियाणह्‌ जेण ज्ञानं कै विजानालयासानं येन कारणेन अतः कारणात्‌ 
तिण्णिवि मिद्धिवि जाणि तहु त्रीण्यपि सुक्तवा जानीहि लं दे प्रमाकरभट अप्पा णार्णे 
तेण । कं जानीहि । आलानं । केन । ज्ञानेन तेन कारणेनेति । तथाहि । निजञ्युद्धात्मा 
ज्ञानस्यैव गस्यः । कस्मादिति चेत्‌ । मतिज्ञानादिपंचकविकर्परदहितं यत्परमपद्‌ पर्मासक्ष- 
व्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्रूपो योसौ परमासा तमासानं वीतरागनिर्विकस्पस्वसंवेद्‌- 
नज्ञानगुणेन विना दुधेरायुष्ठानं कबाणोपि बहवोपि न भते यतः कारणात्‌ । तथा चोक्तं 
समयसारे !  णाणयाणेर्दिं विदीणा एदं तु पदं वहूवि ण छ्हंति । तं गिण्ड सुपदमेदं जद 
इच्छसि दुक्खपरिमोक्खं” । अत्र धमौथकामादिसर्वपरद्रव्येच्छां योसौ सचति खञयुद्धात्म- 
सुखामृते दृप्तो भवति स एव निःपरिगरहो भण्यते स॒ एवात्मानं जानातीति भावाः । 


[-ये अपि भिन्नाः] जो जुदे भाव दै [ वेपि ] वेभी [ ज्ञानं न भव॑ति ] जन नदीं हैँ वे 
सव भाव ज्ञानसे रहित जडरूप हे [ तान्‌ ] उन [ त्रीणि अपि ] धर्म अर्थं कामरूप 
तीनों भावोँको [ परिह ] छोडकर [ नियमेन ] निश्वयसे [ आत्मानं ] आत्मको 
[ त्नं ] तू [ विजानीहि | जान ! मावा्थै--दे परमाकरमह निरूप धर्म, अर्थरूप संसा- 
रके प्रयोजन, काम ( विषयामिलाष ) ये तीनों दी आआत्मासे भिन्न है ज्ञानरूप नहीं है । 
निश्वयनयकरके सव तरफसे निर्मरु केवल ज्ञानखखूप परमातमपदीथेसे भिन्न तीनों 'दी धर्म 
अथे काम पुरुपार्थोको छोडकर वीतराग खसंवेदनखखूप ` ुद्धात्मासुभवसूपक्ञानमे रहकर 
आत्मको जान ॥ १०७ ॥ 


जागे ज्माका खरूप दिखरते हैः--[ आत्मा ] भस्मा [ प्र; ] नियमते [ज्ञानख| 
जञानके [ गम्यः | गोचर हे [ येन ] क्योकि [ ज्ञानं ] ज्ञान दी [ विजानाति ] आरमाको 
जानता हे [ तेन | इसल्यि [ स्वं | हे प्रमाकरभड तृ [ जीणि अपि युक्ता | धर्म अथ 
काम इन तीर्नोदी भावोंको छोडकर [ ज्ञानेन ] क्ञानसे . [ आत्मानं ] निजयात्माको 


परमासपरकशिः । १११ 


क्तं च 1 ८“अपरिगदो अणिच्छो भणिओ णाणी दु णिच्छदे धम्मं । अपसिगदो दु 
धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि" ॥ १०८ ॥ 


अधः-- 


णाणिय णाणिड णाणिएण णाणिडं जा ण सुणेहि । 
ता अण्णाण णाणमडं, किं पर वंश्ु लेटि ॥ १०९ ॥ 


ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि । 
तावत्‌ अज्ञानेन ज्ञानमयं फं परं ब्रह्म रमसे ॥ १०९ ॥ 


णाणिय दे ज्ञानिन्‌ णाणिउ ज्ञानी निजासा णाणिएण ज्ञानिना निजासना करण- 
भूतेन । कर्थभूतो निजासा । णाणिड ज्ञानी क्ञानलक्षणः तमित्थंमूतमासानं जा ण 
युणेहि यावत्कराङं न जानासि ता अण्णार्णि णाणमडं तावत्तारमज्ञानेन मिथ्यात्वरा- 


[ जानीदि ] जान । भावाथ--निजच्ुद्धात्मा ज्ञानके दी गोचर ८ जानने योग्य) है 
क्योकि मतिज्ञानादि पांच भे्ोरदहित जो परमात्मशन्दका अर्थं परमपद दै वही साक्षात्‌ 
मोक्षका कारण है उस खर्प परमात्माको वीतराग निर्विकटप खसंवेदन ज्ञानके विना 
दुधैर तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते । इसण्यि ज्ञानसे द अपना खर्प 
अनुभव कर । एेसा दी कथन श्रीकंदकुंदाचायैने समयसारजीमै किया है “गाणयुणेरहि 
इत्यादि । इसका अर्थं यह है कि सम्यग्न्नान नामा निज गुणसे रदित पुरुष इस ब्रह्मपदको 
वहत कष्ट करके भी नहीं पाते अथीत्‌ जो महान दुर्धर तप करौ तौभी नहीं मिलता । 
इसस्थि जो तु दुःखसे टना चाहता है सिद्धपदकी इच्छा रखता है तो आसमज्ञानकरर 
निजपद्को प्राप्त कर । यदां साराय यह है करि जो धर्म अर्थं कामादि सब परदरव्यकी 
इच्छको छोड़ता है वही निज शुद्धातमसुखदूप अमृतम वप्त हआ सिद्धांतमें परिथहरदहित 
कहा जाता है ओर नि्थ कहा जाता दै ओर वही अपने. आत्माको जानता है । सा 
दी समयसारजीम का है ““अपरिगोः' इत्यादि । इसका अथ. एसा दै कि जिन- 
सिद्धातमें परिग्रदरदित अर इच्छारदहित ज्ञानी कदा गया है जो धर्मको सी नहीं चाहता 
दै अ्थीत्‌ जिसके व्यवहारधर्मकी भी कामना नदीं है उसके अथं तथा कामकी इच्छा 
कासे होत । वह आसमन्ञानी सव अमिरापाओंसे रहित है जिसके धर्मफा भी परिह नहीं 
है तो जन्य परिग्रह कदांसे दो इसस्मयि वह ज्ञानी परिभदी नदीं है केवर निजखदूपका 
जाननेवाख दी होता दै ॥ १०८॥ 


अगे ज्ञानसे दी परतरहमकी प्राति होती हे पसा कदते हः-[ हे ज्ञानिन्‌ | हे ज्ञानी 
[ ज्ञानी ] ज्ञानवान्‌. जपना आत्मा [ ज्ञानिना | सम्बम्ानकरके [ ज्ञानिनं | ज्ञानरक्षण- 


११२ रायच॑द्नैनशाखभासयाम्‌ । 


गादिविकसर्पजाखेन ज्ञानमयं । फ प्र वंश रुदेहि किं परसुच्छ्टं ्रह्मस्वभावं कुमसे किं 
तु मेवेति । तद्यथा । यावत्काङूमासा कतौ आत्मानं कमेतापन्नं आत्मना करणभूतेन 
आत्मने निमित्तः आत्मनः सकाशात्‌ आत्मनि सितं समस्तरागादि विकरपजारं युक्त्वा 
न जानासि तावत्काठं परमन्रद्मदाव्दवाच्य॑ निर्दोषिपरमात्मानं किं रमसे नैवेति 
भावाथेः ॥ १०९॥ 


अथानंतरं सूत्रचवुष्टयेनां तर्ये परलोकराब्दव्युतपस्या परोकराब्द्वाच्यं परमात्मानं 
कथयति;-- 


जोहल्लइ ति व॑खु पर, जाणिज्ञइ ति सोह । 

वंश सुणविणु जेण ल्क, गस्मिज्लह पर रोई ।॥ ११० ॥ 
हृदयते तेन त्रक्ष परः ज्ञायते तेन स एव । 
ब्रह्म मत्वा येन रघु गम्यते पररोके ॥ ११० ॥ 


जोडजह दृश्यते तिं तेन पुरुषेण तेन कारणेन बा । कोसौ दश्यते । वभु पर्‌ नद्य- 
शब्दवाच्यः द्धासा । कथंभूतः । परः उल्छरष्टः । अथवा पर इति पाठे नियमेन । न 
केवरं दश्यते जाणिज्जइ ज्ञायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोह स एव शदधात्मा । 
केन कारणेन । वंश ुणेविणु जेण छ येन पुरुषेण येन कारणेन वा बह्यशब्द्वाच्यनि- 
दौषिपरमात्मानं मत्वा ज्ञाता पश्चात्‌ गमिज्ञह्‌ प्ररोई तेनैव पूर्वोक्तेन ब्रह्मरूपे परिज्षा- 


वाङे जासाको [ यावत्‌ ] जवतक [ न | नदीं [ जानासि ] जानता [ तावत्‌ ] तव- 
तफ [ अज्ञानेन | अज्ञानी होनेसे [ ज्ञानमयं ] ज्ञानमय [ प्रं ब्रह्म ] अपने खरूपको 
[ रि रमसे † क्या पासकता है कमी नदीं पासकता । जो कोई आत्मको पाता है तो 
क्ानसे दी पासकता हे । भावा्े--जवतक यह जीव जपनेको जपकर जपनी परातिके - 
स्यि मापसे अपनेमे तिष्ठता नहीं जान छे तवतक निर्दोष शुद्ध परमात्मा सिद्ध परमेष्टीको 


क्या पासकता है कभी नदीं पासकता .। जो आतमाको जानता है वही परमात्माको 
जानता ह ॥ १०९ ॥ 


इसप्रकार प्रथम महाखर्मे चार दोहाभोकर अंतरखलमे ज्ञानका व्याख्यान किया । 
जगे चार सूत्रोकर अंतरखरमे पररोक शब्दकी व्युखत्तिकर पररोक शब्दसे परमात्माको 
दी कहते दः--[ तेन | उस कारणसे उसी पुरुषसे [ परः बह्म ] जद्धात्मा नियमसे 
[ इश्यते | देखा जाता है [ तेन [ उसी पुरुषसे निश्वयसे [ स एव ] वदी छद्ात्ा 
[ज्ञायते | जाना जाता दै [ येन ] जो पुरुष जिसकारण [ ह्म मन्वा ] अपना खूप 
जानकर्‌ [ परलोके ठु गम्यते | परमात्मतन्वमे शीघ्र द्री प्ाप्र रोना दै । जाकाभै--जो 


परमात्मप्रकाशः । ११३ 


नपुस्येण तेनैव कारणेन बा गम्यते । क.। परद्योके परखोकराब्दवाच्ये परमात्मतक्से । 
कि च । योसौ य॒द्धनिश्चयनयेन साक्तिरूपेण केवलश्नानददौनखभावः परमात्मा स॒ सवेषां 
सृष्ष्मेकेन्द्रियादिजीवानां शरीरे प्रथक्‌ पथग्स्पेण तिष्ठति स एव परमन्रह्मा स एव परम- 
विष्णुः स एव पस्मरिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुनभेगवानदैत्रेव सुक्तिगतसिद्धातमा वां 
परमत्रह्मा विष्णुः दिवो वा भण्यते । तेन नान्यः कोपि परिकल्पितः जगद्यापी तथवै 
को परमव्रह्मा दिवो वास्तीति । अयमव्रा्ैः । यत्रासौ युक्तात्मा छोकामे तिष्ठति स एव 
त्रहाखोकः स एव विष्णुखोकः स ण्व रिवदोक्रो नान्यः कोपीति भावार्थः ॥ ११० ॥ 
अथः--- 
सुणिवरविद्दं दरिदरदं, जो मणि णिवसह देउ । 
परदं जि परतर णाणमउ, सो बु चह परलोऽउ ॥ १११ ॥ 
सुनिवरवदानां हरि्राणां यः मनसि निवसति देवः । 
परसात्‌ अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते पररोकः ॥ १११ ॥ 
युणिवरविंदहं हरिहर खनिवण्डंदानां हरिदरणां च जो मणि णिवसह देउ 


0 द 


कोई शुद्धात्मा अपना खेरूप शद्ध निश्चयनयक्रर शक्तिरूपसे केवलज्ञान केवरददौन 
खमभाव है वदी वावमे ( असस्मे ) परमेश्वर दै । परमेश्वरम ओर जीवम जातिभेद नहीं 
ह नवतक कमेति वधा हुजा हे तवतक्र संसारम भ्रमण करता हे । सुक्ष्म वादर एकेन्दिः 
यादि जीवकं शरीरम जुदा जुदा तिष्ठता हे भोर जव कर्मोसि रदित होजात्ा है तव सिद्ध 
कहलता हे । संसारथवसामं यक्तिदधप परमातमा है ओर सिद्ध अवश्थमे व्यक्तिरूप 
हे । यदी आत्मा परब्रह्म परमविप्णु परमशिव शक्तिरूप है ओर प्रगटरूपसे मगवान अरत 
अथवा शुक्तिको भाप्त इए सिद्धात्मा दी परमन्रह्मा परमविष्णु परमशिव कटे जाते है । 
यह्‌ निश्चये जानो । एसा कहनेसे अन्य कोड भी कल्पना क्रिया हुमा जगतमं व्यापक 
परमत्र परमविप्णु परमशिव नहीं है । सारांश यह हे कि जिसलोकके रि्ठरपर अनंत 
सिद्ध विराज रहे दै वदी - छोकका रिखर परम धाम बक्मरोक वदी विप्णुलोक ओर 
वही रिवर है जन्य कोईभी ब्रह्मलोक विप्णुलोक रिवोक नहीं हे । ये सव निवौण 
ेत्रके नाम हैँ ओर ब्रह्मा विष्णु शिव ये सव सिद्ध परमेष्टीके नाम हँ । सो भगवान तो 
व्यक्तिरूप परमासमा हँ तथा यदह जीव शक्तिरूप परमातमा है । इसमे संदेह नहीं है । 
जितने मगवानके उतने सव शाक्तिषूप दस जीवके नाम हं | यह जीव दी ञुद्धनयकर 
भगवान हे ॥ ११० ॥ 

, जगि देसा कहते हँ किं मृगवानका ही नाम परलोक है;--[ यः | जो आलदेव 
[ यनिवरणदानां हरिदराणां ] एनीश्वरोके समूह के तथा इंद वा॒वाघुदेव, स्के 

१५ 


११४ रायच॑द्रनेनश्षास्षमालायाम्‌ । 


योसौ मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरपि किंविरिष्टः 1 परह जि परतर णाणम्रर 
परस्मादु्छष्टादपि अथवा परह जि वहुवचनं परेभ्योपि सकारादतिशयेन परः परतरः । 
पुनरपि कथंभूतो । ज्ञानमयः केवज्ञानेन निषत्तः सो बु प्रो स पलं गुणवि- 
रिष्टः शुद्धात्मा पररोक इत्युच्यते इति । पर उक्छृष्टो वीतरागचिदानंदेक्रखभाव आत्मा 
तस्य छोकोऽबटोकनं निर्विकरपसमाधो वालुभवनमिति पररोकराव्दस्याथैः अथवा लोक्यते 
दशयते जीवादिपदाथौ यस्मिन्‌ परमात्मरूपे यस्य केवलकज्ञानेन वा स॒ भवति रोकः 
` परश्ासौ रोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः खगौपवगेलक्षणः परछोको भण्यते । अत्र 
योसौ परलोकराब्दवाच्यः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः !। १११ ॥ अथ । 


सो पर बु लोड पर, जसु भह त्ित्थु वसेह । 
जहिं मह तदि गइ जीवं जि, णियनें जण वेइ ॥ ११२॥ 
सः परः उच्यते रोकः परः यस्य मतिः तत्र वसति । 
यन्न मतिः तत्र गतिः जीवस एव नियमेन येन भवति ॥ ११२ ॥ 
सो प्र बुच्चई रोऽ प्र स परः नियमेनोच्यते कोको जनः । कथंभूतो भण्यते 1 पर 
छक्छृष्टः । स कः । जघयु मह्‌ तिस्थु वसेद्‌ यस्य भन्यजनस्य मतिमैनचित्तं तत्र॒ निजपर- 
मात्मसरूपे वसति बिपयकपायविकर्पजाख्यागेन स्वसंबेदनसंबित्तिखरूपेण खिरीभवतीति । 
यस्य परमात्मतच््वे मतिसिठति स कस्मात्परो भवतीति चेत्‌ जहि मह तहं गड जीवं 


[ मनसि ] चित्तम [ निवसति | वस रहा है [ स; ] वह [ प्रसखात्‌ अपि प्रतरः] 
उक्छष्टसे भी उक्छृष्ट [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमई [ पररोकः ] पररोक [ उच्यते | कहा 
जाता है ! भावाथं--परोक रव्दका अथं एेसादहै कि पर अर्थात्‌ उक्छष्ट॒वीतराग- 
चिदानंद शुद्धखभाव आत्मा उसका रोक अथीत्‌ अवलोकन निर्विकल्पसमाधिमे अनुमवना 
वह परलोक है । अथवा जिसके परमातखरूपमे या केवल्ञानम जीवादिपदार्थं देखे 
जावे इसस्यि उस परमात्ाका नाम पररोक है । अथवा व्यवहारनयकर खर्म मोक्षको पर- 
लोक क्ते ह । खग ओर मोक्षका कारण भगवानका धर्म है इसल्यि केवटी भगवानको 
पररोक कहते हैँ | परमास्माके समान अयना निन जात्मा है वही परोक है बोदी उपा- 
देय है॥ १११ ॥ 

४ आगे एेसा कहते दै जिसका मन निजमात्माम वस रहा है वदी ज्ञानी जीय परो 
;-[ यख मति ] जिस भव्यजीवकी बुद्धि [ तश्र ] उस निन आलखरूपमे [ वसति ] 
वस रदी हे अथात्‌ विपयक्ृषायविकलपजाख्के त्यागसे खसंवेदन-ज्ञानखरूपकर सिर 
दो री दे [ सः ] वह एह्य [ परः ] निश्चयकर [ परः लोकः; ] उट जन [ उच्यते ] 
कटा जाता द । अथात्‌ जिसकी वुद्धि निजखरुपमे दहर रही है वदी उत्तम जन ह 


परमालपरकायः। ११५ 


नि णियर्थि जेण हवेह्‌ येन कारणेन यत्र ख्ुद्धात्मखरूपे सतिसतत्रैव गतिः । कैव । 
जीवस्यैव अववा वहुवचनयक्षे जीवानामेव निख्धयेन भवतीति । अयमत्र मावायै; । यदयातै- 
सँद्राधीनतया खयुद्धात्मभावनाच्युतो भूत्वा परभाव्रेन परिणमति तदा दीसंसारी भवति, 
यदि पुनर्मिश्वयरनव्रयात्मके परमात्मत्तरे भावनां करोत्ति तर्हिं निर्वाणं प्राप्रोति इति 
ज्ञात्रा सर्वरागादिविकल्पद्यागेन तत्रैव भावना कर्तव्येति ॥ ११२ ॥ अथ । 


जरि मद तदि गड जीव तुद, मरणुधि जेण लेह । 
तं पर्वसु उपएवि मर्ह, मा पर द्ध्व करेदि ॥ ११६३ ॥ 
यत्र मतिः तत्र गतिः जीव त्वं मृत्वा येन लभसे । 
तेन परव्रद्म युक्त्वा मति मा परद्रव्ये कार्षीः ॥ ११३॥ 


जर्हिं म तहिं गड्‌ जीव तुदं मरणुवि जेण लहेहि यत्र मतिस्तत्र गतिः है जीवं 
त्वै मरणेन कृत्वा येन कारणेन ठभसे तँ पर्थ एवि मह मा परदच्वि करि तेन 
कारणेन परमव्रद्मराच्धवाच्यं ञुदधदरव्यार्थिकनयेन टंकोत्कीणैज्ञायकैकस्वभावं वीतरागसदान- 
दैकलुखाग्रतरसपरिणतं निजयुद्धास्मतत्त्वं मुक्त्वा मतिं चित्त मा परद्रव्ये देदसंगादिषु मा 
कार्पीरिति तात्पर्यार्थः ॥ ११३ ॥ ग्वं सूत्रचतुष्टयेनांतरख्यले परट्ोकराब्दव्युखनत्त्या परटो- 
कटाच्दवाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं गतं ।' 





[ येन ] क्योकि [ यत्र मतिः ] जेसी बुद्धि हेती है [ तत्र ] वैसी [ एव ] दी [ जीवखं 1 
जीवकी [ गतिः | गति [ नियमेन ] निश्चयकर [ भवति | होती है ठेस! जिनवरदेवने 
कटा है । अथीत्‌ शुद्धात्मखद्धपमे जिस जीवकीं बुद्धि दोवे उसको वैसी दी गति होती है 
जिन जीरवोक्रा मन निजवस्तुमे है उनको निजपदकी माप्त रोती है इसमे संदेह नदीं है ॥ 
भावाधै--जो आर्दध्यान रौद्रध्यानकी आधीनतासे अपने शुद्धासकी भावनासे रहित 
हया रागादिक प्रभावोंखदूप परिणमन करता-दे तो वह द।चक्तद दताहै रजो 
निश्वयरलत्रयखदूप परमासमतच््मे भावना करता है तो मोक्ष दी पाता है। ेसा जानकर 
सव रागादि विकद्पोको स्याग उस परमात्मतत्त्वं ही भावना करनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 


यागे र्‌ भी दसी वातको ट करते दैः [दे जीव] हे जीव [ यत्र मतिः ] जहां 
तेरी इद्धि है [ तत्र गतिः ] वहीपर गति दै उसको [ येन ] जिस कारणसे [ चं गृत्वा]. 
तू मरकर [ रभस ] परवगा [ तेन ] इसव्यि तू [ प्रवह ] परम व्रक्षको [ युक्त्वा | 
छोडकर [ परद्रव्ये | परदव्यमे [ मतिं ] इद्धिको [ मा कापी; | मत कैर ॥ मावार्थ-- 
्ुदधदरव्याधिकनयकर रांकीकासा गढ इमा अधटितधाट, अमूर्तीक पदार्थं॑ज्ञायकमात्र 
खमाध, वीतराग सदा आर्नदरूप अद्ि्रीय अतीद्रिय सुखरूप अमृतके- रसकर तप्त, एसे 
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तदनतर किं त॑त्‌ परद्रव्यमिति प्रभरे प्रव्युत्तरं ददातिः-- 
जं णिथदन्वहं भिप्णु जङ्‌, त परद्च्चु वियाणि । 
पुग्गच्छ धम्माधम्मु णहु, काट्वि प॑चञ्ु जाणि ॥ ११२ ॥ 
यत्‌ निजद्रव्यात्‌ भिन्नं जडं तत्‌ परद्रव्यं जानीहि । 
पद्रः धमाधर्मः नमः कारं अपि पंचमं जानीहि ॥ ११४ ॥ 
जमियादि पदखडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते जं यत्‌ णियदव्वहं निजद्रन्यात्‌ मिण्णु 
भिन्नं पृथग्भूतं जड जडं ते तत्‌ परदच्छु वियाणि परद्रव्यं जानीहि । तच किं 1 पुम 
धम्माहम्मु णहु पुद्ररधमोधभेनमोरूपं कावि कार्मपि पंचर जाणि पंचमं जानीदीति । 
अनंतचतुष्यसखरूपाच्िजद्रव्याद्राद्य भावकर्म॑दरव्यकमनोकमम॑रूपं जीवसंवधं शेपं पुद्रखदि- 
पंचमेदं यत्सर्वं तद्धेयमिति ।॥ ११४ 1 
अथ वीतरागनिर्विकस्पलमाधिरंतसुहूर्तेनापि कमैजाङं दहतीति ध्यानसामर्यं दरैयतिः-- 
जह णिविसड्वि कुवि करड, परसप्पड अणुराउ । 
अग्गिकणी जिम कटडभिरि, उदडइ असेसखुवि पाड ॥ ११५ ॥ 
यदि निमिषाधेमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागं । 
अथिकणिका यथा काष्ठमिं दहति जश्ेषमपि पापं ॥ ११५ ॥ 


निजशयुद्धात्मतत्वको छोडकर द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्ममे या देहादि परिग्रहम मनकौ 
मत्त ख्णा॥ ११३॥ 

इसप्रकार पठे महाधिकारमं चार दोहासूत्रौकर अंतरखस्मे प्ररोक शव्दका अर्थं 
परमात्मा करिया । आगे परलोक ( परमात्मा ४ मेदी मन ङ्गा परट्रव्यसे ममता छोड - 
ेसा कहा गया था उसमे शिष्यने प्रश्न किया कि परद्रव्य क्या है उसका समाधान श्रीगुरु 
कहते ई; यतर्‌ ] जो [ मिभद्रव्यात्‌ ] आसपदार्थसे [ भिन्नं ] जद [ जडं ] जड 
पदाथ है [ तत्‌ | उसे [ परद्रव्यं ] परद्रव्य [ जानीहि ] जानो । जर वह परद्रव्य 
( पुद्धलः धमोधमे; नभः कारं अपि पंचमं | पुद्रक धर्म अधमं जआक्षाश्च भौर 
पांचा कारद्रव्य [ जानीहि ] ये सव परद्रव्य जानो । भावाथ- दव्य छह है उनमेसे 
पांच जड भौर जीवको चैतन्य जानो । पुद्र धर्म अधर्म काठ आकाश ये सव .जड दें 
इनको अपनेसे जुदे जानो यर जीव भी अनेत हँ उन स्वौको अपनेसे भिन्न जानो | अर्न॑त 
चतुष्टय खर्प अपना आसा हं उसीको निज ( अपना ) जान । ओर जीवके भावक्र्म- 
रूप रागादिकं तथा द्रव्यकर्म ज्ञानाव्रणादि जयकर्म, ओर शरीरादिकं नोकर्म इनका 
संव जनादिसते हे परंतु जीवसे मिन दै इसलिये अपने मत मानें । पुद्धसदि ` पांच मेद 
जडपदीर्थ सव हेय जन अपना, खषूप ही उपादेय है उसीको आराधन कर ॥ ११४} 


परमात्मपरकाशः । ११७ 


जद्र इयादि । जई णिविसद्धुवि यदि निमिपाधेमपि दुधि करह कोपि कथित्‌ 
करोति । किं करोति । परम्पर अणराड परमात्मन्यनुरागं । तदा किं करोति । अग्गि- 
कणी जिम कट्टमिरि अभ्रिकणिका यथा काष्टगिरिं ददति तथा हइ असेसुवि पाड ददय- 
शेपं पापमिति । तथाहि--युदधिगीरवरसगारवकवित्ववादित्वगमकत्ववाममित्रचतुर्विधदाब्दगो- 
रवरस्वरूपग्रभरतिसमस्तविकस्पजाट्यागसरूपेण महावातेन प्रज्वलिता निज्युद्धात्मतच््वध्याना- 
भ्रिकणिका सतोकाभ्निकेंधनरारिमिवांतरहूर्तनापि चिरसंचितकर्मरा्धि दहतीति । अत्रैवंबि्ं 
छ॒द्धात्मध्यानसामर्ध्यं ज्ञात्वा तदेव निर्रतरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ ११५ ॥ 
अथं हे जीव चिताजाछं मुक्त्वा ुद्धात्मस्यखूपं निरंतरं पर्येति निरूपयति;- 
मिद्धिवि सय अवक्खडी, जिय णिचितङ दोह । 
चिन्त॒ णिवेसदि परमप, देउ णिरंजणु जोड ॥ ११३ ॥ 
सुत्तवा सकलां चितां जीव निशितः भूत्वा । 
चित्तं निवेशय परमपदे. देवं निरंजन पद्य ॥ ११६ ॥ 
मिद्िवि इलयादि । मिद्धिवि यत्वा सथल समसतं अथक्खडी देश्चभापया चिता 
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जिय दे जीव णि्ितर दोह निध्ितो भूत्वा । कं कुरु । चित्त णिवेसहि चित्तं निवेदाय 


गे एक अंतमुहतमं कर्म जाल्को वीतरागनिर्धिकल्पसमाधिरूप अथि भस करडालरती 
हे ेसी समाधिकरी सामथ्यं हे वोदयी दिश्नते हैः-[ यदि] जो [ निमिपाथैमपि] 
आधिनिमेषमात्र भी [ कोपि | कोद [ परमात्मनि ] परमास्मामें [ अनुरागं | प्रीतिको 
[ करोति ] करं तो [ यथा | जसे [ अभिकणिक्रा | अयिकी कणी [ काषटगिरिं | काठके 
पटाडको [ दहति ] मस करती हे उसीतरह [ अगरेपं अपि पापं] सव दी पर्पोको 
भस कर उरं ॥ भावाथ-ऋद्धिका गव रसायनक्रा गर्वं अथात्‌ पाराकगेरः आदि धातु- 
ओके भस करनेका मद्‌ अथवा नौ रसके जाननेका गर्व, कविकठाका मद, बादमं 
जीतनेका मद्‌, राखकी टीका वनानेका मद्‌, शाश्चके व्याए्यान करनेका मद ये चार 
तरहका चब्ड गौरव खह्प इत्यादि अनेक विकस्पजाखकरा याग्प प्रचंड पवन उसकरके 
गरज्वटित हुई ८ ददकतीहुई ) जो निजशुद्धासमतत्वके ध्यानरूप अथिकी कणी है वह 
जसे अथिकी कणी कारके पर्वतको भस करदे ती है उसीतरह समस्त पापोंको भस करं 
डाल्ती हे अर्थात्‌ जन्म जन्मके इक्ट किये इए कर्मोको आधे निमेपमं नष्ट कर देती है 
ठेसी यद आल्मध्यानकी साम्यं जनकर उसी ध्यानकी दही भावना हमेशा करनी 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 

जगे हे जीव चितयो छोडकर छुद्धातखरूपकफो निरंतर देख ेसा कहते हः-- 
| हे जीव ] हे जीव [ सकरा ] समस [ चितां | चित्ाोको [ शुक्त्वा ] छोडकर 
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धारय । क ! पुरमपए निजपरमात्मपदे । पश्चात्‌ किं इर । देड गिररंजणु जोड देवं 
निरंजन पद्येति । तयथा । हे जीव दृष्श्चुताुभूवभोगाकाक्षाखरूपापध्यानादि--समस्चि- 
ताजारं सुक्तवा निश्चितो भूत्वा चित्तं परमात्मखरूमे खिरं कृरु, तदनंतरं भावकमेद्रन्यकभ- 
नोकर्माजनरष्ितं देवं॑परमाराध्यं निज्युद्धात्मानं ध्यायेति भावाथेः । अपध्यानरक्षणं 
कथ्यते “व्व॑थवधच्छेदादेरदेषाद्रागाच परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनासने 
विरादाः” ॥ ११६ ॥ 
अथ रशिवशव्दवाच्ये निजछयुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सूतरत्रयेण म्रतिपाद्यति;-- 
जं सिवद्‌ंसणि परमसुह्ू, पावहि स्ाणु करतु । 
तं खड खबणिवि अत्थि णवि; मेष्धिति देड अणतु ॥ ११७.॥ 
यत्‌ शिवदर्दीने प्रमयुखं प्रामोषि ध्यानं कुर्वन्‌ 
तत्‌ यसं वनेपि अस्ति नैव सुत्तवा देवं अतं ॥ ११७ ॥ 
जमियादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-जं यत्‌ सिवद॑ंसणि खञयुद्धात्मददीने 
परमसुहु परमसुखं पावहि प्राप्नोषि हे प्रभाकरभट्र । किं इवेन्‌ सन्‌ । श्चाणु करतु ध्यानं 
इवैन्‌ सन्‌ तं सुहु तसू्ोक्तसुखं थुबणिवि भुवनेपि अर्थि णवि असि नैन । किं कृतवा । 
मिष्टिनि उक्तवा । कं । देउ देवं 1 कथंभूतं । अणेतु अनेतशब्द्वाच्यपरमात्मपदाथेमिति । 


[ निभितः भूखा ] निश्चित होकर तू [ चित्तं | अपने मनको [ परमपदे 1] परमपदं 
[ निवेश्य ] धारण कर भोर [ निरंजन देवं ] निरंजनदेवको [ प्रय ] देख । भावाथे-- 
हे हंस ८ जीव ) देखे यने भोर भोगे इए भोगोकी वांछारूप खोटेष्यान आदि सव 
चिताओंको छोडकर अत्यंत निशित होकर अपने चित्तको परमात्मखखूपमे सिर कर । 
उसके वाद्‌ भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मखूप अंजनसे रहित ओ निरंजनदेव परम आराधने 
योग्य अपना शुद्धात्मा है उसको ध्यावो । पटे यह कहा था किं खोटे ध्यानकरो छोड; 
सो खोटे ध्यानकरा नाम शाम जपध्यान कहा है । वह अपध्यानका रक्षण कहते दै । 
(“वध रवंधेत्यादि"” उरस्का अथै एसा है कि निर्मरु बुद्धिवाले पुरूष जिन चासनम उसको 
अपध्यान कहते दँ करि जो द्वेपसे परके मारनेका वांधनेका अथवा छेदनेका चितवन करै 
सौर रागमानसे परली आदिक चितवन केरे । उस अपध्यानके दो भेद दँ एक आत दूसरा 
रोद्र।सोये दोरनौँदी नरक निगोदके कारण दहै इसल्यि विवेकरियोको स्यागने 
योग्य हं ॥ ११६ ॥ 

आगे शिव शब्दसे के गये निज्युद्धजात्माके ध्यान करनेषर जो सुख दोता है उप 
खखको तीन दोदाच्से वणेन करते हैः यत्‌ | जो [ ध्यानं कुवन्‌ ] ध्यान करता 
हमा [ शिवदशैने परमसुखं ] निजघ्युद्धासाके जवलोकनमे अल्य॑त थस [ प्रा्मोपि 


, परमात्मप्रकाशः । ११९ 


तथाहि--िवरब्देनाच विदयुद्धो ज्ञानसखभावो निजञ्द्धात्मा ज्ञातन्यः तस्य दरनमवरोकन- 
मदुभवनं तस्मिन्‌. दिवदरोनेन परमसुखं निजञयुद्धात्मभावनोन्नवीतरागपरमाहादरूपं 
लभसे । किं कुवन्‌ सन्‌ । वीतरागनिर्विंकर्पत्रिगुधि समाधि ऊ्वैन्‌ । इत्थंभूतं सुखं अन॑त- 
शब्दवाच्यो योसौ परमात्मपदा्थस्तं सुक्तवा त्रिुवनेपि नास्तीति । अयमत्रार्थः । शिवराब्द्‌- 
वाच्यो योसौ निजपरमात्मा स एव रागद्रेपमोहपरिहारेण ध्यातः सन्ननाङ्गरुतरक्षणं परम- 
सुखं ददाति नान्य कोपि दिवनामेति पुरुपः ॥ ११७ ॥ अथ । 


जं खुणि रदह अर्णस; णियअप्पा श्चायंतु । 
तं सुह इंडवि णवि रद, देविर्दं कोडि रमतु ॥ ११८ ॥ 
यत्‌ सुनि; रभते अ्न॑तदुखं निजासमानं ध्यायन्‌ । 
तत्‌ सुखं इईदोपि नैव लभते देवीनां कोटि रम्यमानः ॥ ११८ ॥ 
जमिलादि । जँ यत्‌ सुणि सनिसतपोधनः कह रभते अणंतुसुहु अन॑तसुखं । किं 
वेन सन । णियअप्पा घ्चाय॑तु निजासानं ध्यायन्‌ सन्‌ तं सुहु त्पूवोत्तं खखं इंदुवि 
णचि ठह द्रोपि नैव कमते । किं वैन सन । देविहि कोड रम॑तु देवीनां कोदिं 


हे प्रभाकर तू पासकता है [ तत्‌ सुखं ] वह खख [ वने अपि ]तीनोकमें भी [ अनतं. 
देवं भुक्ता ] परमात्म द्रव्यके सिवाय [ नैव अस्ति ] नदीं है ॥ भावाथै--शिव नाम 
कल्याणका है सो कल्याणरूप ज्ञानखभाव निजञ्ुद्धातमा जानो उसका जो दरौन अथीत्‌ 
अनुभव उसमे सुख होता है वह सुख परमात्माकरो छोड तीनरोकमे नहीं है । वह सुख 
क्याहैकिंजो निर्विकर्प वीतराग परम जार्नदरूप श्ुद्धासभाव है | वही सुखी हे । क्या 
करता हआ यह्‌ सुख पाता हे कि तीनगु्तिरूप परमसमाधिमे आरूढ हुआ संता ध्यानी 
पुरुप दी उस सुखफो पाता दै 1 अर्न॑त गुणरूप आत्मतत्वके विना वह सुख तीनों रोकके 

खामी ह्ादिकों भी नहीं है । इसकारण सारांश यह निक्रख कि रिव नामवाला जो 
निज शुद्धात्मा है वही राग द्वेष मोहके त्यागकर ध्यान किया गया आक्ुरकुतारहित परम- 

युखक्ो देता हे । संसारी जीरवोके जो इंद्रियजनित सुखद वह आकुरूता खूप दहे 
जर आत्मीक अतींद्रियसुख आकुलता रहित है सो युख ध्यानसे दी मिरुता है दूसरा 

कोई शिव या त्र्ला या विष्णु नामका पुरुष देनेवाल नहीं हे 1, अत्माका ही नाम शिव 

दै विष्णु त्रह्मा है ॥ ११७॥ । 

अगे कहते है कि जो युख आस्माको ध्यावनेते महासुनि पाते हँ वह सुख दइद्रादि 

देवको दुरेम है;ः-[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] अपनी आत्मको ध्याता [ युनि; ] परम 

तपोधन ( सनि ) [ यत्‌ अनंतसुखं ] जो अनंतदुख [ लभते ] पाता है [ तत्र्‌ सुखं | 

उस युखको [ इद्रः अपि ] ईद्र भी [ देवीनां कोटिं रम्यमानः | करोड़ देवि्योके साथ 


१२० राथचद्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


रम्यमानः अज्नुभवचनिति । अयम. तारपयाथेः 1 बाह्याभ्यंतरपरिथदहरहितः खशरुदधात्मतत््व- 
भावनोत्पन्नवीतरागपरमा्नदसहितो मुनियैससुखं टमते . तदेवेन्द्रादयोपि न रर्भत इति । 
तथा चोक्तं । “दह्यमान जगटयस्मिन्महता मोहवहिना .। विभुक्तविषयासंगा; सुखायते 
तपोधनाः ॥ ११८ ॥ 


अप्पादंसणि जिणवरहं, जं खुद दोह अणंतु । 
त खुह्ध लद धिराउ जिञ, जाणंतड सिञ संतु ।॥ ११९ ॥ 
आत्मदश्ैने जिनवराणां यत्‌ सुखं भवति अनतं | 
तत्‌ सुखं लभते विरागः जीवः जानन्‌ शिवं शातं ॥ ११९ ॥ 
अप्पा इ्यादि । अप्पादं सणि निजछद्धात्मदरने जिणवरहं छद्यस्ानखायां जिनवराणां 
जं सुह होई अणंतु युखं भवयनैतं त सुह तसपूरवोक्त॒खं लह कुमते । कोसौ । 
विराउ जिड वीतरागभावनापरिणतो जीवः ! किं छरवैन्‌ सन्‌ । जाणत जानन्नयुभवन्‌ 
सम्‌ । कं । सिड रिवशव्दवाच्यं निजश्ुद्धात्मस्वभावं । कथंभूतं 1 संत शांतं रागादि- 
विभावरहितमिति । अयमत्र मावाथेः । दीक्षाकारे शिवराब्दवाच्यञचुद्धास्माुभवने 
यत्युखं भवति जिनबसाणां वीतरागनिर्विकर्पसमाधिरतो जीवस्तत्युखं रमत इति ।॥ ११९।। 


रमता इभा [ मैव ] नदीं [ रभते ] पाता ॥ भावाथे--वाह्च ओर अंतरंग प्रिग्रहसे 
रहित निज शुद्धात्माकी सावनासे उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद उसकर सहित महा- 
सनि जो सुख पाता है उस सुखको इंद्रादि मी नहीं पाते । जगतमे सुखी साधु दी ह 
अन्य कों नहीं । यही कथन अन्यशाखोमे भी कहा है--““दह्यमाने इत्यादि इसका 
अर्थं एसा है कि महामोहरूपी भिस जरते हुए इस जगतमे देव मनुष्य तिर्यैच नारकी 
सव दुःखी ह जर जिनके तप दी धन है तथा सुव चिपयोंका संवंध जिन्हने छोड दिया 
है ेसे साधु सुनि दी इस जगतमें युखी है ॥ ११८ ॥ 


आगे एेसा कहते हँ कि वैरागी सुनि दी निज आत्माको जानते इुए निर्विकल्प 
सुखको पति ैः-- आरमद्ैने ] निजञुद्धात्माके ' ददीनमे [यत्‌ अन॑ .सुखं] जो अर्नत 
अद्भुत सुख [ जिनवराणां ] इनि जवखामे जिनेश्वर देवोके [ भवति | होता हे [ तत्‌ 
सुखे] वह खख [ विरागः जीवः ] वीतराग मावनाको परिणत हुभा _ सनिराज [शिवं 
शांतं जानन्‌ | निज शुद्धासखभावको तथा रागादिरहित शांत भाचक्ो जानता हुभा 
[ कमते ] पाता है । मावार्थ--दीक्षाके समय तीथकरदेव निज शुद्ध आसमाको 
अनुभवते हुए जो निर्विकस्प सुख पाते हैँ वी सुख रागादिरदित निर्धिकस्प समाधिर्मे 
ठीन विरक्त सनि पति हँ ॥ ११९ ॥ . 


परमात्मप्रक्िः । १२१ 


अथ कामक्रोधादिपरिदारेण शिवक्षब्दवाच्यः परमात्मा इद्रयत इद्यमिप्रा्य मनसि 
संम्रधायं सूत्रमिदं कथर्यति;-- । 
जोष्य णियमणि णिस्भलए, पर दीखडइ सिड संतु । 
अंवरि णिम्मलि धणरदिए, भाणु जि जेम फुरंतु ॥ १२० ॥ 
योगिन्‌ निजमनसि निर्म परं दयते रिवः शातः । 
- अवरे निर्मले धनरहिते भावुः इव थथा स्फुरन्‌ ॥ १२० ॥ ` 
, जोहय इत्यादि । जोय हे योगिन्‌ णियमणि निजमनसि । कर्थभूते । णिम्मकण 
निर्मले पर नियमेन दीस दस्यते । कोसौ । क्मैतापन्नः सि शिवराव्दवाच्यो निजपर- 
मात्मा । कर्थ॑मूतः । संतु शतः रागादिरहितः । दृष्टांतमाह । अवरे जका । कथं मूते । 
णिम्मछि निसैले । पुनरपि क्थमूते । धृणरहिश घनरहिते । क इव । भाणु जि भातुरिव 
यथा । किं कुर्वन्‌ । फुर॑तु स्फुरन्‌ प्रकादामान इति । अयमत्र तात्पयौथेः । यथा घन- 
धटाटोपविषटने सति नि्मखाकारो दिनकरः प्रकाराते तथा छद्धास्माजभूतिभ्रतिपक्षभूतानां 
कामक्रोधादिविकल्परूयघनानां विनाशे सति निर्मरुचित्ताकारे केवलक्नानाद्यनंतरुणकरक- 
कितः निजश्ुद्यासादियः प्रकादयं करोतीति ।॥ १२० ॥ 
अथ यथा मलिने दर्षणे ख्पं न दृद्यते तथा रागादिमकिनचित्ते शुद्धाससरूपं नर 
दृश्यत इति निरूपयति;-- 
राएं रंभिए हियवडरए, देउ ण दीसइ संतु । 
दप्पणि महल चिवु जिम, एहड जाणि णिमतु ॥ १२१ ॥ 
रागेन रंजिते हृदये देवः न इश्यते शांतः । 
दरगे मछिनि रविव यथा एतत्‌ जामीहि निभतं ॥ १२१ ॥ 
आगे काम कोधादिकके त्यागनेसे शिव शब्दस कहा गया परमात्मा दीस जाता है 
देखा समिभराय मनम रखकर यह गाथासूत्र कहते दैः-[ योभिन्‌ ] दे योगी [ निमे 
निजमनसि 1 निर्भक जपने मनमें [ शिवः शांतः ] निज प्रमरात्मा रागादि रहित [ परं | 
नियमसे [ च्यते ] दीसता है [ यथा ] जैसे [ धनरहिते निभेके ] बादल रहित निर्म 
[ अवरे ] आकारे [ स्फुरत्‌ ] भासमान (प्रकाशमान ) [ भाुः.इव | सूथेक्रे समान + 
भावार्थ-जैसे मेषमाकाके आडंवरसे सूर्यं नहीं भासता भौर मेषके जाडंवरके दूर होने- 
पर निर्म आकारे सूर्य परगट दीखता है उसी तरह श॒द्धजात्माकी अनुमृतिके खु जो 
कामक्रोधादि विक्रर्पद्छप मेष है उनके नाश्च होनेषर निर्म मनरूगी आकाशम केवल- 
ज्ञानादि जन॑तगुणरूप करिरणोकर सहित निज खुदधासमारूपी सूयं प्रका करता हे ॥ १२० ॥ 


आगे जसे ओले दर्पणम रूप नहीं दीखता उसीतरहं रागादिकर मकि चित्तम शुद्ध 
१६ 





१२२ रायच॑द्रनेनरासमालयाम्‌ । 


रां इयादि । रां रंभिए हिथबडणए रागेन रंजिते हृदये देउ णं दीसइ देवो न 
दश्यते । किं विशिष्टः ! संतु शतो रागादिरहितः । दृ्टंतमाह । दृप्पणि महकए द्पेणे 
मिनि ववि जिम र्विवं यथा एहड एतत्‌ जानीहि ह प्रभाकरमभट्र णिरभतु निर्भ्रातं यथां 
भवतीति । अयमनच्रामिप्रायः । यथा मेवपरलप्रच्छादितो विदयभानोपि सदखकसो न दस्यते 
तथा केवछन्ञानकिरणेरेकारोकमकारकोपि कामक्रोधादिविकद्पमेधभ्रच्छादितः सन्‌ देद- 
मध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानोपि निजशुद्धासा दिनकरो न दश्यते इति ॥ १२१ ॥ 


अथानंतरं चिषयासक्तानां परमात्मा न दृद्यत इति दरौयति;- 
जसु हरिणच्छी हियवडषए, तदु णवि चु चियारि। 
पक्षिं केम समंति वड, वे खंडा पडियारि ॥ १२२॥ 
यस हरिणाक्षी हृदये तस्य नैव व्रह्म निचारय । 
एकसिन्‌ कथं समायातौ वत द्वौ खङ्ञौ प्रतिद्रारे ॥ १२२ ॥ 

. जसु इयादिं । जसु यस पुरुषस्य हरिणच्छी हरिणाक्षी खी हियवडए हदये 
वसतीति क्रियाध्याहारः तसु तस्य णवि नैवासि । कोसौ। वंसु ्ह्मशष्द्वाच्यो निज- 
परमात्मा वियारि एवं विचार्य चं हे प्रभाकरभदटर । अत्रार्थे दष्टातमाह । एकर केम 
एकस्मिन्‌ कथं स॒र्मति सम्यग्मिमाते सम्यगवकारां कथं रभते वट वत वे खडा दौ 
खङ्गौ असी । क्ाधिकरणभूते । पडियार भ्रतिद्रारे कोशशव्दवाच्ये इति । तथाहि । 


आत्मखरूप नहीं दीखता फेला कहते दैः-[ रागेन रंजिते | रागकरके रंजित [ हृदये | 
मनम [ ज्ञातः देवः ] रागादिरहित आत्मा देव [ न द्यते | नदीं दीखता [ यथा ] 
जसे कि [ मरिन दपणे ] मेले दपैणमे [ बिव ] खख नहीं मासता [ एतत्‌ ] यह वात 
हे प्रभाकर हृ तू [ निभरांतं ] संदेह रदित [ जानीहि ] जान । भावा्थ-रेसा श्री 
योगीद्राचार्येने उपदेश दिया हे कि जेसे सहख किरणोँसे शोभित सूय आकाशम भरलयक्ष 
दीखता हे लेकिन मेघसमृहकर टका इआ नहीं दीखता उसीतरह केवलन्ञानादि अर्न॑त 
गुणरूप किरणोकर कोक अरोकका प्रकारनेवाला भी इस देह (धट ) के वीच शक्ति 
ख्मसे विद्यमान निज शुद्धात्मारूप ( परमजोति चिद्रूप ) सूये काम ॒कोधादि . रागदरेषमा- 
चांखरूप विकर्ष जासरूप मेधसे ठंका इआ नहीं दीखता ॥ १२१ ॥ 

आगे जो विषर्योमे ठीन हैँ उनको परमास्माका दर्॑न नदीं हेता एेसा दिखठाते दैः- 
[ य॒स्य हृदये | जिस पुरषके चित्तम [ हरिणाक्षी ] सगके समान नेत्रवारी खी [असति] 
[ वसति ] वस रदी. [ तख ] उसके [ बह्म ] अपना ञद्धासमा [ सैव ] नदीं हे अथीत्‌ 
उसकै छद्धासमाका निचार नहीं होता एसा हे प्रमाकरमह तू जपने मनम [ विचार्य | 
विचार कर । जसे [ वेत्त | सखेदकी वात हे कि [ एकखिन्‌ | एक [ भरतिद्धारे | स्याने 


परमासप्रकाश्चः । १२३ 


वीतरागनिर्विकर्पपरमसमाधिसंजातानाङ्कङत्वरक्चणपरमानदटुखाखतम्रतिवंधकैराङ्ङस्वोता- 
द्कैः दीरूपावलोकनचितादिसमुत्पन्हावभावविभ्रमविरासविकल्पजाकैभूर्छिते वासिते 
रंजिते परिणते चित्ते तरेकस्मिन्‌ प्रतिहारे खङ्ख द्वयवत्परमन्रह्यराब्दवाच्यनिजशयुद्धासा कथम- 
वकाशं रभते न कथमपीति भावाथेः । हदावभावविभ्रमविरासलक्षणं कथ्यते । “'हावो 
सुखविकारः स्याद्धावधित्तोत्थ उच्यते । विकासो नेत्रजो ज्ञयो विभ्रमो भरूयुगांतयोः*।१२२॥ 


| >. अ १०१ 


अथ रागादिरहिते निजमनसि परमासा निवसतीति दरीयति;-- 
णियमणि णिस्मछि णाणियदह, णिवसडह देउ अणाह । 
हंसा सरवरि जीणु जिम, मह एउ पडहाइ ॥ १२३ ॥ 
निजमनसि निर्म ज्ञानिनां निवसति देवः अनादिः । 
हंसः सरोवरे रीनः यथा मम एवं प्रतिभाति ॥ १२३ ॥ 
णियमणि इयादि । णियमणि निजमनसि । कं विरिष्टे । णिम्पि निमे रागा- 
दिमखरहिते । केषां मनसि । णाणियहं ज्ञानिनां णिवसह निवसति । कोसौ । देउ देवः 
आराध्यः । किविरिष्टः । अणाइ अनादिः । क इव छत्र । हंसा सरबरि रीणु जिम 
दंसः सरोवरे ठीनो यथा हे प्रभाकरमद्र मृष एहड पडिहाई्‌ ममैवं प्रतिभातीति । 





[ दरौ खङ्गी ] दो तलवार [ कर्थं समायातो ] कैसे जासकतीं हैँ कभी नहीं समासकतीं ॥ 
भावाथ वीतराग निर्विकद्प परम समाधिकर उत्पन्न हुमा अनाकुतारूप परम आनंद 
अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत है उसके रोकनेवाले तथा आङुरुताको उत्न्न करनेवाले जो 
सीरूपके देखनेकी अभिलषादिसे उत्पतन इए हाव ८ सुख विकार ) भाव अथौत्‌ चित्तका 
विकार विन्नम अर्थौत्‌ भँहका टेढा करना, विखस अथात्‌ नेत्रोके कटाक्ष इन खरूप 
विकल्प जालोकर मूर्छित रंजित परिणत चित्तम हका ( निजश्द्धात्माका ) रहना 
कैसे हो सकता है । जैसे कि एक म्यानमे दो तलवार केसे आसकती हँ नदीं आसकतीं । 
उसी तरह एक चित्तम ब्रह्मविद्या ओर विषयविनोद्‌ ये दोनों नहीं समासकते । जहां 
ब्रह्म विचार है वहां विषयविकार नहीं हे, जहां विषययिकार है वहां ब्रह्मविचार 
नहीं हे । इन दोनौँमे पसम विरोध है । हाव भाव विश्रम विलास इन -चारौका रक्षण 
दूसरी जगह भी कष्या दै । “हावो सुख्विकारः” इत्यादि, उसका अथं उपर कह चुके दै 
इससे दूसरी वार नदीं कदा ॥ १२२ ॥ । 

आगे रागादि रदित निज मनम परमात्मा निवास करता है एसा दिखाते हैः 
[ज्ञानिनां ] ज्ञानियोकि [ निमे ] रागादिमररहित [ निजमनसि ]. निज मने 
[ अनादिः देवः ] अनादि देव आराधने योग्य ञुद्धात्मा [ निवसति ] निवास कररहा हे 
[.यथा ] जैसे [ सरोवरे ] मानसरोवरम [ रीनः हं; ] टीन इभा -हंस वसता है । 


१२४ रायचंद्रनेनशाखमार याम्‌ । 


तथाहि । पूर्ैसूत्ररथितेन चिन्ताङ्रो्पादकेन खीरूपावरोकनसेवनचितादिसमुतपन्नेन 
रागादिकल्लोरुमालाजारेन रहिते निजञ्जुद्धात्मद्रव्यसम्यक््‌श्रद्धानसहजससत्पन्नवीतरागपरमसु- 
खलुधारसखरूपेण निमैकनीरेण पूर्णे वीतरागस्संवेदनजनितमानससरोवरे परमात्मा लीन 
स्तिष्ठति । कथंभूतः । निमैख्गुणसादृस्येन दंस इव हंसपश्षि इव । कुत्र प्रसिद्धः । 
सरोवरे । हंस दवेयभिप्रायो भगवतां श्रीयोगींदरदेवानां ॥ १२३ ॥ । 
उक्तचः-- 
देख ण देडछि णवि सिए, णवि चिषप्पह णवि चित्ति। 
अखड णिरंजणु णाणमउ, सिड संटिड समचित्ति ॥ १२४ ॥ 
देवः न देवकुले नैव शिकायां नैव लेपे नैव चित्रे | 
अक्षयः निरंजनः ज्ञानमयः रिवः संखितः समचित्ते ॥ १२४ ॥ 
देड इत्यादि । देड देवः परमाराध्यः ण नास्ति । कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ नाकि । देउङे 
देवरे देवताग्ृदे णवि सिक नैव सिराप्रतिमायां णवि छिप्यह नैव केपप्रतिमायां णवि 
चित्ति नैव चिच्रपरतिमायां । तर्हि क तिष्ठति । निश्चयेन अखड अक्ष्यः णिरंजणु 
कमौजनरहितः । पुनरपि किं विरिष्टः । णाणमड ज्ञानमयः केवलक्ञानेन निचत्तः सिः 
शिवकव्दवाच्यो निजपरमासा । एव॑ गुणविशिष्टः परमासा देव इति । संडिड संखितः 


सो हे ममाकरमह [ मम ] सन्ने [ एवं ] रेसा | प्रतिभाति | मास पडता है । ठेसा 
वचन श्री योगीद्रदेवने प्रमाकरमडसे कदा । भावार्थ-- पहले दोषेन जो कदा था किः 
चित्तको माकुरुताके उपजानेवाले सख्ीरूपका देखना सेवन चितादिकोंसे उद्पन्न इए रागादि- 
तरंगोके समूह हँ उनकर रहित निज श्ुद्धास द्रव्यका सम्यक्‌ श्रद्धान खामाविकक्ञान उससे 
उन्न वीतराग परमञुखरूप अमृतरस उस खरूप निर्भरुनीरसे भरे इए ज्ञानियोकिं 
मानसरोवरमं परमात्मादेवरूपी हंस निररतर रहता है । वह आतमदेव निर्मरुगुणोकी उजक- 
तार हंस समान है । जैसे हंसोका निवासखान मानसरोवर है वैसे बह्मका निवासस्थान 
नानिर्योका नि्लचित्त है । एसा श्री यो्गीद्रदेवका अभिप्राय है ॥ १२३ ॥ 


( इसी वातको दद करते हैः-- [ देषः ] आत्मदेव [ देवह्कले ] देवार्यमे 
( मदिरमं ) (न | नदीं है [ शिलायां नेव ] पाषाणकी प्रतिमामे भी नहीं हे [खेपे, 
नेव | लेपं भी नहीं है [ चित्रे नैव ] चित्रासकी मूर्िमे भी नहीं है। केप भौर 
चिन्ामकी मूतं लोकिक जन वनाते दै पंडितजन तो धातुपापाणकी ही - प्रतिमा -मानते 
दसो लोकिकं द्टंतकेख्यि दोहामें ठेप चित्रामकां भी नाम आगया ] बह देव किसी. 
जगह नीं रहता ।, बह देव [ अक्षयः | अनिनाशी है [ निर्जन; ] कमीजनसे रहितं 
९ [ज्ञानमयः | केवल जानकर पूण है [ शिवः ] देस निज॒परमा्मा [ समचित्ते 


परमात्मप्रकाशः । १२५ 


समचित्त समभावे समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहारेण ध्मैवर्तना- 
निमित्तं धापनारूपेण पूर्वोक्तगुणलक्षणो देवो देवगृहादौ तिष्ठति तथापि निश्चयेन शातुमित्र- 
सुखटुःखजीवितमरणादिसमताख्पे वीतरागसहजानैदैकरूपपरमासतच्वसम्यक्‌भद्धानज्ञाना- 
लुभूतिरूपाभेद्रलत्रयासक्रसमचित्ते समरब्दवाच्यः परमासा तिष्ठतीति मावाथैः ॥ 
तथा चोक्तं समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणं । “'समसतुव॑धुवग्गो समसुददुक्खो पसंसर्णे- 
दसमो । समदो कंचणोषि य जीवियमरणे समो समणो ॥ १२४ ॥ इयेकत्रिरात्सु्र 
श्ूखिकाखरं गतं । 
अथ खख्संख्यावाद्यं प्रक्षेपकद्वयं कथ्यते;ः-- 
मणु भिखियडउ परमेसरह, परमेसरुवि मणर्स । 
वीहिवि [1 ् [4 
वीहिवि समरसि हू वाह, पुजन चडावडं कस्स ॥ १२५ ॥ 
मनः मितं, परमेश्चरसख परमेश्वरः अपि मनसः | 
द्वयोरपि समरसयोः भूतयोः पूजां समारोपयामि कख ॥ १२५ ॥ 


मणु इदयादिं । मणु सनो विकर्परूपं भिकिथड मितं तन्मयं जातं । कस 
संवंधित्वेन। प्रमेसरहं परमेश्वरसख परमेसरुवि मणस्स पसमेच्वरोषि मनःसंव॑धिलेन लीनो 


संखितः ] सममावमे त्िषठरहा दै अर्थात्‌ समभावको परिणत इए साधुजके मनम 
विराज रहा है अन्य जगह नहीं हे । भावाथ- यद्यपि व्यवहारनयकर धर्मकी प्रवृत्तिके- 
व्यि खापनाखूप अरह॑तदेव देवाङ्यमें तिष्ठता दहै धातुपापाणकी प्रतिमाको देव कहते 
है तोमी निश्चयनयकर रा्रुमित्र युखदुख जीवितमरण जिसमे समान दहै तथा वीतराग 
सहजा्न॑दखूप परमात्मतच्वका सम्य-श्रद्धान ज्ञान चारि्ररूप अभेद रलत्रयम ठीन रसे 
न्ञानियोके सम चित्तम परमात्मा तिष्ठता है । सादी अन्यजगह भी समचित्तको परिणत 
हए सुनियोका रक्षण कहा हे । “समसु” इत्यादि । इसका अथं एेसा हे कि जिसके सुख 
दुख समान दै, शाचुमित्र वग समान दै, प्रदौसा निंदा समान है, पत्थर ओर सोना समान 
है, ओर जीवन मरण जिसके समान दै एेसा सममावका धारण करनेवाख ` नि 
होता है । अथीत्‌ एसे समभावके धारक शांतचित्त योगीश््ोके चित्तम चिदानंद देव 
“तिता है ॥ १२४ ॥ 


इस प्रकार इकतीस दोहासूत्रौकर चूषिका यल का । बरूकिका नाम अंतकाहै सो 
पहले यल्का अंत यहांतक इ । अगे खरुकी संख्यासे सिवाय दो प्रक्षेपक दोहा 
कहते टै; [ मनः ] विकर्परूप मन [ प्रमेश्वरख मिहतं | भगवान्‌ आस्मारामसे 
मिरगया. ` तन्म दोगया . [ परमेश्वरः, अपि | ओर परमेश्वर मी | मनस; | मनसे 
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परमात्मपरकशः | १२७ 


मनो वीतरागनिर्विकस्पस्वसवेदनक्षानवठेन व्याव निजञ्युद्धात्मद्रव्ये .सापयति यः स एव 
मोक्षं रभते नान्यो मंत्रतंत्रादिवकिषठोपीति भावार्थः ॥ १२६ ॥ 

एवं परमात्मग्रकाशवृत्तौ प्रभेपकच्यं विदाय ज्यधिकविंरा्यत्तरशतदोदकसूत्रैखिविधा- 
त्मप्रतिपादकनामा प्रथममहाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥ 


जीव शुद्धासतत्वकी भावनासे उलट विपयकपा्ोमे जाते इए मनको वीतरागनिर्विकल्य 
खसंवेदन ज्ञानक वर्ते पीछे दटाकर निजछ्द्वासद्रन्यमे खापन करता है वदी मोक्षको 
पाता है दूसरा कोई मंत्र तत्रादिमे चतुर दोनेपर भी मोक्ष नहीं पाता ॥ १२६ ॥ 
७७ 3 भ म, (= तेई + तू. 
इसतरह परमात्मप्रका्चकी टीका तीन कषेपकोके सिवाय एकसौ तेईस वोदा 
नसे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्माह्य तीनप्रकार जसको कटनेवा पहला महा- 
धिकार पूणं किया ॥ १ ॥ 





१२८ रायच॑द्रनैनश्ाललमारायाम्‌ । 


अत उर्व खलसंख्यावदिभूतान्‌ प्रषेपकान्‌ बिदाय चतुरदशाधिकशसदढयममिते्ोहक- 
सतरैमोश्षमोक्फरमोक्षमार्मप्रतिपादनसुख्यत्वेन द्वितीयमदहाधिकारः आरभ्यते ।. . तत्रादौ 
सूत्रदशकपर्यतं मोक्षसुख्यतया व्याख्यानं करोति । तद्था;-- 
सिरिखरु अक्रि खुरखु भहु, खक्ख कारणु तत्थु । 
मोकखदहं केरड अण्णु फलु, जं जाणङं परमत्थु ।॥ १२७ ॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्षं मम मोक्षख कारणं तथ्यं | 
मोक्ष संब॑धि अन्यत्‌ फलं येन जानामि परमाथ ॥ १२७ ॥ 
सिरि यरु इ्यादि । सिरिगुर हे श्रीणरो योगींद्रदेव अक्सि कथय मोक्छु मोक्षं 
मह मम, न केव मोक्षं मोक्खह कारणु मोक्षस्य कारणं । कथंभूतं ।. तट्थु तत्थ्थं 
मोक्सं केर मोक्षस्य संधि अण्णु अन्यत्‌ । किं । फु फं । एतत्रयेन ज्ञातेन किं 
भवति । जँ जाणडं येन चयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कतो । कं । प्रमत्थु परमाथे- 
मिति । तद्यथा । प्रभाकरभट्ः श्रीयोगींद्रदेवान्‌ विज्ञाप्य मोध्षं॑मोक्षफढं मोक्षकारणमिति 
त्रयं पृच्छतीति भावाथेः ॥ १२७ ॥ 
अथ तदेव च्रयं क्रमेण भगवान्‌ कथयति;ः- 
जोहय खुक्श्वुवि मोक्खफल्छ, पुच्छड मोक्खहं हेड । 
सो जिणभासिड णि्णि तुदं जेणवियाणहि भेड ॥ १२८ ॥ 
योगिन्‌ मोक्षोपि मोक्षफलं प्रष्टं मोक्ष हेतुः । 
तत्‌ जिनमाषितं निश्रणु लवं येन विजानाति मेदं ॥ १२८ ॥ 
जोय इलयादि 1 जोष्य इ योगिन्‌ युक्छुवि मोक्षोपि युक्खफल मोक्षफरं पुच्छिड 


इसके वाद प्रकरणकी संस्याके बाहर अर्थात्‌ क्षेपकोके सिवाय दोसौ चौदह दोहासू- 
्रोसे मोक्ष मोक्षफल ओर मेोक्षमागेके कथनकी सुख्यतासे दूसरा महा अधिकार आरंभ 
करते हैँ । उसमे भी पहले दस दोहा तक मोक्षकी सख्यतासे व्याख्यान करते है;- 
[ हे श्रीगुरो ] हे श्रीगुरु [मम] यने [ मोक्षं ] मोक्ष [ तथ्यं मोक्षख कारणं ] 
स्याथ मोक्षका कारण [ अन्यत्‌ ] ओर [ भोक्षख संवंधि ] मोक्षका [ फट ] एक 
[ आख्याहि ] छृपाकर कदो [ येन ] जिससे कि भँ [ परमार्थं ] परमार्थको [ जानामि ] 
जानू ॥ मावाथ--परमाकरमङ शीयोगीदरदेवसे विनतीकरके मोक्ष, मोक्षका कारण ओर 
मोक्षका फल इन तीनोको पूछता है ॥ १२५७ ॥ 


अव श्रीगुरु उन्हीं तीनाको कमसे कहते ह;--[ योगिन्‌ ] हे योगी तने [ मोक्षोपि] 
मोक्ष ओर [ मोक्षफलं ] मोक्षकर फर तथा [ मोक्चख | मेोक्षका [ हेतु; ] कारण 


परमसप्रकाश्चः | १२९ 


पृष्ठं त्वया कक्रभूतेन । पुनरपि कः प्रष्ठः । मोक्खह हेड मोश्वस्य दैवः कारणं । तन्रयं 
जिणभासिड जिनमापितं णिपुणि निश्चयेन णु समाकर्णय जेण येन त्रयेण ज्ञातेन 
पियाणहि भे विजानासि भेदं चरवाणां सं्वधिनमिति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । श्रीयोगी- 
द्रदेवाः कथयति हे प्रभाकरभदटर चुद्धात्मोपटंभटश्रणं मोक्षं केवलन्नानार्नतचनुष्टयन्य- 
क्तिरूपं मोभ्रफटं भेदासेद्रनत्रयात्मकं मोक्षमार्ग च क्रमेण प्रतिपादयाम्यहं त्वं 
श्रण्विति ॥ १२८ ॥ 
अथ ध्मौथकाममेोक्राणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोश्च एवोत्तम इति अभिप्रायं मनसि 
संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति;-- 
धम्मं अत्थरद कामर्दवि, एथरं सयटर्दं मोक्खु । 
उन्तसु पभणदहि णाणि जिय, अण्णं जेण ण सुक्खु ॥ १२९ ॥ 
धर्मस्य अर्थस कामखापि एतेषां सकलानां मोक्षं । 
उत्तमं प्रमण॑ति तानिनः जीव अन्येन येन न युखं ॥ १२९ ॥ 
धम्म इलादि । धम्मं धर्मस्य धमीद्रा अत्थ अर्थस्य अथीद्धा कामहवि कामस्यापि 
कामाद्वा एय सयलह एतेषां सकटानां संवंधितेन तेभ्यो वा सकायात्‌ मोक्खु 
मोघ्रं उत्तम परभणहि उत्तमं विरिष्टं प्रभणंति । क कथ्यत । णाणि ज्ञानिनः जिय 
हे जीव । कस्मादुत्तमं॑प्रभणंति मेध्रं । अण्ण अन्येन धर्माथैकामादिना जेण येन 
कारणेन ण सोक नास्ति परमुखं इति । त्यथा--धमेरब्देना्र पुण्यं कथ्यते अर्था 





[ पृष्टं ] पृ [ तत्‌ ] उसको [ जिनभापितं ] जिनेश्वरदेवके के प्रमाण | त्वं |तू 
[ निश्रणु ] निश्वयकर शन [ येन ] जिससे किं [ मेदं | मेद [ विजानासि ] जच्छी- 
तरह जान जत्र | भावा्थ--श्री येोगीदरदेवगुरु चिप्यसे कहते हँ कि हे पमाकर- 
भद्र योगी यद्धात्माकीं पापिरूष मोक्ष; केवलन्ञानादि अनंतचलुष्टयका प्रगटपना खर्प 
मोक्षफर सर निश्चय व्यवहार रलत्रयरूप मोक्षका माग इन तीनोको क्रमसे जिन आन्ञा- 
परमाण तुक्षको क्ंगा । उनको तृ अच्छीतरह चित्तम धारण कर जिससे सव मेद मखम 
दोजव ॥ १२८ ॥ । 

अव धर्म अर्थं काम सौर मोक्ष इन चारौमेसे घुखका मूर कारण मोक्ष दी सवसेः 
उत्तम हे एेसा अभिप्राय मनम रखकर इस गाथासूत्रको कहते है;--[ हे जीव ] दे जीव. 
[ ध्ैख ] र्म [ अर्थख ] अर्थं [ कामख अपि ] जर काम. [ एतेषां सकरानां |. 
दन सव पुरुपारथमिंसे [ मोक्षं उत्तमं ] मोक्षको उत्तम [ ज्ञानिनः | ' चानी पुरप [ प्रभ- 
णंति ] कते दै [ येन ] क्योकि [ अन्येन ] जन्य धर्म अर्थं कामादि पदार्थेसि [ सुखं | 
परमघुख [ न ] नदीं हे ॥ भावाथे--धर्मशब्दसे यहां पुण्य समक्षना, अ्ेशब्दसे पुण्यका 

१७ 
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4 


वदेन वु पुण्यफङभूतार्थो राज्यादिविभूतिविशेष;, कामदव्देन तु तेव राज्यस्य सुख्यफ- 
ठभूतः खीवख्मगंधमास्यादिसंभोगः एतेभ्यस्िभ्यः सकारान्मोधषमुत्तमं कथयति । के ते । 
वीतरागनिर्विकस्पस्वसवेदनज्ञानिनः । कस्मात्‌ । आङ्करत्वोत्पादकेन वीतरागपरमानदसु- 
खामृतरसाखादविपरीतेन धमौथकामादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन सुखं नासीति 
भावार्थः ॥ १२९ ॥ | 

अथ धमौथेकामेभ्यो यदयुत्तमो न भवति मोधसतर्दिं तत्रयं सुक्तवा पररोकराव्द्वाच्यं 
मोक्षं किमिति जिना गच्छतीति प्रकरयंति;-- 


जह जिय उत्तु होड णवि, एयहं सथलं सोह । 
तो कि तिष्णिवि परिहरवि, जिण वचरि परलोहइ ॥ १३० ॥ 
यदि जीव उत्तमो भवति नैव एतेभ्यः सकेभ्यः स एव | ` 
` ततः कि त्रीण्यपि परिह्य जिनाः बजंति पररोके ॥ १३० ॥ 
जद इयादि । जइ यदि चेत्‌ जिय हे जीव उत्तम॒होह णवि उत्तमो भवति नैव । 
केभ्यः । एयर सय एतेभ्यः पूवोक्तेभ्यो धमौदिभ्यः । कतिसंख्योपेतेभ्यः  सक्केभ्यः 
सोवि स एव पूर्वोक्तो मोक्षः तो ततःकारणात्‌ किं किमर्थं तिण्णिवि चरीण्यपि प्रिहरिवि 
परिय यत्तवा जिण जिनाः कतौरः वच्च नजंति गच्छंति 1 कुत्र गच्छंति । परलोह 
परलोकराब्दवाच्ये परमासध्याने न तु कायमोक्षे चेति । तथाहि-परछोकदाव्द्स्य व्युत्य- 
त्य्थैः कथ्यते । परः उक्छृष्टो मिध्यात्वरागादिरहितः केबरन्ञाना्नंतगुणसदितः 





फर राज्य वगेरः संपदा जानना ओर कामब्दसे उस राज्यका पुख्यफक खी कपड़े 
सुगंषितमाख जादि वस्वुरूप मोग जानना । इन तीनोंसे परम घुख नहीं हे छेशङूप 
दुःख दयी है इसल्यि इन सवसे उत्तम मोक्षो दी वीतरागसर््ञदेव कहते है क्योकि 
मोक्षसे जुदे जो धर्म अथं काम हें वे आङ्कुरुताके उसन्र करनेवाले हैँ तथा वीतरागपरमा- 
नैद सुखरूप अगरतरसके आखादसे विपरीत हैँ इसख्यि सुखके करनेवरे नहीं है रेस 
जानना ॥ १२९ ॥ 

अगे धर्मं अथं काम इन तीरनोसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनोको छोड़- 
कर .जिनेश्वर्‌ देव मोक्षको क्यो जाते फेसा मगट॒दिखाते हः] है जीव ] हे जीव 
[ यदि | जो [एतेभ्यः सकरेभ्यः | इन सवोसे [ सः ] मोक्ष [ उत्तमः ] उत्तम [ एव {| 
दी [ नेव | नदीं [ भवति ] होता [ ततः ] तो [ जिनाः ] श्रीजिनवरदेव [ ्ीण्यपि ] 
धम्‌ अथं काम इन तीनाको [ प्रिह ] छोडकर [ पररोके ] मोक्षमे [ किं] क्यों 
[| बजंति | जाते ! इसल्यि जानते हँ कि मोक्ष सवसे उक्कष्ट हे । भावाथे--प्र अर्थात्‌ 
उक्ृ्ट मिच्यालररागादिरहित केवलन्नानादि अंनैतगुण सहित परमात्मा वह॒ पर है उस 


परमासप्रकाश्चः। १३१ 


परमात्मा परच्देनोच्यते तस्थेवंगुणविरिष्टस्य परमात्मनो छोको छोकनमवरोकनं वीतरा- 
गपरमानदसमरसीभावालुभवनं खोकर इति परटोकररव्दस्याथैः । अथवा पूर्वोक्तरक्षणः 
परमात्मा परद्देनोच्यते । निश्वभेन ` परश्रिवराब्दवाच्यो सक्तात्मा रिव इत्युच्यते तस 
लोकः रिवरोक इति । अथवा परमन्रह्मराब्य्वाच्यो मुक्तासा परमन्रह्म इति तस्य रोको 
ब्रह्मरोक इति । अथवा परमविप्णुखाब्दवाच्यो सुक्तात्मा विष्णुरिति तस्य छोको विष्णुरोक 
इति परलोकरच्डेन मोक्षो भण्यते परश्चासौ टोकश्च परलोक इति । पररोकराव्दस्य व्युलख- 
्यर्थो ज्ञातत्यः नचान्यः कोपि परिकस्पितःरिव्रोकादिरस्तरीति । अत्र स एव ॒पररोक- 
द्ाच्छवाच्यः परमात्मोपादेय इति तात्पर्यं ॥ १३० ॥ 
अथ तमेव मोश्रं सुखदायकं दृष्टद्वारेण दटयति; 
उन्तखु सुक्खु ण देह जई, उन्तखु खच्खु ण होड । 
तो कि इच्छे, वधणादे वद्धा पसुथवि सोह ॥ १३१ ॥ 
उत्तगं सुखं न ददाति गरदं उत्तमो मोक्षो न भवति । 
ततःकिं इच्छंति वंधनैः बद्धा पवोपि तमेव ॥ १३१ ॥ | 
उत्तु इयादि । उत्तम उत्तमं सुक्घु खखं ण देइ जदह न ददाति यदि चेत्‌ उत्तश् 
युक्खु ण रद्‌ उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्माारणात्‌ क्रि किमर्थं इच्छं इच्छंति 
वंधणदहिं वंधनैः बुद्धा निवद्धाः । किं निवद्धाः । परुयवि परवोपि । किमिच्छति । 
सोद तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावार्थः । सुखकारणत्वाद्धेतोः वंधनवद्धाः पशवोपि 





परमात्माका लोक अर्थात्‌ अवलोकन वीतराग परमानंद समरसीभावक्रा अनुभव वह पर- 
लोक कहा जाता है अथवा परमालाको परमशिव कहते हे उसका जो अवलोकन. वह 
शिवलोक है, अथवा परमात्माका ही नाम परम ब्रह्म है उसक्रा जो रोक वह ब्रह्मलोक है, ` 
अथवा उसीका नाम परमविप्णु दै उसका जो रोक अथोत्‌ खान वह्‌ विष्णुलोक है यें 
सव मोक्षके नाम है यानी जितने परमात्माके नाम दँ उनके जगे रोक रुगनेसे मोक्षके 
नाम हो जाति है दूरा कोई कल्पना किया हआ शिवकोक ब्रह्मलोक विष्णुलोकं नहीं 
। यापर सारांश्च यह हा कि परलोकके नामसे कदागया। परमातमा दी उपादेय है 
ध्यान करने योग्य है अन्य कोद नहीं ॥ १३२० ॥ 
आगे उसी मोक्षो जन॑तघुखका देनेवाला द्टातके द्वारा उड करते दैः य॒दि ] 
जो [ मोः ] मोक्ष [ उत्तमं शुखं ] उत्तमुलको [ न ददाति ] न देवै तो [ उत्तमः | 
उत्तम [ न भवति ] नदीं हेव भौर जो मोक्ष उत्तम हीनं होवे. [ ततः ] तो [ व॑धनैः 
वद्धा; { व॑धनेसि व॑पे [ पश्चवोपि ] पु भी [ तमेष ] उत मोक्षकी दी [ किं इच्छंति | 
वेय इच्छा करं । भावाश्च-अ॑धनेके समान कोई दः नहीं है ओर शछृटनेके समान्‌ 


१२२ रायवंद्रनेनयाख्षमाखयाश्‌ । 


भोक्षमिच्छंि तेन कारणेन केवरक्ञाना्यन॑तरुणाविनाभूतस्योपादेयरूपस्यालंवञखस्य कार- 
णत्वादिति ज्ञानिनो विरेपेण मोक्षमिच्छंति 1 १३१. ॥  - 
. अथ यदि तख मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तर्हिं रोको मिञमस्तकस्योपरि तं 
किमर्थं धरतीति निरूपयति;-- 
अणु जइ जगह जि अहिययरु, णणगणु तासु ण दोह. । 
तो चहलोडवि किं धरह, णिथसिर उप्परि सोह ॥ १३२ ॥ 
अनु यदि जगतोपि अधिकत्तरः गुणरुणः तख न मवति । 
ततः त्रिरोकोपि कर धरति निजश्िरसि उपरि तमेव ॥ १३२ ॥ । 
अणु इयादिं । अणु पुनः जह यदि चेत्‌ जगह जि जगतोपि सकारात्‌ अहिययर 
अतिदायेनाधिकः अधिकतरः ! कोसौ ! गुणगणु शएणगणाः तासु तख मोक्षख ण दो 
न भवति तौ ततः कारणात्‌ तहरोरवि िखोकोपि कतौ । कि धरइ किमर्थं धरति । 
कस्मिन्‌ ! णियसिर उप्यरि निललदिरसि उपरि कि धुरड किं धरति सोह तमेव मोक्ष 
मिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्तः सम्यत्तवादिगुणगणो न भवति तर्हिं ठोकः 
कतौ मिंजमस्तकस्योपरि त्किं धरतीति । अत्रानेन शुणगणस्थापनेन किं छृतं भवति; 
चुद्धिसुखदुःखेच्छादरेपप्रयललधसोधमैसंस्कारामिधानानां शुणानामभावं मोक्षं मन्यंते ये 


कोई सुख नदी है वैधनसे वये जानवर मी टना चाहते है नव दछ्ट्ते है तमी खी 
होते हँ । इस सामान्यर्वधनेके अभावसेदी पञ घुसी होते दै तो कर्मवंधनके अमावस 
ज्ञानी जन प्रमणुखी होवे इसमे अच॑भा क्या है । इसल्यि केषलक्नानादि अन॑तयुणसे 
तन्म अन॑तद्ुखका कारण मोक्ष ही आद्रे योग्य है इसकारण ज्ञानी पुरुष विशेषतासे 
मोक्षको दी इच्छते दै । १३१ ॥ 
अगे जो मोक्षम जधिक्युरणोका समूह नहीं होता तो मेक्चको तीनलोक अपने मस्तक 
पर क्यों रखता एसा वताते दैः--[ असु ] फिर [ यदि ] जो [ जगतः अपि] सव 
लोकसे मी [ अधिकतरः ] बहुत ज्यादा [ गुणगणः ] गुणका समूहं [ तख ] उस 
मोक्षम [ न भवति ] नदीं दयेत! [ ततः ] तो [ त्रिरोक; अपि | तीनों दी रोक [नि- 
जयिरसि ] जपने मलक्क [ उपरि ] उपर | तमेव ] उसी -मोक्षको [ किं धरति | 
क्यो रखता । भावाथै-मोक्ष रोकके शिखर ( अग्रभाग ) प्र है सो सव लोकसे मोक्षसे 
बहुत ज्यादा गुण है इसील्यि उसको रोक जपने सिरपर रखता है । कोई किीको 
जपने. रपर रखता है वह अपनेसे ` अधिक गुणवाला जानकर रखता हे । यदि क्षायिक- 
सम्यक्त्व केवख्दशंनादि अन॑तगुण मोक्षम न होते तौ मोक्ष सथके सिरर न होता मोक्षके 
ऊपर अन्व कोदेखान नहीं है सवके उपर मोक्ष दी है ओर मोक्षके जगे अर्नत लोक 


परमात्मपकारः । १३३ 


वद्धवैरेपिकासते निपिद्धा; । ये च प्रदीपनिर्वौणवल्नीवाभावं मोक्षं मन्य॑त्ते सौगतासे च 
निरस्ताः । यथोक्तं सांख्यैः । सुप्राबसावत्‌ खुखज्ञानरहितो मोक्षस्तदपि निरस्तं । ठोकामरे 
तिष्ठतीति वचनेन तु मंडिकसंज्ञा नैयायिकमतांतगैता यत्रैव युक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति व्दति 
तेपि निरस्ता इति । जैनमते पुनररिद्रियजनितज्ञानसुखस्याभावेन चातींद्रियज्ञानसुखस्थेति 
करमेजनितेंद्रियादिदराप्राणसदहितस्याञुद्धजीवस्याभावे न पुनः शुद्धजीवसयेति भावा्थः। १३२॥ 





हे वह शून्य है वहां कोई खन नदीं है । वह अनंत अशोक भी सिद्धोके ज्ञानम भास 
रहा है । यहांपर मोक्षम अनंतयुणोके खापन करनेसे मिथ्यादृष्टियोका संडन किया | 
कोई मिथ्यादृष्टि वैदोषिकादि एेसा कहते है कि जो बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयल धर्म 
अधर्म संस्कार इन नव गुणोके अमावदूप मोक्ष है उनका निपेध किया, क्योकि दद्रिय 
जनित बुद्धिका तो अमाव है परंतु केवर बुद्धि अथात्‌ केवरन्ञानका अमाव नदीं है; 
दद्रियोसे उतपन्न सुखकरा अभाव हे ठेकिन अतीदरियघुखकी पूणेता है, दुःख इच्छा द्वेष 
यल्‌ दन विभावषूप गुर्णोका तो अभाव है दी केवरुखूप परिणमन दे, व्यवहार धर्मका 
अभाव दी हे ओर वस्वा खमवदूप धर्म वह है दी, अधर्मका तो अभाव दीक दी दहे 
ओर पर द्रव्यद्प संस्कार सर्वथा नदीं है खमावसंस्कारदहदी है। जो मूढ इन गुणोका 
अभाव मानते दै वे बथा वकते ह मोक्ष तो अरन॑तगुणरूप हे । इसतरह निर्मुणवादियोका 
निषेध किया । तथा वौद्धमती जीवके जअमावको मोक्ष कहते है । वे मोक्ष एसा मानते 
है कि जसे दीपकका निवौण (वु्चना ) उसीतरह जीवका अमाव वदी मोक्ष है । एेसी वौ- 
द्धकी श्रद्धाका भी तिरस्कार किया । क्योकि जो जीवका दी अभाव होगया तो मोक्ष किसके 
हुई । जीवका शुद्ध दोना ` वह मोक्ष हे अमाव कहना ब्रथा है । सांस्यमतवाठे एेसा कहते 
ह किंजो एकदम सोनेकी अवशा है वदी मोक्ष हे जिसजगह न सुख हे नज्ञानदहे 
रेस प्रतीतिका निवारण करिया । नैयायिक मतले एेसा कते हँ कि जहास यक्त हुभा 
वहीपर दी तिष्ठता है उपरको गमन नहीं करता । एसे नैयायिकके कथनक्रा लोक सिखर- 
पर तिष्ठता है इस वचनसे निपेध किया । क्योकि वंधनसे छृटता हे वहां वह नहीं रहता 
यद प्रल्क्ष देखनेमे आता है कैदी कैसे द्टता है तव व॑दीग्रहसे द्टकर अपने घरकी 
तरफ़ गमन करता है वह निजधर निर्वाण दी. है । जेनमा्मे तो दद्वियजनित ज्ञान जोकि 
मति श्रुत अवधि गनःपरयैय दँ उनका अभाव माना है ओर अतीद्वियखूप जो केवलन्ञान है 
वह वस्तुका खभाव है उसक्रा अमाव आत्माम नदीं द्येसकता । खरे रस गंध र्म ॒राद्द्‌ 
हन पांच दद्रियविषर्योकर उसन्न इए सुखका तो अभाव दी है लेकिन अतीद्विययुख जो 
निराङ्कुक परमानंद है उसका अभाव नहीं है, कर्मजनित जो ईद्धियादि दस प्राण-अर्थात्‌ 
पांच दद्धियां मन वचन काय मायु श्वासोच्छास इन दश्च प्रा्णोका भी अभाव हे ज्ञानादि 


१६४ रायच॑द्रजैनन्ाखमाखायाम्‌ | 


अथोत्तमं सुखं न ददाति यदि मो्षसर्दिं सिद्धाः कथं निर॑रं सेवेते तमिति कथयति; 


उन्तस खक्ख ण देहं जडः उत्तु छक्र ण होड । 
तो किं सयष्ुवि काष्टं जिय, सिद्धवि सेवहिं सोह ॥ १३३ ॥ 
उत्तमं घुखं न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो च मवति । 
ततः किं सकर्मपि कारं जी सिद्धा यपि सेर्वते तमेव ॥ १३६ ॥ 
उत्तयु इयादि । उत्तु सुक्खु उत्तमं उखं ण देइ न ददाति जह्‌ यदि चेत्‌ उत्त 
उत्तमो थुक्छु मोक्षः ण हो न भवति तो ततः कारणात्‌ किं किमथ सयद्धवि काट 
सकलमपि कारं जिय हे जीव सिद्धवि सिद्धा अपि सेवि सेवेते सेवितमेव मोश्रमिति । 
तथाहि । य्रतीग्रिवपरमाहादख्पमयिननधरे सुखं न ददाति मोक्रसतर्दिं करथयुत्तमो . भवति 
=त्तसत्वाभावे च केवछन्नानादियुणसदिताः सिद्धा भगवतः किमर्थ निरंतरं सेवते च चेन्‌ । 
तस्मादेव ज्ञायते तत्युखमुत्तमं दद्वातीति । उक्तं च सिद्धयुखं । ““जात्मोपादानसिद्धं ` 
सखयमतिशयवद्रीतवा्थं विशा, बृद्धिह्ासव्यपेतं विपयविरहितं निःप्रतिदन्दभवं । अन्यद्र- 
व्यान्पेश्र निरुपमममितं गातं स्वैकराटं चत्छृष्टानतसारं परमयुखमतस्तस्य सिद्धस 
जार्त" | अच्रेदमेव निरंतरमभिख्पनीयमिति भवाथः 1 १३३ ॥ 


[प 


निज प्राणका अमाव नहीं हे । जीवकी अ्युद्धताका अभाव दै जुद्धपनेक्रा अमाव नहीं 
यह्‌ निश्चवसे जानना ॥ १३२ 1 


आगे कहते ह कि जो मोक्ष उत्तमदुख नहींदेतो सिद्ध उसे निरंतर क्यौ सेवन 


करर ;-[ यदि | जो [ उत्तम सुखं | उत्तम यविनाश्ी सुखको [ न ददाति ] नहीं 
देवे तो | मोवः उत्तमः ] मोक्ष उत्तम मी [ न भवति ] नहीं होसकती उत्तम सुख 
देती हे इसी स्यि मोक्ष सवसे उम हे । जो मोक्षम परमानंद नहीं छेत [ ततः ] तो 
[ हे जीव ] हे जीव [ सिद्धा अपि] सिद्ध परमेष्टी सी [सकरुमपि कारं ] सदा 
कर [ तमेव ] उसी मोक्षको [किं से्ध॑ते ] क्यो सेवन करते कमी भी न सेवते। 


५ [क्‌ ज म, न ४०५९ 
भवाथ- वह मोक्च उड यख देती दहं इसीयिये उसे सिदध महाराज स्वत ह मोक्ष 


परम्‌ आहादरूप ह अविनन्वर हे मन अर दद्धियोसे रदित है इसीष्यि उसे सदाक्राक 
सिद्ध स्वत हं केवल्क्ञानादिगुणसदित सिद्ध भगवान निरंतर निवारणे ददी निवास करते 
हं एसा निश्चय हं । िद्धाकां चख दूसरी जगह भीरएेसा कहा है ्यासोपाद्रानः 
दव्यादे । इसका अभिप्राय बह द कर इस अध्यात्मक्तानसे सिद्धोके जो प्रसद्य इम! 
ह वह कंसा हं किं जपनी २ जो उपादानस्क्ति उपकर उदयच्न इआ है प्रकी -सदाय- 
ताने नहीं दी दं ट खयं ( जाप दी ) सतियर्प ह सवः वाघधार्थोसे रदित है निरावाध दहै 
विम्तीणे दै घटतीं व्रदतीसे रहिते टै विषयनिकारसे रहित दै मेदभावमे रदित है निर्न 


परमासमप्रक्चिः | । १२५ 


अथ सर्वेपां परमपुरूपाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपाद्यति;ः-- - 
हरिहरवद्युवि जिणचरयि, खणिचरविद्दि भच्च । 
परमणिरंजणि मणु धरिवि, खुक्खु जि कायि सव्व ॥ १३४ ॥ 
हरिहरब्रह्माणोपि जिनवरा अपि सुनिवरढदान्यपि मव्याः । 
परमनिरंजने मनः धृत्वा मोक्षं एव ध्यायंति स्वै ॥ १३४ ॥ 


हरि हर इयादिं । हरि हरवंशुवि हरिदर्रह्माणोपि लिणचरवि जिनवय अपि 
ुणिचरविदवि सनिचरणरदान्यपि भव्यं शेपभन्या अपि, एते सर्वे कं कुर्वति ) परमणिर 
जणि परमनिरंजनामिधाने निजपरमात्मस्वरूपे मणु मनः धरिपि विपयकषायेपु गच्छन्‌ 
सन्‌ व्याघ्रूय धृत्वा पश्चात्‌ सरुक्सु जि मोक्षमेव श्ञायहि ध्यायंति सुच्च सर्वेपि इति । 
तद्यथा 1 हरिदरादयः सर्वेपि प्रसिद्धपुरूपाः ख्यातिपूजालाभादिसमस्तविकल्पजाङेन शल्ये 
द्धबुद्धेकस्वभावनिजासद्रन्यसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाञुचरणरूपाभेद्रलनत्रयास्मकनिर्विकरपसमा- 
धिसमुखन्नवीतरागसहजानदैकसुखरसादुभवेन पृणकर्छवत्‌ भरितावसे निरंजनरव्दाभि- 
धेयपरमासध्याने सिल्ला मोक्षमेव ध्यायतीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि व्यवहारेण 


है जहां पर वस्तुकी अपेक्षा ही नदीं है अनुपम है अनत है अपार रहै जिसका प्रमाण 
नदीं सदा काठ साश्वता है महा उच्छ है अनैतसारता ण्यि हए है । देसा परमसुख 
सिद्धोकि है अन्यके नहीं है । यहां तात्पयं यह है कि हमेशा मोक्षका दी सुख अभिलाषा 
करने योग्य है ओर संसारपयीय सव देय है ॥ १३३ ॥ 
आगे समी महान पुरूपोके मोक्ष दी ध्याने योग्य है एसा कते हैः-[ हरिहरः 
ब्रह्माणोपि ] नारायण वा इद्र रुद्र जन्य ज्ञानीपुरुष [जिनचरा अपि] श्री तीथकर प्रमदेव 
[ युनिवरव्रदान्यपि ] उनिश्वरोके समूह तथा [ मन्या; ] अन्य भी मव्यजीव [ प्रमनि- 
रंजन ] परम निरंजनमें [ मनः धृत्वा ] मन रखकर [ सर्वै ] स दी [ मोक्षं | मोक्षको 
[ एव | दी [ ध्यायंति | ध्यावते दै । यह मन विषयकषारयोमे जो जाता है उसको पीछे 
लौटकर अपने खरूपमे खिर अर्थात्‌ निवीणका साधनेवाखा करते हैँ । मवाथै- श्री 
तीथकर देव तथा चक्रवर्ती वरुदेव वादेव प्रतिवादेव महादेव इत्यादि सव प्रसिद्ध पुरुष 
अपने शुद्ध ज्ञान अखंडखमभाव जो निज आतमद्रव्य उसका सम्यद् श्रद्धान ज्ञान आचरण- 
रूप जो अभैद्रलत्रय उस मदै समाधिकर उत्पन्न वीतरागसहजानंद अतींद्वियुखरस उसके 
अनुभवसे पूणे करुशकी तरह भरे इए निरंतर निराकार निजखद्प परमात्माके ध्यानमेँ 
खिर होकर क्त होते दै । कैसा वह ध्यान है कि स्याति (प्रसिद्धि) पूजा (अपनी 
महिमा ) ओर धनादिकका छाम इत्यादि समस्त विकल्पजालोसे रहित है । यहां केवक 
आत्मध्यान दी मोक्षमागं वतकाया है जर जपना खख्प दी ध्यावने योग्य हे । ताद्य यह. 


१३६ ` रायचंद्रनेनदाखमालयाम्‌ । 


सविकत्पावस्थायां वीतरागसर्वज्ञखरूपं तत्प्रतिविंवानि तन्मंत्राक्षराणि तदाराधकयुरुपान्च 
ध्येया भवंति तथापि वीतरागनिर्विकस्पत्रिरुभिरोप्रपरमसमाधिकाठे निजञयुदधात्मैव ध्येय 
दति ॥ १३४ ॥ । 
अथ अुवनत्रयेपिं सों सुक्तवा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निधिनोति;-- 
तिह्यणि जीवहं अत्थि णवि, सुच्खहं कारणु कोड । 
खक्खु सुएविणु एड पर, तेणवि चितिं सोह ॥ १३५॥ 
त्रिभुवने जीवानां अस्ति नैव सुखसख कारणं किमपि । 
मोक्षं सुत्तवा एकं परं तेनैव ्चितय तमेद ॥ १३५ ॥ 
तिहूयणि इयादि । तिहुयणि त्रिञुबने जीव जीवानां अस्थि णवि असि नैव । 
किं नासि । सोक्खहं कारणु खुखस्य कारणं कोड्‌ किमपि वस्तु । करं छत्रा । गुक्खु 
युएविणु एद्कु मोक्षं सुतै परं नियमेन तेणवि तेनैव कारणेन विति चिंतय सोद 
तमेव मोक्षमिति । तथाहि । त्रि्ुवनेपि मोक्षं सुक्तवा॒निरंतरातिद्ययसुखकारणमन्यत्पंचेद्रि- 
यविपयाचुभवरूपं किमपि नासि तेन कारणेन दै प्रभाकरभट्र वीतरागनिरविकस्पपरम- 
सामायिके खित्वा निजञयुद्धात्मखभावं ध्याय त्वमिति 1 अत्राह प्रभाकरभटरः दे मगवन्न- 
तीद्रियमोक्षुसुखं निरंतरं वण्यते भवद्धिस्तच्च न ज्ञायते जनैः ! भगवानाह है प्रभाकरभदटर 
कोपि पुरुषो निव्यौकुरुचित्तः प्रस्तावे पंचद्रियभोगसेवारदितस्तिषटति स केनापि देवदत्तेन 


है कि यद्यपि व्यवहारनयकर प्रथम अवखामे वीतरागसर्वज्ञका खडूप अथवा वीतरागके 
प्रतिर्विव अथवा वीतरागके नाम म॑त्रके अक्षरं अथवा वीतरागके सेवक महामुनिं ध्यावने 
योग्य ह तभी वीतराग निर्विंकल्पतीनगुपतिरूप परम समाधिके समय अपना शुद्ध आत्मा 
ही ध्यान करने योग्य है अन्य कोदै भी दूसरा पदाथ पूर्ण अवखामे ध्यावने योग्य 
नदीं है ॥ १३४ ॥ 


अव तीन रोके मोक्षके सिवाय अन्य कोई भी परमदुखका कारण नहीं टेसा निश्चय 
करते हं; [ चरिशचुवने ] तीनलोकमं [ जीवानां ] जीवको [ मों युक्त्वा ] मेक्षके 
सिवाय [ किमपि ] कोद भी वस्त॒ [ सुखस्य कारणं ] घुखका कारण [ नैव ] नहीं 
[ असि | हे एक खुखका कारण मोक्ष ही है [ तेनै | इस कारण तू [प्रं एकं तं 
एव | नियमसे एक मोक्षका ही [ चिंतय ] चितवन कर जिसे कि महामुनि भी चितवन 
करते दं । मावाथे--श्रीयोगीदराचार्य प्रमाकर भट्से कते दै कि वत्स मोक्षके सिवाय 
अन्य सुखकरा कारण नहीं हे चौर जास्मध्यानके सिवाय अन्व मोक्षका कारण नहीं है 
दइसस्यि तू बीतरागनिरविकल्यसमाधिमे ठदरकर. निजखुदधातमखमावको दी ध्याय } यह 


[4 


श्रीगुरुने आज्ञा की । त्तव प्रभाकर भने वीनती की हे भगवन्‌ तुमने निरंतर अत्री 


परमात्मप्रकाशः + १३७ 


र्टः सुखेन सितो भवान्‌ । तेनोक्तं सुखमस्तीति तस्सुखमात्मोस्थं । कस्मादिति चेत्‌ । 
तत्कले स्रीसेवादिस्पदौविपयो नास्ति भोजनादि जिहद्रियचिपयो नासि . विशिष्टरूपग॑धमा- 
ल्यादिघ्राणेद्रियविपयो नासि दिन्यखीरूपावखोकनादिरोचनविपथो नासि श्रवणरमणीय- 
गीतवायादिंदरब्दविपयोपि नास्तीति तस्मात्‌ ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्थमिति । कं च । एक- 
देशन्यापाररहितानां तदेकदेदेनासोत्थसुखमुपरभ्यते वीतरागनिर्विकस्पस्वसंवेदनज्ञानरतानां 
पुनर्निरवशेपपंचेंद्रियविपयमानसविकस्पजानिरोधे सति विरेपेणोपरभ्यते । इदं तावत्‌ 
सखसंवेदनम्रयक्षगम्यं सिद्धानां च सुखं पुनरुमानगम्यं । तथाहि । युक्तासनां चरीरेन्दरि- 
यव्यापाराभावेपि सुखमस्तीति साध्यं । कस्माद्धेतोः । इदानीं पुनर्वीततरागनिर्विकस्पसमा- 
धिस्ानां परमयोगिनां पंचेद्वियविपयज्यापाराभावेपि सखासोत्थवीतरागपरमार्न॑दसुखोपर- 





मोक्षयुख वर्णन करिया है सो ये जगतके प्राणी अतींद्ियष्धखशो जानते ही नहीं हैः दद्रिय 
खुखको दी सुख मानते हं । तव गुरुने कहा कि हे म्रमाकर भट कोई एक पुरुष जिसका 
चित्त व्याकुरतारहित है ओर पैचेद्रियके भोगोसे रदित अकेला थित है उससमय किसी 
पुरषने पृच्छा कि तुम सुखी हय । तव उसने कहा कि युखसे तिष्ठ रहे है उस समयपर्‌ 
विषयसेवनादि सुख तो दे दी नहीं उसने यह क्यों कहा करि हम चुखी हे । इसल्ि यहं 
माद होता है ख नाम व्याङ्ककता रहितका हे छखका मूढ निव्याक्करुपना है वह नि- . 
व्यीकरुर अवखा आत्मामं दी हे विषय सेवनमे नदीं । मोजनादि जिह इंद्वियका विषय भी 
उस समय नहीं हे, खीसेवनादि ख्दीका विषय नहीं है चर गंधमाल्यादिक नाकका 
विषय भी नहीं है, दिव्य खियोका रूप अवरोफनादि नेका विषय भी नहीं ओर का- 
नोका मनोज्न गीत वादित्रादि शब्द विपयभी नहीं हँ इसख्यि जानते हे कि सुख आत्मामं 
ही है । एसा तू निश्वयकर जो एकोदेश्च विषयव्यापारसे रदित दँ उनके एकदेश भिर- 
ताका सुख है तो वीतरागनिर्विकस्पलसंवेदनज्ञानियोँके समस्त पंच ईद्वियोके विषय ओर 
मनके विकर्प जार्योकी रुकावट होनेपर विदोषतासे निर्व्या सुख उपनता है ।.इस- 
्यियेदो वतिं.तो प्रक्ष ही दृष्टि पडती दै। जो पुरूष नीरोग ओर चितारदित दै 
उनके विपयसामग्रीके विना दी सुख भासता है ओर जो महानि शुद्धोपयोग अवखामें 
` ध्यानाद्ढ देँ उनके निव्यीकुकता प्रगट दी दीख रदी है दे ईदादिक देरवोसे भी अधिक 
, युखी हँ । इसक्रारण जव संसार अवस्था दी युखका मूर निव्याङर्ता दीखती है तो ` 
सिद्धोके युखकी बाती क्या है) यद्पिवे सिद्ध इशटिगोचर नदीं हतो मी 
अनुमानकर रेखा जानाजाता दै कि सिद्धोके भावकर्म द्रव्यकर्म नोक्मं नहीं तथा विषयौकी 
मवति नहीं है को भी विकल्पजार नहीं है .केवर अतीद्रिय .आत्मीक खख दी है वदी 


सुख उपादेय है अन्य सख सव दःखख्प दी हैँ । जो चारो गतियोकरे पयोय ह न्मे 
१८ 


१३८ रायचंद्रनैनकखिमाकायाम्‌ । 


विरिति । अत्रेत्॑मूतयुखमेवोपदेयमिति भावार्थः । तथागमे चोक्तमासोत्थमर्तीश्रियदुलं 1 
“अद्गसथमादसमुस्थं॑विसयातीदं अणोवमसणंतं 1 अच्चुच्छिण्णं च युद सुद्धुवमोगप्य- 
॥ १३५ ॥ | 
अथ चस्मिन्‌ मोघ पूर्वोक्तमतीद्िययुखमस्ति तस्य मोस खद्यं कथयति;ः-- 
जीवहं सो पर खुक्शवु खणि, जो परमप्पयरहू । 
कम्भकरुकविर्काह, णाणय वोद्धाहं सह्भु ॥ १३६ ॥ 
जीवानां तं परं मोक्षं मन्यस यः परमात्मलमः । 
कर्मकलंकविशक्तानां ज्ञानिनः द्वति साधवः ॥ १३६ ॥ 
जीवं इयादि । जीव जीवानां सो तं परं नियमेन मोक्ु मो्षं॑युणि सन्यख 
जानीहि दे प्रभाकरमद्ध । तं कं ! जो प्रमप्पयलाह यः पस्मात्मखमः । इर्त्यभूतो सोक्षः 
केयां भवति । कृम्मकरंकविगुक्ाहं ज्ानावरणाय्टव्रिधकमैकर्टंकवियुक्तानां ¡ इत्थंभूतं 
मोर क छुवेति । णाणिय्‌ बो्टहिं वीतरागखसंबेदनज्ञानिनो चुत ¡ ते क 1 स॒ह 
साधवः इति । तथाहि । केवटज्ञानाद्र्नतरुणव्यक्तिरूपसख कायैसमयसारभूतख हि 
परमासालभो' मो मवतीति 1 -स च केषां ! पुत्रकख्त्रममत्रखसूपग्रशृतिसमस्रविकर्प- 
रहितध्यानेन भावकर्द्रभ्यकमेकट्करहितानां भव्यानां मवततीति ज्ञानिनः कथयति । 
अत्रायमेव मोक्षः पूर्वोक्तस्मानंतसुखस्योपादेयभूतस्य कोरणत्वादुपादेय इति भावाथेः 


कदापि सुख नहीं है । यख तो सिद्धोके है या महायुनीश्वरोके सुखकरा ठेशमात्र देखाजाता 
। है दूसरेके जगतकी विपयवास्ननाथंसे सु नहीं दँ । एेसा ही कथन श्रीमवचनेसारसं किया 
है । “अदस्य” इत्यादि । सारा यह है करि जो जुद्धोप्योगकर परसिद्ध एेसे श्रीसिद्ध 
परमेष्टी हं उनके अती्रियघुख दै वह सर्वेक्छृष्ट है चौर आत्मजनित है तथा विषयवास्- 
नसि रहित है अनुपम है जिसके समान सुख तीनटोक्रम मी नहीं ३ जिसका परार नदीं 
वाधारहित रेस सुख सिद्धोके हे ॥ १३५ ॥ 

आगे जिस मोक्षम देखा जततीद्रिय घुख हे उस मोक्षकर खरूप कहते हैः--दे भमा- 
करम जो [ कमेकलंकविय॒क्तानां जीवानां ] कर्महमी कर्के रदित जीवको [ यु 
परमात्मलाभः ] जो परमात्मकी पर्ति है [तप्र ] उसीक्नो नियमे तू [मोर 
मन्वख ] मोक्ष जान स्ना [ ज्ञानिनः साधवः ] ज्ञानवान्‌ सुनिरान [ दुवैति ] कदते 
ह» रक्तरयके वोगसे मोक्ष्ना साधन करते हे इससे उनका नाम साधु दै । मावाधथ-- 
केबललानादि अर्नतगुण प्रगट ख्य जो कार्यप्तमयसार्‌ अर्थात्‌ युद्धपरमात्माक्रा लम.व्द 
मोक्ष दं यह मोशन मन्यरजीवकि दी होती है! मव्य कैसे कि पूत्रकल्त्रादि पर वस्तु 
अकि ममत्वको यादि लेकर सव विक्पोँसे रदित जो अत्मध्यान उसते जिन्न भावकर्म 


परमासपरकरा्चः । १३९ 


.1॥ १३६ 1 एवं मोक्षमोक्षपकमोष्षमागौदिप्रतिपादकदितीयमहाधिकारसध्ये सू्रददकेन 
मोक्षखरूपनिरूपणस्थरुं समाप्त । 








अथ तस्यैव मोक्षस्यान॑तचलुष्टयखरूपं फलं द्दरीयति; 
दंसणु णाणु अणंतसुह, समडउ ण तुह जास । 
सा पर सासड मोक्खफल्ट, विज्लड अत्थि ण तासु ॥ १३७॥ 
दशनं ज्ञानं अन॑तसुखं समयं न चययति यख । 
तत्‌ परं शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अत्ति न तख ॥ १३७ ॥ 
दंसणु इयादि । दंसणु केवर्दशेनं णाणु केवलज्ञान अणंतसुहु अन॑तसुखं॑एतदुपर- 
क्षणमन॑तवीयोदयनंतगुणाः स॒म्‌ड ण तुद्टई एतद्रणकर्दवकमेकसमयमपि यावन्न नुख्यति न 
नश्यति जासु यस्य मोक्षपयायस्यामेदेन तदाधारजीवस्य वा सौ प्र तदेव केवलन्ञानादिखरूपं 
सासउ मोक्खफट शाश्वतं मोक्षफलं भवति विज्ञउ अस्थि ण तासु तस्मानंतज्ञा- 
नादिमोक्षफरस्यान्यं द्वितीयमधिकं किमपि नास्तीति । अयमत्र भावाथ; । अनेतज्ञानादिमो- 
क्षफरं ज्ञात्रा समस्तरागादिदयागेन तदथमेव निरतरं शुद्धात्मभावना कतव्येति ।॥ १३७ ॥ 
एवं द्वितीयमहाधिकारे मोक्षफरकथनरूपेण सख्तंत्रसूत्रमेकं गतं । 
अथानंतसर्मेकोनर्विशातिसूच्रपर्यतं निश्वयन्यवहारमोक्षमार्गन्याख्यानस्थलं कथ्यते तद्यथा;- 
जीवं खक्ख हेड वरू, दंसणु णाणु चरित । 
ते पुणु तिण्णिवि अष्पु खुणि, णिच्छहं एहउ वुक्च ॥ १३८ ॥ 


दरव्यकर्मरूपी कलंक क्षय कयि हँ रेसे जीवोके निवौण होता है एेसा ज्ञानी जन कहते 
हे । यहां पर अन॑तदुखका कारण होनेसे मोक्ष दी उपादेय है ॥ १३६ ॥ 
दस प्रकार मोक्षका फर ओर मोक्ष मार्गका जिस कथन है एेसा दूसरे महाधिकारमे 
दस दोहाओंसे मोक्षका खूप दिखाया । । 
आगे मोक्षका फक अनंतचतुष्टय है यह दिखलाते दैँः--[ यख ] जिस मोक्षपर्यायके 
धारक शद्धासके [ दशनं ज्ञानं अनंतसुखं | केव्दशेन केवलक्ञान अरन॑तख ओर 
अनतवीयं इन अनैतचतुटयोको जादि देकर अनंत शुणोंका समूह [ समयं न चुव्यति ] 
एक समयमात्र भी नाश नदीं होता अथौत्‌ हमेशा अन॑तगुण. पाये जते द । [ तख ] 
उस शुद्धातमाके [ तत्र | वदी [ परं | निश्वयसे [शाश्वतं फलं] हमेशा रहनेवाखा मोक्षका 
फर [ असि ] दै [ दितीयं न ] इसके सिवाय दूसरा मेोक्षफरु नहीं है जोर इससे 
अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं है । भावाथे--ोक्षका फर अनंत ज्ञानादि जानक्रर सम- 
स्रागादिकका त्यागकरके उसीके ल्यि निरंतर शछद्धासाकी भावना करनी चाहिये ॥१३७॥ 


१४० रायचद्रजैनयाक्लमालायाम्‌ । 


जीवानां मोक्षस्य हेतुः वरं ददनं ज्ञानं चारितं । ` 
तानि पुनः त्रीण्यपि आसमान मन्यस्व निश्चयेन एवं उक्तं ॥ १३८ ॥ 
जीवं इटादि । जीवं जीवानां अथवा एक्रवचनप्ने "जीवहोः जीवस्य मोक्खहं 
हेड मोश्वख्य हेतुः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्यादहारः । कथंभूतं । वर्‌ वरयु- 
ष्टं । कं तन्‌ । द॑सणु णाणु चरित्त॒॒शम्यग्ददनक्ञानचारितरत्रयं । ते पुणु तानि पुनः 
तिण्णिवि चीण्यपि सम्बग्द्नक्नानचारित्राणि अष्पु आसानममेदनयेन युणि मन्यख 
जानीहि ल॑ हे प्रभाकरभद्र णिच्छणए निश्वयनयेन एहड वुत्त प्युक्तं भणितं तिष्टतीति । 
इदमत्र तात्पर्य । मेदरन्नत्रयासको व्यवहारमोक्षमा्गा साधको भव्रति अभेदरन्नत्रयासकः 
पुनर्निच्यमोक्षमार्मः साध्यो भवयेवं निश्वयव्यवहारमोध्मागयोः साध्वसाधक्रभावो 
ज्ञातव्यः सुवणैसुबणेपापाणवत्‌ इति 1 तथा चोक्तं । ““सम्म्दसणणाणं चरणं मोक्खस्स 
क्रारणं जाणे । ववदारा णिच्छयदो तत्तियमदयो णिओओ अप्पा ॥ १३८ ॥ 
अथ निंश्वयर्त्रयपरिगरतो निजछयुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपादयति;- 
पेच्छड जाणइ अणुचरइ, अप्प अप्पड जो जि | 
द॑सणु णाणु चरि्तु लिड, खक्खर्ई कारणु सो जि ॥ १३९ ॥ 
परयति नानाति अनुचरति आत्मना आसान य एव | 
दर्थनं ज्ञानं चासिं जीवः मोक्षस्य कारणं स एव ॥ १३९ ॥ 
पिच्छदर इयादि । पिच्छ प्यति जाणद जानाति अणुचरद अलुचरति । केन 





इस प्रकार दूसरे महाधिकारम मेोक्षफरुके कथनकी मुल्यताकर एक दोदासूत्र कहा । 

आगे उन्नीसदोदापर्यैतत निश्चय व्यवदारमोक्षमार्मका व्याष्यान करते हैः--[ जीवानां ] 
जीवक [ मोधृख हेतुः ] मोक्षके कारण [ व्रं ] उक्ष [ दर्यं ज्ञानं चारितं ] ददन 
कान ओर चारित्र दं [ तानि पुनः ] फिर वे [ रीण्यपि ] तीनों दी [ निथयेन ] निश्च- 
यक्रर [ आत्मानं | जलमाको दी [ मन्यख ] जनो [ एवं ] ठेस [ उक्त ] श्रीवीत- 
रागदेवने कहा दै एेसा दे प्रभाक्ररमटह तृ जान । भावार्थ--मेदरलत्रयदूपम व्यवहार्‌- 
मोक्षमामे सायक है जर जमेदरकत्रयरूप निश्वयमोक्षमार्मं साधने योग्य दै । इस 
प्रकार निश्यव्यवहारमोक्षमामका साध्यसाधकभाव, सुवर्णं युवर्णपाषाणकी तरह जानना । 
एसा दी कथन श्रीद्रवयसंगहमे क्या हे । “्म्मदूसणः? इत्यादि । इस्क्रा अभिप्राय यह 
हे कि सम्यग्दर्शन सम्यश््ान सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों दी व्यवहारनयकर मेोक्षके 
कारण जानना यर निश्वयसे उन तीर्नोमयी एक जात्मा दी मोक्षका कारण 
टे ॥ १३८ ॥ 

आगे निच्यवरननन्यद्प परिणया निजयुद्धासा दी मेक्षका मभि दै देता क 


परमासमप्रकाशः । १४१ 


छृत्वा । अप्प आसना करणभूतेन । कं कर्मतापन्नं । अप्पड निजात्मानं जो जि य एव 
कतौ दंसणुणाणुचरित्त॒ दरनन्ञानचारित्रत्नयं भवतीति क्रियाध्याहारः । कोसौ भवति | 
जी जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्ददौनज्ञानचारित्रचयं भवतीति मोक्खहं कारण 
निश्चयेन सोस्य कारणं एक णव सो जि स एव निश्वयरल्नत्रयपरिणतो जीव इति। 
तथाहि । यः कतौ निजात्मानं मोक्षस्य कारणभूतेन परयति निर्विकत्परूपेणावरोकयति । 
अथवा । तन्त्वार्थश्रद्धानपिक्षया चरूमलिनावगाढपरिदारेण श्ुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरू- 
पेण निश्चिनोति न केवरं निश्चिनोति वीतरागस्वसंवेदनलक्षणामेदज्ञानेन जानाति परिछि- 
नत्ति । न केवरं परिच्छिनत्ति । अदुचरति रागादिसमस्रविकस्पलयागेन तत्रैव निजखरूपे 
यिरीभवतीति स निश्चयरल्नत्रयपरिणतः पुरुष एव निश्वयसोक्षमार्गो भवतीति । अत्राह 
प्रभाकरभटः । तत््वार्थश्रद्धानरुचिरूपं सम्यग्दरोनं मोक्षमार्गो भवति नासि दोपः परयति 
निर्विकस्पस्पेणावरोकयति इत्येवं यदुक्तं तत्सत्तावलोकदरौन कथं मोक्षमार्गो भवति यदि ` 
भवति चेत्तर्हि तत्सत्तावलोकद्दौनमभन्यानासपि विद्यते तेपामपि मोक्षो भवति स चाग- 
मविसेधः इति । परिहारमाह । तेषां निर्विकलपसत्तावरोकद्नं वहिर्विषये विद्यते न चा- 
भयंतरजुद्धात्मतन्तवनिपये । कस्मादिति चेत्‌ । तेपामभव्यानां मिथ्यालादिसप्तपरकृत्युप्च- 
मक्षयोपदामक्षयाभावात्‌ शुद्धास्मोपादेय इति रुचिरूपं सस्यग्दशेनमेव नासि चासि्रिमोदो- 


हते हः-[ य एष ] जो [ आत्मना ] अपनेसे [ आत्मानं ] आपको [ प्यति | दे 
खता है [ जानाति ] जानता हे [ अनुचरति | आचरण करता है [सएव] वदी 
विवेकी [ दरोनं ज्ञानं चारि | देन ज्ञान चारित्ररूपपरिणया [ जीवः ] जीव [मो 
श्षख कारणं ] मोक्षका कारण हे 1 भावाथे--जो सम्यण्ट्टी जीव अपने आत्मको 
आपकर ॒निर्विकर्परूप देखता है अथवा तच्वारथं श्रद्धानकी अपेक्षा चचरता ओर मछि- 
नता तथा शिथिरता इनका त्यागकर शुद्धात्मा दी उपादेय हे इस प्रकार रचिषूप निश्चय 
करता है, वीतराग खसंवेदनरक्षण ज्ञानसे जानता है ओर सव रागादिक विकरस्पोके 
त्यागसे निजखरूपमे खिर होता है सो निश्चय रलत्रयको परिणत हभ पुरूष दी मोक्षका 
मार्ग है । रेखा कथन सुनकर प्रभाकरभद्ने प्रभ करिया ¡ कि हे प्रमो तत्वाथं श्रद्धान 
रुचिरूप सम्य्दरीन वह मोक्षका मागं है इसमे तो दोप नदीं भौर तुमने कहा कि 
जो देस वह दर्शन, जने वह्‌ ज्ञान ओर भाचरण है वह चारित्र । सो यह ॒देखनेखूप 
दर्शन कैसे मोक्षका माग दर्विकता है । ओर जो कमी देखनेका नाम ददन कहौ तो 
देखना यमव्यके भी होता है उसके मेोक्षमागै तो नहीं माना है यदि अभव्यके मोक्ष 
मार्ग हवै तो आगमसे विरोध अवि । आगम तो यह निश्चय है किं अमव्यको मोक्ष 
नहीं हेती । उसका समाधान यह है कि भभयोके देखनेरूप जो दशेन .है वह बादय- 
पदार्भका है अतरंगश्चद्धासतत्वका दशन तो अभरवयोके ` नहीं. होता उनके मिथ्यरात्र 


१४२ । रायंदरनेनयास्षमालयाम्‌ । 


दयात्‌ पुन्वीतरागचारित्ररूपं निर्विकर्पञुद्धात्मसत्तावरोक्षनमपि न संभवतीति ` भावार्थः । 
निश्चयेनाभेद्रननत्रयपरिणतो तिजञुद्धात्मैव मोक्षमार्गो , भववीयस्मन्नर्थे संवादगाथामाह । 
““स्यणत्तयं ण वहइ अप्पाणं सुदु अण्णद्नियम्मि । तद्या तच्वियमदो होदि हु मोक्लस्स 
कारणं आदा" ॥ १३९ ॥ 

अथ भेद्रत्रत्रयासकं व्यवदारमोक्षमार्म दशैयति;- 


जं वोद चवहारणउ, दंसणु णाणु चरित । 

तं परियाणि जीव तुह, जं परु हीह वित्त ॥ १४० ॥ 
यत्‌ जूते म्यवहारनयः देनं ज्ञानं चार्तिं । 
तत्‌ परिजानीहि जीव त्वं येन प्रः भवसि पवित्रः ॥ १४० ॥ 


जं इयादि । जं यत्‌ बुद्‌ चूते । कोसौ कतौ । ववहारणड व्यवदारनयः । यत्‌ किं 
ब्रूते ¦ दंसणु णाणु चरित सम्यग्दशैनज्ञानचारित्रत्रयं तं पूर्वोक्तं भेदरत्नतयखरूपं प्रिया- 
णहि परि समेतात्‌ जानीहि जीव तुदं हे जीव त्वं कतौ जिं येन भेद्रतत्रयपरिज्ानेन पर 
हीषि परः उक्छृष्टो भवसि लं । पुनरपि कं विशिष्टस्त्ं ! पविन्ु पवित्रः सवेजनपूच्य 
इति । तयथा । दे जीव सम्यण्ददोनज्ञानचारित्रूपनिश्वयरतरत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमागै 
साधकं व्यवहारमोक्षमा्गं जानीहि त्वं येन ज्ञातेन कथंभूतो भविष्यसि १ परंपरया पवित्रः 


आदि सात भक्ृतियोका उपम क्षयोपराम क्षय नीं है तथा ञुद्धासा ही उपादेय है 
एसी `शुचिखूप सम्यण्ददौन मी उनके नहीं है जर चारिज्मोहके उदयसे वीतराग चारिि- 
र्म निर्विकल्प शुद्धात्मका सत्तावलोकन भी कभी-नहीं है । तात्मये यह है निश्चयकर 
सभेद्रलत्रयको परिणत हुमा निज शुद्धात्मा दी मोक्षका मागे हे । ठेसा दी द्व्यसंगहमे 
साक्षीमूत गाथा क्य है । “स्यणत्तय॑" इघ्मादि ! उसका अथं देसा है कर रलत्रय जात्माको 
छोड़कर अन्य ( दूसरी ) द्र्योम नहीं रहते इसल्यि मोक्षक्ा कारण उन ॒तीनमहं 
निजात्म दी हे ॥ १३९ ॥ 
आगे मेद्रलत्रयखद्म व्यवहार वह परंपराय मेोक्षका मारग है एेसा दिखरति षै; 

[ जीव ] हे जीव [ व्यवहारनयः ] वयव्दारनय [ यत्‌ ] जो [ दशेनं ज्ञानं चासिं] 
द्शेन ञान चारित्र इन तीनों को [बूते ] कहता दै [ तत्‌ ] उस व्यवहाररलत्रयको 
[ सख॑ [ तु [ परिजानीहि ] जान [ येन ] जिससे कि (परः पवित्रः ] उक्कष्ट पवित्र 
[ भवति ] दवे । भावाथे-दहे जीव तू तत्वाथका श्रद्धान शालरका ज्ञान ओर ` अद्युम- 
करियार्जोका त्यागरूप सम्यग्‌ दश्च॑न न्ञान चारित्र व्यवहारमोक्षमार्मको जनि क्योक्रि 
ये निश्चयरतत्रयरूप निंश्चयमोक्षमागैके साधक हैँ इनके जाननेसे किसी समय प्रमपवित्र 
परमात्मा हो जायगा ] पहले व्यवहार रलत्रयकी भराति होजावे तव दी निश्वयरलत्रयकीं 


परमातमप्रकारः 1 १४३ 


परमात्मा भविष्यसि इति । व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्मखरूपं कथ्यते । तद्यथा । वीतराग- 
सवैज्ञप्रणीतषदूद्रन्यादिसम्यक्‌्रद्धानज्ञाननरतादयवुष्ठानरूपो व्यबहारमोक्षमागैः निजशुद्धा- 
ससम्यक्शरद्धानज्ञानाचुष्ठानरूमो निन्चयमागैः । अथवा साधको व्यवहारमोक्षमागैः 
साध्यो निश्चयमोक्षमार्मः । अत्राह शिष्यः । निश्चवयमोक्षमार्गो निर्विकर्पः तत्कारे सविक- 
ल्पमोक्षमार्गो नासि कथं साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह । भूतनैगमनयेन परंपस्या 
भवतीति । अथवा सविकस्पनिर्विकल्पमेदेन निच्धयमोक्षमार्गो द्विधा; तत्रानतज्ञानरूपोऽहमि- 
यादि सविकर्पसाधको भवति, निर्विकर्पसमाधिरूपो साध्यो भवतीति भावाथेः ॥ 
सविकर्पनिर्विकत्पनिंश्चयमोक्षमागैविपये संबाद्गाथामाह्‌ । ““जं पुण सगयं तच्च सवियप्पं 





पराति .दोसकती है इसमे संदेह नहीं है । जो अन॑तसिद्ध इए भौर होवेगे वे पहले 
व्यवहार रलत्रयको पाकर निश्चय रलत्रयषूप इए । व्यवहार साधन हे ओर निश्चयसाध्य 
हे | व्यवहार ` निश्चयमोक्षमार्गका खर्प कहते है--बीतरागसर्व्ञदेवके कटे इए छह 
द्रव्य साततक्त नौ पदार्थं पंचास्िकाय इनका श्द्धान इनके खदूपका ज्ञान भर शभ- 
क्रियाका आचरण यह व्यवहार मोक्षमार्गं है ओर निज सुद्ध आत्माका सम्यक श्रद्धान 
खरूपका ज्ञान ओर खरूपका ` आचरण यह निश्वयमोक्षमागै हे । साधनके विना सिद्धि 
नहीं होती इसल्मि व्यवहारके चिना निश्चयकी भति नहीं होती । यह कथन सुनकर 
शिष्यने भरश्च किया कि हे पभो निश्वयमोक्षमागं जो निश्चय रलत्रय बह तो निर्विकस्प 
है ओर व्यवहार रलत्रय विकल्प सहित है सो यह विकल्पदशा निर्विकर्पपनेकी साधन 
कैसे होसकती है इसकारण उसको साधक मत कयो । उसका समाधान करते हँ । जो 
` अनादिकारका यह जीव विषय कषायोकर मीन हरहा है सौ व्यवहारसाधनके विना 
उज्वङ नहीं होसकता जव मिथ्या. अब्रृत कषायादिककी क्षीणतासे देवगुरु धर्मकी श्रद्धा 
करै तत्त्वोका जानपना होवै अ्यभक्रिया मिट जवे तव गुरू वह॒ अध्यात्मका अधिकारी 
होसकता है ! जैसे मछिनि कपडेको धोव तव ॒रंगने योग्य होता है विना धोये रंग 
नहीं ङगता इसण्ियि परंपराय मोक्षका कारण व्यवहाररलत्रय कहा हे । मोक्षका मागं दो 
प्रकार है एक व्यवहार दूसरा निश्चय, निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्षमागे है ओर व्यवहार 
परंपराय दै । अथवा सविकल्प निर्विकस्पके भेदसे निश्चय मोक्षमागे भी दो प्रकारका 
है! जोम अर्नतज्ञानख्प हं शुद्ध द्रं एक दं एेसा सोः का चितवन है वह तो स- 
विकट्प निश्वयमोक्षमाभ है उसको साधक कहते हैँ भर जहांपर कुछ चितवन नहीं टै 
कुछ योरना नदीं है जर कुछ चेष्टा नदीं है वह -निर्विकल्पसमाधिखूप साध्य है यह 
तासर्यं हा । इसी कथनके वेम द्रवयसंभहकी साख देते हैँ । “मा चिडह” इत्यादि । 
सारांश यह है किदे जीवत छ भी कायकी चेष्टा मत करै कुछ बोके भी मत 


१४४ रायर्चद्रनैनचारमालायाम्‌ । 


होड तह य अनियप्यं । सवियव्पं सास्तवयं निरासं विगयसंकरप्पं" 11 १४० ॥ एवं पूर्वाक्त- 
एकोनव्रियातिसूत्रप्रमितमदाखलमध्ये निन्यन्यवहारमोष्षमा्ैप्रतिपादनर्पेण सत्रतरय गतं 1 
इदानीं चतुदेयासूत्रपयतं अ्यवदारमोश्चमामैग्रथमावयचमूतन्यवहारसस्यत्तवं सुख्यवृत््या 
प्रतिपादयति । तद्धाः-- 
ठव्चवहं जाणहं जह धिह, तहं जगि मण्णह जो लि) 
अप्पहं केरड भावडउ, अचिचद्ु द॑सणुसोनि॥ १४१॥ 
द्रव्याणि जानाति यथाखितानि तथा जगति मन्यते य एव । 
आत्मनः संव॑धि मावः अविचः दर्चनं स एव ॥ १४१ ॥ 
द्व्वदं इयादि । दब्बं द्रज्याणि जाणद जानाति । कथंभूतानि । जहदियदई चथाि- 
तानि वीतसागखसंरेदनलश्रणस्य निन्वसम्यगन्नानख पर॑पस्या कारणभूतेन परमागमन्ञानेन 
परिदिनत्तीति । न केवट परिष्धिनत्ति तह तथैव जगि इह जगति मण्णह मन्यते निजा- 
सद्रव्यमेबोपादेयमिति ₹चिरूपं यञ्निश्चयद्धम्यत्तवं तस्य॒ परंपरया कारणभूतेन । ““मृढत्रयं 
मद्ग्या्टो तथ्रानायतानि पट्‌ । अष्टौ दंकादचन्धेति दगृदोपाः पंचविंदातिः । लखोककथितत- 
पंचविंयातिसम्यत्तवमर्टागेन श्रदधातीति । एवं द्रन्याणि जानाति श्रदधाति ! कोसौ । 
अप्प केरउ भावडड आत्मनः संवंयिभावः परिणामः ! क्ंवियिष्टो मावः । अविच 


मोन रह ओर ङु चितवन भी मतके । सव॒ वातोँंको छोड आसायं आपको 
ठीन कर्‌; यह ही परमध्यान है । श्रीतच्छसारमे भी सविकल्प निर्विकल्प निश्वयमेोक्ष- 
मागे के कथनम वह गाथा कदी है कि “ज पुण सग इत्यादि । इसका स्नारां्च यह्‌ 
है करिंवो आत्मतत्व है वह भी सचिक्ल्य निविकल्पके भेद्कर दो प्रकारकाहैजो 
विक्रद्पसदित दहै वह तो आषूवददित है ओर्‌ जो निर्विकर्प है चह आल्लव रहित, 

। १४० ॥ 

दृप्त तरह पहर मद्या्कमं अनेक अंतर खर्छमिसे उन्रीसदोदाोके खम तीन. 
दोदायोंसे निश्यव्यवहारमोक्चमागेका कथन क्रिया । ` 

आगे चोठह दोहापयैत व्यवहारमोक्षमशेका पहल अंग व्यवहारसम्यक्क्रो सुख्यतासे 
क्दते हः-[ यर एव ] नो [ द्रव्याणि] वर््वँक्ो [ यथास्यितानि ] जैसा उनका 
खद्पर ह॒वसा [ जानाति ] जानें [ तथा ] ओर उसी तरह [जगति ] इस जगते 
[ मन्यत | निर्दोष श्रद्धान करे [ सु एव ] वदी [ आत्मनः ] जालक [ निश्चलः 
सर्वधिमावः | चरमलिनावगाढ दोपरदित निश्चर भाव दहै [सुव ] वद्य जात्ममाव 
| दशनं | सम्यक्‌ दञ्चंन टै! भवाथै--यह्‌ जगत्‌ चदरन्यमयी है सोहन द्र््कनो 
अच्छीतरह जानकर श्रद्धान केर जिसमें संदेह नदी चह सम्यङ्न दद्रीन है यह सम्य 
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अविचरोपि चर्मलिनावगाढदोपरहितः दंस॒णु दनं सम्यत्तवं भवतीति । क एव । 
सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति । अयमत्र भावाः । इदमेव सम्यत्तवं॑वचितामणि- 
रिदमेव. कर्पवृक्ष॒ इदमेव कामधेुरिति सत्त्वा भोगाकांक्षाखरूपादिसमस्तविकस्पजारं 
वजैनीयमिति । तथा चोक्तं । “हस्ते चितामणिर्यस्य गृहे यस्य सुरटमः । कामधेनुर्नं यस्य 
तस्य का प्रार्थना परा" ।॥ १४१ ॥ 


अथ यैः पद्रन्यैः सम्यक्तवविपयमूतेखिभुवनं भरतं तिष्ठति तानीदक्‌ जानीदीयमिप्ायं 
मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं कथयति;ः-- 


द्वचद जाणहि तां छद्‌, तिहुयणु भरियड जहि । 
आइ विणासविवनल्ियर्हि, णाणिदि पभणिथपदिं ॥ १४२॥ 


ग्ददीन आदमाका निज खभाव है । वीतरागनिर्विकल्प खसंवेदन निश्चयसम्यग्न्ञान उसका 
परंपराय कारण जो परमागमका ज्ञान उससे अच्छीतरह जने अर मनम मानँ यह 
निश्चय केरे कि इन सव द्र्वयोमं निज आल्मद्रव्य दी ध्यावने योग्य है एेसी रुचिरूप 
जो निश्चयसम्यक्त्व है उसका परंपराय कारण व्यवहारसम्यक्त देव गुरु धर्मकी श्रद्धा 
उसे खीकार करे । व्यवहारसम्यक्तवके पच्चीसदोप हैँ उनको छोड । उन पच्नीसोको ““मूढ- 
त्रय॑" इत्यादि .श्वोकमे कहा है । इसका अथं एेसा है कि जहां देव कुदेवका विचार 
नहीं है वह तो देवमूढ, जहां घुगुरु कुगुरुका विचार नहीं है वह गुरुमूढ, जहां धर्म 
कुधर्मका विचार नहीं है वह ॒धर्ममूढ ये तीन मूढता; जौर जातिमद कुरमद्‌ धनमद 
रूपमद्‌ तपमद्‌ वमद विद्यामद्‌ राजमद ये आठमद; कुगुरु कदेव कुधर्म इनकी जोर 
इनके आराधकोकी जो प्रद॑सा वह छह अनायतन ओर मिःशंकितादि आठ अंगोँसे 
विपरीत शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढता परदोषकथन अथिरकरण साधर्मियोसे सेह 
नहीं रखना जर जिनधर्मकी प्रमावना नदीं करना ये दौकादि आठ मक इस प्रकार 
सम्यग्दरीनके पच्चीस दोप है । इन दोपोंको छोडकर तत्त्वो की शद्धा करै. वह व्यवहार 
सम्ब्दर्यन कहाजाता है । जहां असर बुद्धि नदीं है ओर परिणामोकी मक्निता नहीं 
ओर चिथिरूता नहीं बह सम्यक्त्व है । यह सम्यग्दश्येन दी क्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि है 
ेसा जानकर मोगोकी बांछारूप जो सव॒ विकल्प उनको छोडकर सम्यक्तवका ग्रहण 
करना चाहिये । ठेसा का है “दस इत्यादि । जिसके हाथमे चिंतामणि दै धनमें 
कामधेनु जिसके घरमे .कख्पदृक्ष है उसके अन्य क्या .पाथनाकी आवद्यकता है .कल्वृक् 
कामधेनु चिंतामणि तो कहने मात्र है सम्यक्त्व ही कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि 


यह जानना ॥ १४१ ॥ 
१९ 


१४६ रायचद्रनैनराखमाखयाम्‌ । 
द्रव्याणि जानीहि तानि षट्‌ तरि्वनं भूतं यैः । 
- आदिनिनाश्विव्जितैः ज्ञानिभिः भ्मणितेः ॥ १४२ ॥ ` 
दव्वदं इयादि । दव्वर द्रव्याणि जाणहि जानीहि त्वं हे प्रमाकरभद्र ताईं तानि 
परमागमप्रसिद्धानि। कतिसंख्योयेतानि 1 छं षडेव 1 यैः द्रव्यैःकिं कृतं । तिहुयणु मरियउ 
विुबनं शतं जेहि थैः करैमूतैः । पुनरपि किविरिष्टैः । आदविणासविवजियर्हि 
द्ग्याथिकनयेनादिविना्निवर्जितैः । पुनरपि कथंभूतैः । णाणिहि पभुणियणहिं 
ज्ञानिमिः प्रमणितै; कथितशचेति ! अयमत्राभिप्रायः । एतैः पद्धिदधे्े्निष्पन्नोऽयं छोको 
नचान्यः कोपि ॐोकस्य हतौ कती रक्षको वास्तीति । किं च । यद्यपि पडद्रन्याणिं व्यवहा- 
रसम्यक्तवविषयभूतानि भवंति तथापि डुद्धनिश्चयेन शद्धात्माभूतिरूपस्य वीतरागसस्य- 
कत्वस्य निलयासदैकखभावो निज्ुद्धास्मैव विषयो भवतीति ।॥ १४२ ॥ 
अथ तेपामेव पडद्रव्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभागं च कथयतिः-- 
जीडउ सचेथणु दब्छु खुणि, पंच अचण जण्ण । 
पुग्गच्छ धम्भादम्षु णड, काटे सहिथा भिण्ण ॥ १४६ ॥ | 
जीवः सचेतनं द्रव्यं मन्यख पच अचेतनानि अन्यानि । 
पद्रकः धमौधर्मौ नमः कालेन सहितानि भिन्रानि ॥ १४२ ॥ 
जीउ इयादि । जीड सचेयणु दच्खु चिदार्नदैकख्रभावो जीवन्नेतनाद्रन्यं . मवति ्रुणि 
मन्यख जानीहि त्वं पंच अदेयण प॑चाचेतनानि अण्ण जीवादन्यानि । तानि कानि । 
पोगगलु धम्माहस्मु णहु पुद्ररुधमौधमैनमांसि । कर्थभूतानि तानि । काले सहिया 


आगे सम्यक्त्वके कारण जो छ द्रव्य है उनसे यह तीनरोक मरा. हज है उनको 
यथाथ जानो एेसा अभिप्राय मनं रखकर यदह गाथासू्न कहते दै;--दे प्रमाकर भटर तू 
[ तानि षददरन्याणि ] उन चों द्व्य को [ जानीहि ] जान कि | ये; ] जिन ्रव्यसे 
[ त्रि्वनं भृतं ] यह तीनरोक भररहा है वे छह द्रव्य | ज्ञानिभिः | जञानिर्योने [ आ- 
दिषिनाश्चविवर्जितैः ] आदि अंतकर रहित दरव्याथिकनयसे [ प्रभणितैः ] कटे है । 
भावाथे-यद रोक छह द्र्योसे भ॑रा. है जनादि निधन है इस लोकका यदि त 
नहीं ह तथा इसका कत हता व रक्षक के नहीं है । यद्यपि ये छह द्रव्य व्यवहारं 
सम्यवत्के कारण हे तो मी शुद्ध निश्वयनयकर श्ुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागसम्यक्तवका 
कारण नित्य आनंद खमाव निजङ्ाद्धास्मा दी हे ॥ १४२ ॥ ८ 

आगे उन छह दरव्योके नाम कहते है;--दे -रिप्य तू [ जीव; सचेतनद्रव्यं ] जीव 
चेतनद्रन्य दै ठेसा [ मम्यख ] जान [ अन्यानि ] मौर वाकी . [ पद्रः धमधमौ | 
द्धक धर्म सधर्मं [ नमः ] आकाश [ कालेन सहिता 1 थोर काठ -सहितःजो. [ पंच | 


, परमात्मप्रकाञ्चः.। १४७ 


काटद्रव्येण सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । भिण्ण॒सखकीयखकीयलक्षणेन परस्परभि- 
न्नानि इति । तथाहि । द्विधा सम्यक्त्वं भण्यते सरागवीतरागभेदेन । सरागसम्यक्त्वठक्षणं 
कथ्यते । प्रशमसंवेगालुक्रपासिक्याभिग्यक्तिरकषणं सरागसम्यक्त्वं भण्यते तदेव व्यवहारस- 
स्यक्त्तमिति तस्य विपचभूतानि पडुद्रत्याणीति । वीतरागसम्यक्त्ं निजुद्धासाचुभूतिटक्षणं 
वीतरागचाखि्राविनाभूतं तदेव निश्वयसम्यक्त्वमिति । अत्राह पभाकरभदट्रः । निजघयद्धासमै- 
वोपादेय इति रुचिरूपं निश्वयसम्यक्त्वं भवतीति वहुधा व्याख्यातं पूर्वं भवद्धिः इदानीं 
पुनः वीतरागचारिताविनाभूतं निश्चयसम्यक्त्वं व्याख्यातमिति . पूचौपरविरोधः । कस्मादि- 
तिचेत्त। निजचयुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिदपं निन्वयसम्यक्तवं गृहस्थावसायां तीथैकरपरमदेव- 
भरतसगररामपां उवादीनां विश्यते न च तेपां बीतरागचासरिमस्तीति परस्परविरोधः अस्ति 
चेत्तर्हि तेपामसंयतत्वं कथमिति पूवेपक्रः । तवर परिहारमाह । तेपां अद्धात्मोपदेयभावना- 
रूपं निश्चयसम्यक्तवं विद्यते परं किंतु चाखिमोदोदयेन धरता नासि व्रतप्रतिज्ञाभंगो 
भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भर्ण्य॑ते | श्ुद्धात्मभावनाच्युताः संतः भरताद्यो निर्दोपि- 


पांच दै वे [ अचेतनानि ] अचेतन है जीर [ अन्यानि | जीवसे मिन्न है तथा ये सव 
[ भिन्नानि ] जपने २ क्षणोसे आपसमे भिन्न ( जुदेर ) है, कार सहित छह द्रव्य है 
कालके विना पांच असिक्राय दै । भावा्थ-- सम्यक्त्व दो प्रकारका है एक सराग- 
सम्यक्त्व दूसरा वीतरागसम्यक्ल्, सरागसम्यक्तयका रक्षण कहते हैँ । प्रशम अर्थात्‌ 
सांतिपना, संवेग अर्थात्‌ जिनधर्मकी रुचि तथा जगतसे अरुचि, अचुकंपा परजीवोको 
दुखी देखकर दया भाव जर आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धर्मकी तथा छह द्रव्योकी 
शद्धा ये चरका होना वह व्यवहारसम्यक्त्वूप सरागसम्यक्छ दहै । ओर वीतराग- 
सम्यक्त्र जो निश्चयसम्यक्त्र वह॒ निजशचुद्धातमानुमूतिरूप वीतरागचारित्रसे तन्मयी है । 
यह कथन चुनकर प्रभाकर भट्रने भ्रदन किया । हे प्रभो निजञ्यद्धासमा दही उपादेय है 
एसी स्चिरूप निश्चय सम्यक्त्व का कथन पटे तमने अनेकवार्‌ किया फिर अव वीतरा- 
गचारित्रते तन्मयी निश्वयसम्यक्तव है यह व्याख्यान करते है यह तो. पूर्वापर विरोध 
हे । क्योकि जो निजशुद्धास्मा दी उपादेय है एेसी रचिषूप निश्वयसम्यकत्व तो गृहख 
अवयार्मे तीथकर .परमदेव भरतचक्रवतीं सगरचक्रवर्ती ओर रामपांडवादिक बड़ २ पुर- 
पके रहता है ठेकिन उनके वीतरागचारित्र नदीं है । यदी परस्र" विरोध ह. । यदि 
उनके वीतरागचारि्र माना जावे तो गृहस्पना क्म कदय । यह ग्रश्च किया । उसका उत्तर 
श्रीगु कहते दँ । उन -महान (वड़े › पुर्पौके छद्धासा उपादेय है एेसी भावना ङ्प 
निश्चय सम्यक्त्व तो हे परंतु चारित्रमोहके उदयसे भरताः नहीं हे । जवतकृ महात्रतका 
उद्य नहीं है तवतक भसंयमी करते हे ॒दवातमाकी सड भावनासे ,रहित हुए भरत 


१४८ राय्च॑रनेनदाखमालयाम्‌ । 


परमात्मनामर्हस्सिद्धानां शणसववस्तुसतवरूपस्तवनादिकं कुर्वति 1 तदरितिपुराणादिकं च 
समाकणैवंति तदाराधकयुरुषाणामाचार्योपाध्यायसाधूनां विपयकयायदु््यौनवंचनार्थं संसार 
सितिचेदना्य च दानपूजादिकं छर्बति तेन कारणेन छुभरागयोगात्‌ सरागसम्य्दटयो 
भवतति । या पुनस्तेषां सम्यक्लख निच्चयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य 
निश्वयसम्यक्त्वस् परंपरया साधक्त्वादिति । चस्तुद्त्त्या तु तत्सम्यक्त्वं सरागसम्यत्त्वाख्यं 
व्यनदारसम्यक्त्नमेत्रेति भवाथः 1 १४३ ॥ 
अथानतरं सूत्रचदुष्टयेन जीवादियदद्रन्याणां करमेण प्रयेकं क्षणं कथ्वतेः-- 
खु्तिविह्णड णाणभउ, परमाणंदसहाउ 1 
णियर्मिं जोय अप्यु णि, णिञ्च णिरंजणु माड-॥ १४४॥ 
मूर्तिविदीचः ज्ञानमयः परमानंदखमावः । 
नियमेन योगिन्‌ आत्मानं मन्य नियं निर्जनं मावम्‌ ॥ १४४ ॥ 
उत्तिविद्रणड इयादि । युत्तिविहूणड अमूतञ्द्ात्मनो विरक्षणया स्परैरस्गधवणैवया 
सूयो विहीनतवात्‌ मूर्तिविहीनः णाणसमड ॒कमकरणन्यवधानरहितेन टोकाटोकम्रकारकेन 
केवरक्ञानेन निच्त्ततात्‌ ज्ञानमयः पृरमाणंदसहाड वीतरागपरमासदेकरूपसुखाखवरसा- 
खादेन समरसीमावपरिणतखरूपत्वात्‌ परमानेदखभावः गणियमिं शद्धनिच्चयेन जोडय 
दे योगिन्‌ अप्पु तमिव्यंभूतमात्मानं सुणि मन्यस जानीहि त । पुनरपि किंविरिषटं 
जानीदि । णिच्ु॒छद्दन्यार्थिकनवेन टंकोत्कीणैन्नायकैकस्वभावत्वान्निदं । पुनरपि किं 





सगर राघव पांडवादिक; निर्दीप परमात्मा अर्हत सिद्धोके गुणसवन वस्तुस्तवनं प 
सोत्रादि करते हं चार उनके चारितरपुराणादिक सुनते है तथा उनकी याताके आराधक 
जो महान पुटप आचाय उपाध्याय साधु उनक्रो भक्तिसे आदारदानादि करते ह पूजा 
करते हं । विपय कषाय स्प खोटे ध्यानके रोकनेके स्वि तथा संसारकी सितिके 
नाद करनेके स्यि एसी शुमक्रिया करते हैँ । इसल्यि शुभरागके संवंधसे सम्यण्दटि हैँ 
अर इनके निश्यय सम्यक्त्व भी कहा जासकता हे करवोकरि वीतरागचारित्रसे तन्म 
निश्चय सम्यक्त्वके परंपराय साधकपना है । अव वास्तवे ( अस्म ) विचारा जावे 
तो गृहख अवसाम इनके सरागसम्यक्त्र दी दै चर चो सरागसम्यक्त्व है वह व्यवहार 
ही है ठेसा जानो ॥ १४३ ॥ 


आगे चार दोदा्सि छट द्रव्यके कमसे इर एकके रक्षण कहते दैः--[ योभिन्‌ | 
डे योगी [ मियमेन | निश्चय करके [ आत्मानं ] तू आासाकरो रेप [ मन्य | जान । 
केसा दे आत्मा [ मृतिंविदीनः ] मरतिसे रदित हे [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमई दे [ परमा- 
नंदखभावः | परमानंदखमावास ह [ निलयं ] नित्य है [ निररजनं ] निरनन है 


परमात्मभकाराः । १४९ 


विरिष्टं ! णिरजणु भ्िथ्यात्वरागादिरूपांजनरहितत्वानिरजनं । पुनश्च कथंमूतमात्मानं 
जानीहि । भाउ भावं विरशिष्टपदपर्थं इति । उत्रैवं गुणविशिष्टः छद्धात्मैवोपादेय अन्यद्धे- 
यमिति तात्पयथेः | १४४ ॥ 

अथ;ः- - 
पुग्गद्छ छब्विह खुन्त॒ वट, इयर अखुत्त॒ वियाणि । 
धस्माधम्घुवि गइटियरहि, कारणु पमणदिं णाणि ॥ १४५॥ 
पद्रः षड्िधः मू्ैः वत्स इतराणि अमूतोनि विजानीहि । 
धर्माधर्ममपि गतिखित्योः कारणं प्रमणंति ज्ञानिनः ॥ १४५ ॥ | 

पुग्गच्धं यादि । पुर्गद्धं पुद्ररदरन्यं छव्बिहु पद्ध । तथा चोक्तं । ““ुढवी जरं च 
छाया चउरिंदियविसय कम्मपाउग्गा । कम्मातीदा एवं छव्भेया पुगगखा होंति? । एवं 
तत्कथं भवति । भुज स्पदीरसगंधवणैवती मूर्तिरिति वचनान्मूर्तं॑वृटढ वत्स पुत्र इथरं 
इतराणि पुद्रछात्‌ शेषद्रव्याणि अत्त सशौयमावादमूतौनि वियाणि . विजा- 
नीहि तवं धम्माधम्मुवि धमोधमेदयमपि गहरिय्हिं गतिखियो; कारणु कारणं 
निमित्तं पृभणहि प्रभणंति कथयति । के कथ्यत । णाणि वीतरागखसंबेदनज्ञानिनः 
इति । अच्र दर्यं । यद्यपि वजवरृषभनाराचसंहननरूपेण पुद्ररद्रव्यं युक्तिगमनकारे सहका- 


[ मावं ] सा जीवपदाथे है । भावार्थ--यह आत्मा, जमूरतीक. शुद्धास्मासे भिन्न जो 
ख रसगंधवणवारी मूर्तिं उससे रहित है, रोक अलोकका अकाश करनेवाले केवल- 
ज्ञानकर पूरणं है जो कि केवलज्ञान सव पदार्थोको एक समयम प्रत्यक्ष जानता है आगे 
पीछे नहीं जानता; वीतरागभाव परमानंदरूप अतींद्रियघुखखरूप अमृतके रसके खादसे 
समरसी मावको परिणत इआ है सा हे योगी शुद्निश्वयतसे अपने त्माको रसा समञ्च 
शुद्धद्व्यार्थिकनयसे विना रांकीका धञ्या इजा युषटधाट ज्ञायक खमाव नित्य है । तथा 
मिथ्यालरागादिशूप अंजनसे रहित निरंजन है । एेसे आत्मको तू मठी भांति जान सब 
पदार्थेमिं उक्कृ्ट है । इन गुणोंसे म॑डित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ओर सव तजने 
योग्य हैँ ॥ १४४ ॥' 

अगे फिर भी कहते हैः] हे चत्स॒ ] हे वत्स तू [ युद्धः ] पुदररदरव्य [पृद्धिधः] 
छै प्रकार तथा [ सूतैः ] तीक दै [ इतराणि | अन्य सव द्रव्य [ अमूतौनि ] अमूत हैँ 
दसा [ विजानीहि ] जान [ धर्मधमेमपि | धर्म॑मोर अधर्मं इन दोनों द्रव्यौको 
[ गतिखिदलयोः कारणं ] गति सितिका सहायककरारण [ ज्ञानिनः ] केवही श्रुतकेवटी 
-[ श्रभणंति ] कहते दै । भावार्थ-- पुदरक द्रव्यके छह मेद दूसरी जगह भी ““ुटवी. 
जरु इत्यादि गाथासे के दँ । उसका अर्थ यह है कि बादर बाद्र १ बादर २ वाद- 


१५० रायचं॑द्रजैनराखमादयाम्‌ । 


रिक्रारणं भवति तथापि धर्मदरव्यं च गतिसहकारिकारणं भवति, अधर्मद्रव्यं च टोकरा 
सितस्य खितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि. सुक्तात्मपरदेामध्ये परस्परेकक्षेत्रावगदिन 
तिष्ठति तथापि निश्चयेन विद्युदधज्ञानददीनखमावपरमात्मनः सकाराद्धि्नखरूपेण युक्तौ 
तिष्ठति । तथात्र संसारे चेतनाकारणानि हेयानीति भावाथैः ।॥ १४५ ॥ 
अथः- 
व्व सयं वरि टिथह, णियमि जास वसंति । ` 
तं णह द्ब्डु विधाणि वह, जिणवर एड भर्णति ॥ १४६ ॥ 
व्याणि सकलानि उदरे शितानि नियमेन यख वसंति । 
तत्‌ नभः द्रव्यं विजानीहि तवं जिनवरा एतद्‌ भर्ण॑ति ॥ १४६ ॥ 
द्व्यइ द्रञ्याणि । कतिरसंख्योपेतानि ! सथलं समस्तानि उवरि उदरे दिय शितानि 
णियमं निश्चयेन जासु यख वसंति आधाराधेयभावेन तिष्ठ॑ति तं तत्‌ णहु दच्छुनम 


रयुकष्म ३ सृष्ष्मवाद्र 9 सूष्ष्म ५ सृक्ष्मसृष्म & ये छह भेद पुद्धल्के हैँ । उनमेंसे पत्थर 
काठ वरूण जदि प्रथ्वी वादर बादर है इकडे होकर नदीं जुडते, जर घी तैर आदि वादर 
है जो द्रटकर मिरु जाते है, छाया आतप चांदनी ए वाद्र सष्ष्मद जो किं देखनेमें 
तो बादर ओर ग्रहण करनेमेँ सृष्ष्म है, नेत्रको छोडकर चार दद्धियोके विषय रसगंधादि 
सक्षम वादरहैः जोकि देखनेमे नहीं आति यर अहण करनेमे आते है, कर्मवर्मणा 
सूक्ष्मे जो अर्म॑त मिढी हुई हँ परंतु द्टिमे नहीं आतीं ओर सृष््मसृ्ष्म परमाणु हे 
जिसका दूसरा भाग नहीं होता । इस तरह छह मेद हैँ ! इन छदोँतरहके पुद्ररोक्ो तू 
अपने खखूपसे जुदे समक्ष | यह पुद्रर्द्रव्य खरैरस गंध वणैको धारण करता टै इसलिये 
“ मूर्तक है जन्य धर्म अधर्म दोनों गति तथा सितिके कारण दै सा वीतरागदेवने कहा 
हे । यापर एकं चात देखनेकी है कि यद्यपि वजदृषमनाराचसंहननख्य पुद्ररु्रव्य मोक्षके 
गमनका सहायक दै इसके निना युक्ति नहीं होसकती तौमी धर्मदरव्य गति सहाई है इसके 
विना सिद्धलोकको जाना नहीं होसकता तथा अधर्मदव्य सिद्धलोकमे खितिका सहाई है । 
रोकरिखरपर आकारके प्रदेश अवकाशे सहाई है ! अनते . सिद्ध अपने खभावमे दी 
ठरे इए हं परद्रव्यकरा कुष्प्रयोजन नदीं ह । यद्यपि सुक्तासायकि प्रदेश जआपसम एक- 
जगह हुं तीभी विश्युदधक्ञान दयेन माव सगवान सिद्धक्षेत्रे भिन्न भिन्न लित है कोद 
सिद्ध किसी सिद्धस प्रदेशोकर मिखा इया नहीं है । पुद्रलादि पांचो दन्य. जीवको यपि 
निमित्त कारण कहे गये हँ तभी उपादान कारण नहीं है एसा सारां्चं इभाः ॥ १४५ ॥ 


आगे आकरारका सरूप कते दँ] यख ] जिसके [ उदरे ] अंदर [ सकरानि 
द्रव्याणि | सव द्रव्यं [ सितानि | सित इई [ नियमेन . वसंति ] निव्ययसे आधार 


परमात्मप्रकाशः । ` १५१ 


आकाशद्रन्यं वियाणि बनिजानीहि तुदं लं हे प्रभाकसर्भदट् जिणवंर जिनवराः वीतराग- 
सर्वज्ञाः एड भणति एतद्धणंति कथयतीति । अयसत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि परस्परैकेत्रा- 
वगाहेन तिष्टलयाकारं तथापि साक्षाटुपादेयभूतादनतसुखखरूपातपरमास्मनः सकाश्ादयंत- 
मिन्नत्वाद्धेयमिति ॥ १४६ ॥ 

अथः-- 


काह ुणिज्लदि द्वु तुह, वदणलक्खणु एड । 

रयणदं रासि बिभिण्ण जिम, तसु अणुअद तह मेड ॥ १४७॥ 
काठं मन्यख द्रव्यं त्वं वतेनारक्षणं एतत्‌ | 
` रलानां राशिः विभिन्नः यथा तख अणूनां तथा मेदः | १४७ ॥ 

काट इलयादि 1 काटु काटं शुणिज्ञहि मन्यस जानीहि । कतं जानीहि । द्ध 
काटसंजञं दरव्यं । कथंभूतं । वटरणङ्क्खणु वतैनाठक्षणं खयमेव परिणममानानां द्रव्याणां 
वहिरंगसदहकारिकारणं । किंवदिति चेत्‌ । $ंभकारचक्रस्याधस्नरिखावदिति एड एतत्‌ 
प्रयक्षीभूतं तस्य काटद्रन्यस्यासंख्येयप्रमित्तसय परस्परमेदविपये दृ्टांतमाह । रयणह शासि 
रत्नानां रारिः । कर्थभूतः । विभिन्नः विरेपेण खरूपव्यवधानेन भिन्नः तयु तख काठद्र- 
व्यस्य अणुअहं अणूनां काखाणूनां तह तथा भेउ मेदः इति । अत्राह रिष्यः । समय एव 
निन्ययकारः अन्यन्निश्चयकाटसंज्ञं काठद्रव्यं नासि । अत्र परिहारमाह । समयस्तावत्प-~ 


याधेयङ्प होकर रहती हैँ [ तत्‌ ] उसको [ त्वं | तृ [ नमो द्रव्यं ] आकाशदरव्य 
[ विजानीहि ] जान [ एतत्‌ ] ेसा [ जिनवराः | निन्देव [ मणंति ] कहते दै । 
लोकाकाडच आधार है अन्य सव द्रव्य जधेय द । भावाथे--यचपि ये सव द्रव्य आका- 
शमे परस्र एक क्षत्रावगाहसे ठहरी इई है तोभी आस्मासे अल्य॑त भिन्न दै इसख्यि 
त्यागने योग्य है जर आत्मा साक्षात्‌ आराधने योग्य दै अन॑तदुखखरूप है ॥ १४६ ॥ 


जगे काल्दरन्यका व्यास्यान करते है;- [ त्वं ] हे भव्य तृ [ एतत्‌ ] इस प्रलक्षरूम 
[ बतेनासक्षणं | व्नारक्षणवालेको [ कारं ] काठ्द्रव्य [ मन्यख ] जान अथौत्‌ अपने 
आप परिणमते हुए द्र््योक्रो ऊुष्टारके चक्रकी नीचेकी सिखाकी तरह बहिरंग. सहकारी 
कारण दै यह कारद्रन्य असंर्यात पदेश परमाण है [ यथा ] जैसे [ रतानां रा्षिः ] 
रतोकी यशि [ विभिन्नः ] ज॒दे रूप है सव रल जुदे २ रहते दै मिरूते नदीं है [ तथा ] 
उसीतरह [ तख | उसकार्के [ अणूनां ] कार्की अणुर्थोका [ भेदः ] भेद दै एक 
कालणूसे दूसरी कालणु नहीं मिरूता । यहांपर शिष्यने प्र्र किया कि समय दी निश्वय- 
कारु है अन्य निश्चयकारु- नामवाला कार द्रव्य नहीं है उसका श्रीगुरु समाधान करते है । 
समय हे वह॒ कारद्व्यकी पयौय है क्योकि निनारको -पाता है । सा ही श्रीपंचालि- 


१५२ रायच॑द्रनेनश्चाखमालायाम्‌ । 


यायः ! कस्मात्‌ । विनन्धरत्वात्‌ । तथा चोक्तं समयस्य विनश्वरत्वं । “समओं उप्पण्णप- 
दधंसी" इति । स च पयौयो द्रव्यं विना न भवति । कस्य द्रव्यस्य भवतीति विचायते । 
यदि. पद्रखद्रव्यस्य पर्यायो भवति तर्हिं युद्ररूपरमाणुर्पिडनिष्यन्नवटाद्यो यथा भूतो भवंति 
तथा अणोरण्व॑तरव्यक्तिक्रमणालातः समयः, चश्चुःर्सपुटविघटनाजातो निमिपः; जरूभा- 
जनहस्तादिव्यापाराल्नाता घटिका आदिदर्विवदशेनालातो दिवसः, इटयादि कार्पयौया 
भूतौ दृष्टिविपया प्रारभवंति । कस्मात्‌ । पुदरखदरन्योपादानकारणजातत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । 
तथा चोक्तं । उपादानकारणसदस्ं काय भवति खृदिडादुपादानकारणजनितधटादिवदेव 
न च तथा समयनिमिषघटिकादिवसादिकाख्पयौया भूतौ दश्यते ! यैः पुनः पुद्रख्पस्माणु- 
म॑द्गतिगमननयनपुट विधटनजरुभाजनदस्तादिव्यापारदिनकरविवगमनादिमिः पुद्ररुपय- 
यभूतैः क्रियाविशेषैः समयादिकारूप्यायाः परिच्छिद्यते । ते चाणुन्यतिक्रमणादयः तेपामेव 
समयादिकाट्पयोयाणां व्यक्तिनिमित्तत्वेन वहिरंगसहकारिकारणभूता एव ज्ञातव्याः ! न 
चोपादानकारणभूता घटोत्यत्तौ कैभकारचक्रचीवरादिवत्‌ । तस्माद्‌ ज्ञायते तत्कारद्रन्यम- 
मूतेमविनश्वरमस्तरीति तस्य तत्पयौया; समयनिभेषादय इति । अत्रेदं तु काठद्रव्यं , सर्प्र- 
कारोपादेयभूतात्‌ छद्धवुद्धैकसभावाल्नीवद्रन्याद्धिन्त्वद्धेयमिति तादपर्याथैः । १४७ ॥ 


कायमे कहा है “समयो उप्पण्णपद्ध॑सीः अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है नाश्च होता है । 
इससे जनते हँ कि समय पयीय है पयीय द्रव्यके विना हो नहीं सकता । किस द्रव्यका 
पयोय है इसपर भव विचार करना चाहिये । यदि पुद्धरुद्रव्यकी प्याय मानी जावे तो 
जैसे पुद्ररपरमाणुभौसे उयन् इए घटादि मूर्तीक दै वैसे समयभी मूतीक दोना चाहिये 
परंतु समय जमूर्तीक है इसस्यि पुद्धककी पयौय तो नहीं है । पुद्ररुपरमाणु माकाश 
एकं प्रदेशसे दूसरे प्रदेशको जव गमनकरता दै तव समय होतादहै सो समय पयय 
काकी है पुद्रर्परमाणुके निमित्ते होती है, नेत्रोका मिरना तथा विधटना उससे 
निमेष होता हे, जकपात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे घटिका होती है र सूय विवके 
उद्यसे दिन होता हे इत्यादि काल्की पर्याय है पद्ररद्रव्यके निमित्तसे होती है पुद्ररक 
इन पयंयोका मूरुकरारण नहीं है मूरकारण कार दै ! जो पुद्रर मूरकारण होता तो सम- 
यादिक मूर्तीक होते । जसे मूर्तीक मद्धीके उलेसे उ्यत्न धड़े वैरः भूक होते है वेसे 
समयादिक मूर्तीक नहीं है ¡ इसल्यि मूरद्रवय जो काल उसकी पर्याय हैः द्व्य नहीं दै 
कार्द्रव्य अणुरूप जमूतीक अविनश्वर है ओर समयादिक पर्याय अमूर्तीक है परु 
विनश्वर हँ अनिनश्वरपना दरव्यम दी है पयायमें नहीं है यह ॒निश्वयसे जानना ! इसस्यि 
समयाद्विकको कालद्रव्यकी पयीय दी कहना चाहिये पुद्ररुकी परयीय नहीं है पद्ररूपयीय 
मूर्तीक हे । सर्येथा उपादेय ञुद्धुद्धकेवरुखभाव जो जीव उससे ` भिन्न काठ्दरव्य हे हसः 
ज्यि देय हे एसा सारांश इभा ॥ १४७ ॥ 


परमात्मपकारः | १५३ 
अथ जीवपुद्ररकाछ्द्रन्याणि सुक्ता शेषधमीधर्माकारान्येकद्रव्याणीति निरूपयतिः-- ` 


जीउवि पुरग कालु जिय, ए मेद्धेविणु द्‌व्व । 
इयर अखंड वियाणि तुह; अप्पपएसरहिं सव्वं ॥ १४८ ॥ 


जीवोपिं पुद्रकः कारः जीव एतानि युक्त्वा द्रव्याणि । 
इतराणि अर्खडानि विजानीहि त्वं आत्मपरदेरेः सर्वाणि ॥ १४८ ॥ 


जीवि इयादि । जीउविं जीवोपि पुग्गलु पुद्रलः काट काठः जिय हे जीवं 
ए सेदेविणु एतानि युक्ता दच्च द्रव्याणि इयर इतराणि धर्माधर्माकाशानि अखंड 
अखंडद्रन्याणि वियाणि विजानीहि तुदं खं दे प्रभाकरभट । कैः छत्वाखंडानि बिजानीहि। 
. अष्यपएस्हिं जसम्रदेशैः । कतिसंख्योपेतानि । सव्व सवौणि इति । तथाहि । जीवद्र- 
व्याणि प्रथक्‌ पृथक्‌ जीवद्रन्यगणनेनानतसंख्यानि पुद्रद्रन्याणि तेभ्योप्यनंतरुणानिं 
भर्वति ¡ धमौधर्माकादानि पुनरेकररन्याण्येवेति । अत्र जीवद्रन्यमेवोपादेय त्रापि यदपि 
घ॒द्धनिश्वयेन श्क्यपेक्चया सर्वे जीवा उपादेयासथापि व्यत्तयपेक्षथा पंचपरमेष्ठिन एव 
तेष्वपि सध्ये चिद्ेपेणादैत्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव परमार्थेन तु मिथ्या- 
ल्ररागादिविभावपरिणामनिटृत्तिकाले खञ्ुद्धात्मैवोपादेय इत्युपादेयपरंपरया ज्ञातव्येति 


भावाथ; ॥ १४८ ॥ 


अगिं जीव पूद्रक काठ ये तीन द्रव्य अनेक हैः ओर धर्म अधर्म आकाश ये तीन द्रव्य 
एक हैँ रेसा कहते दैः हे जीव ] हे जीव [ त्वं ] तू [ जीवः अपि ] जीव चौर 
[ पद्रः ] पुद्रर [ काठः | काठ [ एतानि द्रव्याणि | इन तीन वर्योको [ युक्वा ] 
छोडकर [-इतराणि 1 दूसरी धर्म अधर्म आआकान्च [ स्रौणि ] ये सव तीन द्र्य [ आत्म्‌- 
देशैः ] गपने प्रदेशोसे [ अखंडानि ] जखंडित हँ । भावार्थ--जीवद्रनय नुदे २ 
जीरवोकी गणनासे अनत हं पुद्रकद्रव्य उससे भी अर्नतगुणे हँ काठद्रव्याणू मसंख्यात हैँ 
धर्मद्रव्य एक है वह कोकव्यापी हे अधर्मद्रन्य भी एक है ठोकव्यापी हे ये दोनों द्रव्य 
असंख्यात परदेशी दँ ओर साकायद्रव्य अलोक अपेक्षा अनंत प्रदेशी हे तथा रोक 
अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी हँ । ये सव द्रव्य अपने २ प्रदेशोकर सहित टै किसीके परदे 
किसीसे नहीं मिक्ते । इन षो द्रव्यो जीव दी उपादेय है । यद्यपि श्ुद्धनिश्वयसे 
-शक्तिकी अपेक्षा समी जीव उपादेय हं तोभी व्यक्तिकी अपेक्षा पंच परमेष्टी दी उपादेय 
हैः उनम भी अरद॑तसिद्ध दी है उन दोनो भी सिद्ध दी हैँ ओर निश्चयनयकृर मिथ्या- 
त्वरागादिविभावपरिणामके जमाव विश्चुद्धास्मा दी. उपादेय है एेसा जानना ॥ १४८ । 
२० 


१५४ रायच॑द्रनैनसाखमाङायाम्‌ । 


अथ जीवपुर सक्रियौ धमौधमौकारकाढद्रन्याणि निः क्रियाणीति प्रतिपाद्यति;ः-- 


दच्च चयारिवि इधर जिय, गमणागमणविहीण 
जीडवि पुर्गद्ु परिदरिवि; पमण णाणिपवीण ॥ १४९॥ 


द्रव्याणि चत्वारि एवं इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि । 
जीवोपि पुद्रकः परिहृत्य प्रभणंति ज्ञानिप्रवीणाः ॥ १४९ ॥ 


दव्वं इलयादि ! दच्चं द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि एव । चयारिवि चल्वार्येव इयर 
जीवपुद्रछाभ्यामितराणि जि हे जीव । क्थंभूतान्येतानि ! गमणागमणविीण गमना- 
गमनविहीनानि निःक्रियाणि चख्नक्रियाविदीनानि । किंकृत्वा । जीउवि पु्गटध॒परिह- 
रिवि जीवयुद्ररौ परिय पभणहिं एवं प्रभणंति कथयति ! के ते ¦ णाणिपवीण भेदा- - 
भेदरलत्रयाराधकानिवेकिन इयथः । तथाहि । जीवानां संसारावखायां गतेः सहकारि- 
कारणभूताः क्मनोकर्मपुद्रखाः कमैनोकमोभावास्सिद्धानां निःक्रियत्वं भवति पुद्ररंदानां 
तु काठाणुरूपं कारुद्रन्यं गतेवैदहिरंगनिमित्तं भवति 1 अनेन कियुरक्तं भवति । अविभागि- 
ज्यबहारकारसमयोवयत्तौ मंदगतिपरिणतपुद्रक्परमाणुः षटोतपत्तौ कभकारवद्रदिरंगनिमित्तेन 
व्येजको व्यक्तिकारको भवति । काठद्रन्यं तु मृतिडवदुपादानकारणं मवति । तस्य तु पुद्रर- 


आगे जीव पुद्रर ये दोनों चरनहठ्नादि क्रिया युक्त रै ओर धर्म अधर्म जका 
काक ये चारों निश्रिय दै रेसा निरूपण करते हैः--] हे जीव ] हे हंस [जीवः 
अपि पुद्रः ] जीव ओर पुरक इन दोनोको | परिहृ ] छोड़कर [इतराणि | 
दूसरीं [ चत्वारि एव द्रव्याणि | धमादि चारों दी दव्य [ ममनाममनविरीनानि | 
चरनं हठनादि क्रिया रहित दहै जीव पूद्रङु क्रियावत हैँ गमनागमन करते हैँ एेसा 
[ ज्ञानिप्रवीणाः ] ज्ानियोमे चुर रलत्रथके धारक केवटी श्रुतकेवी [ प्रमणंति | 
कहते है । भावाथं-जीवेकि संसार अवसामें इस गतिसे अन्य गतिक जानेको कर्म 
नोकर्मं जातिके पुद्रर सहाई दै । ओर कर्म नोकर्मके अमावस सिद्धोकरे निःकरियपना है 
गमनागमन नहीं हे । पुद्ररके स्कंदोको गमनका वहिरंगनिमित्तकारण कारणरूप कार्रव्य 
है । इससे क्या अर्थे निकला । यह्‌ निकल करि निश्चय कार्की पर्याय जो समयद्ूप 
व्यवहारकारु उसकी उत्पत्तिमें मदगतिषूप परिणत इभा अविभागी पुद्धरपरमाणु कारण 
होता है । समयरूप व्यवहार कारका उपादानकारण निश्वय काल द्रव्य है उसीकी एक 
समयादि व्यवहारकाठका मूलकारण निश्वयकाखणुरूप कार द्रव्य है उसीकी एक समया- 
दिक पयाय हे पुद्धर परमाणुकी म॑दगति बहिरंग निभित्त कारण हे . उपादान ' कारण चीं - 
हे पुद्रर प्ररमाणु जाकाशके प्रदेदामे म॑दगतिसे गमन करता है यदि शीघ्र गतिसे चले 
तो एक समयमे चोदह्‌ राजू जाता हे जैसे वटपयौयकी उत्पत्तिमे मूलकारण तो म दीक 

1 


परमस्मप्रकाशः । - | १५५ 


परमाणोर्मद्गतिगमनकाटठे यद्यपि धमंद्रन्यं सहकारिकारणमस्ि तथापि काठाणुरूपं निश्च- 
यकालद्रन्यं -च सहकारिकारणं भवति । सहकारिकारणानि तु वहून्यपि भवंति मत्स्यानां 
धर्म॑द्रग्ये चिद्यमानेपि जलवत्‌ घटोत्पत्तौ ऊुंभकारवहिरंगनिमित्तेपि चक्रचीवरादिवत्‌ जीवानां 
धर्मद्रव्ये वियमानेपि क्मनोक्मपुद्रखा गतेः सहकारिकारणं पुद्रटानां तु का्रव्यं गतेः 
सहकारिकारणं । ऊुत्र भणितमासे इति चेत्‌ । पंचासिकायप्राभरते श्रीद्ुद्कदाचायैदेवैः 
सक्रियनिःक्रियव्याख्यानकाके भणितमस्ि । “'जीवा पुम्गखकाया सह सक्तिरिया हवंति 
णयसेसा । पुग्गङ्करणा जीवा खंदा खट काटकरणेर्हिः" ॥ पुद्रलस्कंधानां धमद्रव्ये 
विद्यमानेपि जख्वत, द्रव्यकाटो गतेः सहकारिकारणं भवतीय्थैः । अत्र निश्चयनयेन 
ढला है ओर वहिरंग कारण कुर है वैसे समयपयीयकी उत्तम मूरक्ारण तो 
काठाणृडप निश्चय कार है मौर बहिरंगनिमित्त कारण पूद्रलपरमाणू हे । पुद्ररुपरमाणुकी 
मंदगतिद्प गमन समयमे यथपि धर्मदरवय सहकारी है तोमी कालणृहूष निश्चयकार 
परमाणृक्री म॑दगतिका सहाई जानना । परमाणुके निमित्तसे तो कारका समय पयय 
परगट होता है ओर कालके सदायसे . परमाणू मंदगति करता है । कोई प्रभ कैरैकि 
गतिका सहकारी धर्मं ॒दहै कारको क्यों कटा । उसका सम{धान यह्‌ है कि सहकारी 
कारण वहुत होति हँ ओर उपादानकारण एक ही होता दै दृप्रा द्रव्य नदीं द्येत। निज 
द्रव्य ही निज ( अपनी ) गुणपर्यार्योका मूककारण है ओर निमित्तकारण वहिरंगकारण तो 
बहुत होते दै इसमे कुछ दोप नहीं है । धर्म ॒द्रव्य तो सवदीका गतिसहाई है परंतु 
मछठीर्योको गतिसदाई जल है तथा षटकी उत्पत्तिम वहिरंग निमित्त कुष्हार है तोभी दंडं 
चक्र चीवरादिकये भी अवद्य कारण इनके विना घट नहीं होता । ओर जीवोँके 
धर्मद्रव्य गतिकी सहाई विद्यमान है तभी कर्म नोकर्म पुद्रर स्टकारी कारण हैँ इसीतरह 
पुदस्को काष्ट्रय गतिसहकारी कारण जानना । यहां कोद प्रश्न करे कि धर्म द्रव्य 
तो गतिका सहाई सव जगह का है भर कालद्रव्य वतनाकरा . सहाद हे गति सह।ई 
किसजगह कदा हे । उसका समाधान शीपंच्िकायम कंदकरंदाचार्यने क्रियार्व॑त भर 
अक्रियावंतके व्याल्यानमे का हे । “जीवा पुग" इत्यादि । इसक्रा अर्थं एेसा हे 
करि. जीव ओर पद्रर ये द्रोनं क्रिया्वत हैँ ओर वाकीके चार दन्य अक्रियावाले दँ चरन 
हन क्रियासते रहित हैँ । जीवको दूसरी गतिम गमनका कारण कर्म हे वह पुद्ररुहै 
ओर्‌ -ुद्ररुको गमनका कारण कारु है । जसे धर्म व्रव्यके मौजूद. दोनेपर.मी मृच्छको 
गमनसदहाई जर हे उसीतरह पुद्रको धर्म द्रयके होनेपर्‌ भी द्रन्यक्रारु गमनृकरा. सहकारी 
कारण है । यहां निश्चयनयक्रर गमनादि क्रियासे रहित निःक्रिय सिद्धखदूपके समान 
निःक्रिय निदु निज शुद्धात्मा दी उपादेय है यदह शाख्का तायव -हुभा । इसी.मक्तार 


१५६ रायचदजेनशास्मालयाम्‌ । 


निःकरियसिद्धसलरूपसमानं निजुद्धासद्रन्युपादेयमिति तासपर्य । तथाचो निच्यनयेन 
निःक्रियजीवस्क्षणं “4्यावक्कियाः प्रवर्तते तावहैतस् गोचरः । अद्ये निष्कडे प्रष्न 
निःक्रियस्य कतःक्रिया" ॥ १४९ ॥ 

अथ पंचास्तिकायसूचनार्थ काद्रन्यमभरदें विहाय कस्य द्रन्यस्य कियतः प्रदेशाः भ्व 
तीति कथयति;ः-- 


धम्माधम्घुवि एडक जिड, ए जि असंखपदेस । । 
गयणु अणतपणसु खुणि, वहुवि पुग्गख्देस । १५० ॥ 
धमौधरौँ यपि एकः जीवः एतानि एव यसंल्यपरदे शानि । 

गगनं अर्वेतप्रदेशचं मन्यस बहुविधाः पुद्रल्देशाः ॥ १५० ॥ 
धम्माधम्युबि इयादि । धम्माधम्प्ुवि धमौधमंद्रिवयमेव एदु जिड एको विवक्षितो 
जीवः ए जि एतान्येव त्रीणि द्रव्याणि असंखपणएस असंख्येयग्रदेशानि भवंति गयणु 
गगनं अणंतपएसि अनंतमदेयौ भ्ुणि मन्यस्व जानीहि वहुविहं बहुविधा भवंति । के ते । 
पुम्गलदेस पुद्रख्रदेशाः । यत्र पुदररु्रव्यम्रदेकविवक्छया प्रदेशदाब्देन परमाणवो म्राह्माः 
य 


दूसरे भरमि भी निश्वयकर हरन चठनादि क्रिया रहित जीवक्रा ठक्षण का हे । यव्‌- 
क्षिया” इत्यादि । इसका अथे ेसा हे करि जव तक इस जीवके हन चलनादि क्रिया 
हे गतिसे गल्य॑तरको जाना है तव तक दूसरे द्रवयका संवेध हे जव ॒दूररेका सं्वैष मिय 
यद्रेत हुया तव निकर जथौत्‌ शरीरसे रहित निःक्रिय है उसक्रे ह्न चलनादि क्रिया 
कासे होसक्ती ह यथौद्‌ संसारी जीवके कर्मके संवंधसे गमन हे तिद्ध भगवान कमं 
रहित निःक्रिय हँ उनके गमनागमन क्रिया कमी नही हौसक्ती ॥ १४९ ॥ 

आगे प॑चा्तिकायके भगर करनेके छवि कार द्रव्य अप्रदेशीकरो छोडकर अन्य पाच्‌- 
्वयोमिंसे किपतके कितने प्रदे है यह कहते दैः-[ धमोधर्मौं | धर्मदरन्य जर्ध्मद्र्य 
[ अपि एकः जीबः | थोर एक जीव [ एतानि एव ] इन तीनां दी करो [ असंख्य 
म्रदेशानि ] असंख्यात देशी [ मन्यख ] तू जान [ गगनं | आक्र [ अनंतप्रदें | 
जनतप्देरी ह [ पुद्टरमरदेश्ाः ] यौर पुदरल्के भदे [ बहुविधाः | वहुत भकरारके दै 
परमाणु तो एक प्रदेदी है भर स्थ संख्यात प्रदेद असंख्यात प्रदेश तथा अनंत परदेशी 
मी होते ह । मावा्थ--जगतमं धर्म द्रव्य तो एक ही है, वह संख्यात प्रदेदी दै, 
अधर्म द्रव्य भी एक है यसंख्यात प्रदेश हे, जीव॒ अरन॑त हँ सो एक २ जीव भसंस्यात 
्रदेली हे. आकाराद्रन्य एक दी ह वह अन॑तपरदेशी है एेसा जानो । पुद्रर एक मदेशसे 
लेकर जनत देशक हे । एक परमाणू तो एक प्रदेशी है भौर जैसे २ परमाणु मिते 
जाति है वैसे २ प्रदेश भी "वदते जाते ह वे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशतक जानने). 


परमात्मप्रकाशः । १५७ 


न च क्षेनप्रदेशा इति । कस्मात्‌ । ुद्रसयान॑तकचेत्रप्रदेशाभावादिति । अथवा पाठात । 
'पुग्गल्यु तिविहु पण्यु' पुद्खद्रव्ये संख्यातासंख्यातानंतरूपेण निविधाः प्रदेशाः परमाणवो 
भवतीति । अत्र निश्चयेन द्रव्यकर्मांभावद्मूतो मिध्यात्वरागादिरूपभावकर्मसंकरपविक- 
त्पाभावात्‌ शुद्धा छोकाकारमरमाणेनासंख्येयाः प्रदेशाः यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीत- 
रागनिर्विंकल्पसमाधिपरिणतिकाठे साक्षादुषादेय इति भावाथ; ॥ १५० ॥ 
अथ छोके यद्यपि व्यबहारेणेकक्षेत्रावगदिन तिष्ठंति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन संकर 
ल्यतिकरपरिदारेण त्वा खकीयखकीयसवरूपं न यजतीति ददौयतिः-- 
लोयागासु धरेवि जिय, कहियदहं द्‌व्वहं जाह । 
एकि भिलियहं इत्थ जगि, सशणरिं णिवसहिं ताईं ॥ १५१ ॥ ` 
रोकाकाञ्ं धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि । 
एकत्वे मिकितानि अत्र जगति खगुणेु निवसंति तानि ॥ १५१ ॥ 
लोगागायु इयादि । रोगागासु खोकाकारं कमैतापन्नं॑धरेवि धृत्वा मयीदीकृत्वा 


जिय दे जीव अथवा लोकाकाशमाधारीकृत्वा दिया आधेयरूपेण सितानि । कानि 
ध्चितानि । कर्हिंयहं दब्बं जाई कथितानि जीवादिद्रन्याणि यानि । पुनः कथंभूतानि । 





अनंत परमाणू इकडे होवें तव अनंत प्रदेश कटे जाते है । अन्य द्रवयोक तो विस्ताररूप 
मदेश हैः ओर पुद्ररुके स्व॑धरूप प्रदेश हँ । पदरके कथनम प्रदेश ॒शब्दसे परमाणू 
ठेना कित्र नहीं सेना पुद्रङका प्रचार लोकम दी है जरोकाकारमे नहीं है इसज्यि 
जनैत क्षत्र प्रदेशके अमाव होनेसे कत्र प्रदेश न जानने । जैसे २ परमाणु मिलजाते हैँ 

वैसे २ प्रदेशकी वटवारी जाननी । इसी दोदहाके कथनमे पाठांतरम “पुग तिविहु 
` पयु", एेसा है उसका अर्थं यह है कि पुद्भरके संरयात असंख्यात अरन॑त परदेश परमाणु- 
ओके मेकसे जानने चाहिये यर्थात्‌ एक परमाणु एक ॒म्देश बहुत प्रमाण बहु प्रदेश 
यह जानना । सूत्रम शुद्ध निश्चयनयकर द्रव्यकर्मके अमावसे यह जीव अमूर्तीक है ओर 
मिथ्यात्रागादिूष भावकर्म॑संकल्प॒विकट्पके अमावसे शुद्ध है रोकाकाराममाण 
असंख्यात प्रदेशवारा है रसा जो निजडुद्धासमा वही वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदशामे 
साक्षात्‌ उपादेय है यह्‌ जानना ॥ १५० ॥ 


जागे रोक यपि व्यवहारनयकर्‌ ये सव द्रव्य एक क्ेत्रावगाहसे तिष्रहे है तौ भी 
निश्वयनयकर कोर द्रव्य किसीसे नहीं मिरूता ओर कोई मी अपने २ खरूपको नहीं 
छोडता है एेसा दिखते हैः हे जीव ] हे जीव [ अत्र जगति ] इस संसारम 
[ यानि द्रव्याणि कथितानि ] जो क्य कद गये हे [ तानि ] वे स्व [ लोकाकाशं 


१५८ राय्चद्रनेनसाखमालयाम्‌ । 


एकि मिदियदं एकल मिङितानि । इतधु जगि अत्र॒ जगति स॒गुणर्हि णिवसर्दि 
निश्वयनयेन खकीयगुणेषु निवसंति 'सगुणर्दिः दतीयांतं करणपदं ` खगुणेष्वधिकरणं कथं 
जातमिति । नलु कथितं पूर्व प्ाछरते कारकव्यंभिचासे रिंगव्यमिचारश्च कचिद्धवतीति । 
कानि निवसंति । ताईं तानि पूर्वोक्तानि जीवादिषडद्रव्याणीति । तद्यथा । यद्चप्युपचरिता- 
सदभूव्यवदारेणाथाराधेयभवेनेक्ेत्रावगादेन तिष्ठति तथापि डुद्धपारिणामिकमावप्राहकेण 
शदध्र्यार्थिकनयेन संकरञ्यतिकरपरिदारेण खकीयसरकीयसामान्यविरेषञयद्धगुणान्न यज- 
तीति । अत्राह प्रभाकसरभट्रः । दे भगवन्‌ छोकस्तावद सख्यातप्रदेद; परमागमे भणितं 
तिष्ठति तत्रासंख्यातमदेशटोके भयेकं॑म्रयेकमसंख्येयम्रदेकान्यनेतजीवद्रन्याणि, तत्र चेकैके ` 
जीचद्रव्ये कर्मनोकर्मरूपेणानतानि पुद्रकूपरमणुद्रन्याणि च तिष्ठंति तेभ्योप्यनंतरुणानि 
शेपपुदरख्द्रव्याणि तिष्ठति तानि सवौण्यसंख्येयभरदेशछोके कथमवकाद कभ॑ते इति पूर्पश्चः । 
भगवान्‌ परिहारमाह । अवगाहनदक्तियोगादिति । तथाहि । यथैकस्मिन्‌ गूढनागरसगया- 
णक द्रतसहखरुधसुवभेसंख्याप्रभितान्यवकादं छभ॑ते । अथवा यथेकस्मिन्‌ प्रदीपम्रकक्ते 
वहबोपि प्रदीयप्रकारा अवकार क्ते । अथवा यथैकस्मिन्‌ भस्मघटे जखघटः सस्यग- 
वकारं लभते । अथवा यथैकस्मिन्‌ भूमिगृहे वहवोपि पटहजयधंटादिदव्दाः सम्यगवकारं 
छर्भ॑ते तथैकस्मिन्‌ छोके विचिष्टावगहनरक्तियोगात्‌ पूर्वोक्तानंतसंख्या जीवपुद्रख अवकं 
छर्भ॑ते नासि विरोधः इति 1 तथा चोक्तं जीवानामवगाहनशक्तिखरूपं परमागमे । ““एग- 


धूत्वा ] ोकाकाशमे खित हैँ रोकाकाश्च तो आधार है भर ये सव आधेय हँ [ एकतवे 
भिङितानि † ये द्रव्य एक कषत्रम मिठे हुए रहते हे एक पेत्रावगादी हे तोमी [ खगुणेषु ] 
निश्चय नयकर जपने २ युर्ोमे दी [ निवसंति ] निवास करते है परदरव्यसे मिते 
नहीं है । मावाथ--यचपि उपचरित असद्भूत व्यवहारनयकर जाधाराधेय भावसे एक 
षैत्रावगाहकर तिष्ठरहे ह तौभी शुद्धपारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध्रव्यार्थिक नयसे 
परदरव्यसे मिरुनेखूप संकर दोपसे रहित है ओर अपने अपने सामान्यगुण तथा विदोष- 
गुणोको नदीं छोडते है । यह कथन सुनकर प्रभाकर मने परध - किया कि हे भगवन्‌ 
प्रमागममे लोक्काश तो अपंस्यात म्देशी कहा दहै उस असंख्यात प्रदेरी लोक्र्मँ 
अनत जीव किसतरह समासक्ते दै क्योकि एक एक जीवके असंख्यातं २ देश हैँ 
आर्‌ एक एक जीवम अनतत पुद्ररुपरमाणु कर्मनोक्मसखूयसे टगरदी द ओर उनके 
सिवाय अनंतवगुणे अन्य पुद्धर रहते हैँ सो ये द्रव्य असंख्ात प्रदेयी लोकम केसे समा- 
गये । उसका समाधान श्रीगुरु कहते है । आकाशम अवकाशदान (-जगहदेने की ) 
गाक्ति हं उसके सं्वधसे स्माजते दहं ¡ जेसे एक गूढ नागरस्र गुटिकमं शरत सहश्च 
रक्ष दुण सस्या जाजातीं हे अथवा एक दीपकके प्रकराशमे बडुत्त दीपरकोका प्रकाश 


परमात्मधकारः 1 १५९ 


णिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्रा 1 सिद्धे अणतगुणा सनच्वेण नितीदकाडेणः ॥ 
युनस्तथोक्तं॒पुद्रछानामवगाहनदाक्तिखरूपं ! ““ओगाढगाढणिचिदो पुरक सव्वदो 
छोगो 1 सुह्मं वाद्रेहि य णंताणंतेदिं विविदे" । अयमच्र भावार्थः 1 यद्यप्येकाव- 
गाहेन तिष्ठति तथापि श्ुदधनिश्चयेन जीवा; केवठन्ञानादर्नतरुणखरूपं न यजंति पुद्ररब्च 
वणीदिखरूपं न त्यजंति रेषद्रन्याणि च सखकीयस्वकीयस्वरूपं न यजंति ॥ १५१ ॥ 

अथ जीवस्य व्यवहरिण शेपपंचद्रन्यक्रृतञुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निश्चयेन 
तान्येव दुःखकारणानि च कथयति;- 


एथद्ं द्व्वहं देहियद्ं, णिथणियकन्तु जर्णति। 
चउगहदुक्ख सदत जिय, ते संसार भनमति ॥ १५२॥ ` 
एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजका्यै जनय॑ति । 
चतुरतिदुःखं सहमानाः जीवाः तेन संसारं अर्मति ॥ १५२ ॥ 
एयदं इलयादि । एय एतानि दब्बं जीवादन्यद्रव्याणि देहियहं देहिनां संसारि- 


जगह पाता हे, अथवा जेसे एक राखके घडे जरकरा घडा अच्छी तरह अवकाश्च पाता 
है भसम जर दोपित हो जाता है, अथवा जैसे एक उटनीके दृधके घडेमे शहतका 
धड़ा समा जाता है, अथवा एक भूमिधरमें ढोरु घंटा आदि वहत वाजोका शब्द्‌ अच्छी 
तरह समाजाता है उसीतरह एक रोक आकारामे विशिष्ट अवगाहन शक्तिकै योगसे 
अर्न॑तजीव थर अर्नतानंत पुद्रर अवकार्च पति दँ इसमे विरोध नहीं हे । ओर जीवमे 
परस्र अवगाहन शक्ति है । एसा दी कथन प्रमागममे कहा है--““एगणिगोद्‌' 
इत्यादि । इसका अर्थं एेसा हे कि एक निगोदिया जीवके शरीरम जीव द्रव्यके ममाणसे 
दिखकाएु गये जितने सिद्ध दँ उन सिद्धोसे अन॑तगुणे जीव एक निगोदियाके शरीरम हैँ 
अर निगोदियाक्रा शरीर अंगुरुके असंख्यात भाग है सो पसे सूक्ष्म शरीरम अनंत 
जीवे समा जतिं हँ तो ोकाकाशमे समाजानेका क्या अच॑मा हे ! अर्नतार्नत पुद्र कोका- 
कारम समारहे दँ उसकी ““जोगाढ” इत्यादि गाथा है । उसका अर्थं यह है कि सप्रकार 
सव जगह यह रोक पदर कायोकर अवगाढ्गाढ भरा है ये पुद्रर काय अनंत हँ अनेक 
प्रकारके भेदको धरते हैँ कोई सृष्षम है कोई वादर दै । ताद्पयै यह है कर यपि सव द्रव्य 
एक दत्रावगाहकर रहते दै तौभी शुद्धनिश्चयनयकर जीव केवरज्ञानादि अन॑तगुणरूप 
अपने खखूयको नहीं छोडते ह॑ पुद्रुद्रव्य अपने वणादि खखूयको नहीं छोड़ता ओर 
धमीदि अन्य द्रव्य भी अपने २ खरूपको नहीं छोडते ह ॥ १५१ ॥ 

- जागे जीवका व्यवहारनयकर अन्य पाचों द्रव्य उपकार करते है रेसा कहते हैँ तथा 
उसी जीवके निश्वयसे वे दी इुःखके कारण हैँ -ठेसा कहते हैः--[ एतानि ] ये 


१६० रायच॑द्रनेनसालमाखयाम्‌ । 


जीवानां । किं छुर्बति । णियणियकञ्जु जण॑त्ति निजनिजकाय जनयंति येन कारणेन 
निजनिजकार्यं जनयंति चगहदुक्ख सुहत जिय चहगेतिदधःखं॑ सदमानाः संतो जीवा 
तं ससार भम॑ंति वेन कारणेन संसारं भ्रमतीति । तथा च । पुद्रङुस्तावज्ीवस्य खसंचि- 
त्तिविरक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण ररीरवा्नःप्राणापाननिष्पत्तिं करोति; 
धरमदरन्यं चोपचरितासद्भूतव्यबहारेण गतिसहकारित्वं करोति; तथैवाधमंद्रव्यं खितिसदका- 
रित्वं करोति, तेनैव व्यवहारनयेन आकाराद्रग्यमवकाशदानं ददाति, तथैव कारुद्रव्यं च 
्ुभाञ्चभपरिणामसहकारितं करोति । एवं पंचद्रन्याणायुपकारं खच्ध्वा जीवो निश्चयन्यव- 
हारर्त्रयभावनाच्युतःसन्‌ चुगतिदुःखं सहत इति भावार्थः ॥ १५२ ॥ 

अथैवं पंचद्रभ्याणां श्वरूपं ॒निश्चयेन दुःखकारणं ज्ञात्रा हे जीव निजशद्धास्मोपलं- 
भरक्षणे मोक्षमार्गे खीयत इति निरूपयति;ः--. 


ष कारणु खुणिवि जिय, द्ब्वहं एह सहाड । 
होयवि ञुक्खं मग्ग लड्ध, गस्मिज्ञद परखोड ॥ १५६ ॥ 
दुःखस्य कारणं म्वा जीव द्रव्याणां इम खमावम्‌ । 
भूस्वा मोक्षस म्भ रषु गम्यते पररोकः ॥ १५३ ॥ 
दुक्खं कारणु इःखस्य कारणं ्ुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीव । किं दुःख 
कारणं ज्ञाता । दव्वहं एहु सहा द्रव्याणामिमं शरीरवाड्नःप्राणापाननिष्पत्त्यादिकक्षणं 


[ द्रव्याणि 1 द्रव्य [ देहिनां ] जीवक [ निजनिजकार्यं ] अपने २ कायेको [ जनयंति ] 
उपजते दै [ तेन ] इस कारण [ चतुगेतिदुःखं सहमानाः जीवाः ] नरकादि चारौ 
गतियो दुःखोको सहते हुए जीव [ संसारं | संसारम [ भमंति | मटकते दै । भावार्थ- 
ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते हैँ उसको दिखाते £ । पुद्रक तो आसन्ञानसे 
विपरीत विमाव परिणामौमं डीन इए अज्ञानी जीवक व्यवहारनयकर्‌ शरीर वचन मन 
श्ासोश्वास दन चारोकी उपति करता है अथात्‌ मिथ्याल अद्रेत कषाय रागद्वषादि 
विमाब परिणाम है इन निमावपरिणामोकि योगसे जीवक पुद्रल्का संबंध है ओर पूद्रर्के 
सेवेधसे ये है, धर्मद्रव्य उपचरितासद्भूत व्यवहारनयकर गतिसदाई है. अधर्म द्रव्य 
सिति सहकारी है, व्यवहार नयकर आकाश द्रव्य यवका ( जगह ) देता है ओर 
काठदरव्य शुम अ्युम परिणामोका सहाई है । इस तरह ये पांच द्रव्य सहकारी है । 
इनका सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार रलत्रयकी मावनासे रहित अष्ट होते हए 
चारो गतियो दुःसोको सहते इए संसारम भटकते है यह तायै इमा ॥.१५२ ॥ 
आगे पर द्रवयोका संव॑ध निश्चय नयसे दुःखका करण है रेखा जानकर हे जीव शुद्धा- 
तमती मा्िरूप मेक्षमा्ममे सित हो रेसा कहते हैः-[ ३ जीवः] हे जीवं [ द्रव्याणां 


परमासपरकरश्चः । १६१ 


पूर्वोक्तखभावं युद्रलादिपंचद्रव्यस्वभावं दुःखस्य कारणं ज्ञात्वा । किं क्रियते! हीयचिं 
भूत्वा 1 क । मोक्खहं मग्मि मोक्षख मर्गे ल्ु रघु शीत्रं पश्चात्‌ गमिज्ञद गम्यते । 
कः कर्मतापन्नः । प्ररो परटोको मोक्ष इति । तथाहि । वीतरागसदानंदैकखाभाविक- 
सुखविपरीतस्याफुखत्योरपादकस्य दुःखस्य कारणानि पुद्रखादिपंचद्रज्याणि ज्ञात्वा हे जीवं 
भेदाभेदरलनत्रयर्कषणे मोक्चख मार्गे धित्वा परः परमासा तस्मावरोकनमदुभवनं परमसम- 
रसीभावेन परिणमनं परखोको मोध्रस्तच गम्यत इति भावाथ; ॥ १५३ ॥ 


अथेदं ज्यवदरेण मया भणितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनमिदानी सम्यग्ज्ञानं 
चासिं च है प्रमाकरभट्र णु त्वमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति;ः-- 
णियमिं किय पए महं, ववहारेणवि दिदि । 
एवि णाणु चरिन्त सुणि, जि पावहि परमेट्धि ॥ १५४ ॥ 
नियमेन कथिता एवा मया व्यवहारेणेव दृष्टिः । 
इदानीं ज्ञानं चासिं श्रुणु येन प्रामोपि परमेटिम्‌ ॥ १५४ ॥ 
णिय्म नियमेन निन्रथेन कृहियड कथिता एं मह्‌ एषा कर्मतापन्ना मया । केनैव । 
व्वहारेणवि व्यवदारनयेनैव । एषा का । दिष्टि दृष्टिः । दृष्टिः कोथैः सम्यत्तवं एवह 
इदानीं णाणु चरित्त सुणि दे प्रभाकरभद्र क्रमेण ज्ञानचाखि्ह्यं शुणु । येन शतेन किं 
भवति । ञं पावहि येन सम्यग््नानचरिद्येन प्रगनोपि । किं प्रा्रोपि। प्रष्टि पसमे- 
श्टिपदं सुक्तिपदमिति । अतो ज्यवहारसम्य क््वविपयभूतानां द्रन्याणां चूछिकारूपेण व्याख्यानं 


इमं खभावं ] परद्रव्योकि ये खमाव [ दुःखख ] दुःखके [ कारणं मत्वा ] कारण जान- 
कर [ भोक्षख माभ ] मोषके मार्गमे [ भूत्वा | रुगकर [ छघु | शीघ्र दी [ परलोकः 
गम्यते ] उक लोक्‌ रूप मोक्षम जाना चादिये ! भावार्थ--पहरे कदेगये पृद्रलदि 
द्रव्यौके सहाय शरीर वचन मन श्वासोश्वास आदिक ये सव दुःखके कारण दै क्योकि 
वीतराग सदा आन॑दरूप खभावकर उद्पन्र जो अतींद्री युख उससे विपरीत आङ्करूताके 
उपजानिवले है ठेसा जानकर हे जीव तू भेदामेद रलत्रयखरूप मोक्षके मार्गमे कगकरं 
परमात्माक्रा अनुभव परमसमरसीभावसे परिणमन रूप मोक्ष उसमे गमन्‌ कर ॥ १५३ ॥ 


आगे वच्यवहारनयसे मेने ये जीवादि द्रवयौके श्रद्धानखूप सम्यग्द्यौन कहा है अव 

सम्यग्न्नान ओर सम्यक्‌ चारित्रक हे भमाकर भट तु सुन एेसा मनम रखकर यह दोदा- 

सूत्र कहते है+--हे प्रभाकर ड [ मया ] मैने [ व्यवहारेणैव † व्यवहारनयसे तुक्षफो 

[ एवा दृष्टिः ] ये सम्यग्ददौनका खरूप [नियमेन कथिता ] जच्छीतरह कहा [ इदानीं ] 

सव तृ [ ज्ञानं चारित्रं ] ञान ओर त्रारिजिको [ शृणु ] खन [ येन ] जिसके धारण 

करनेसे [ प्रमेषटिं प्रा्ोप्रि ] सिद्धपरमेष्टीके पदको प्रवे । भावाथ व्यवहार -सम्यक्लके 
१ 


१६२ रायर्चद्रनैनशाखमालयाम्‌ । 


करियते । तद्यथा । “परिणाम जीव सुत्तं सपदेसं एय चित्त किरिया य । णिच्च कारण कत्ता 
सव्वगदं इदरद्चि यपवेसो" । परिणाम इयादि ` । (परिणामः परिणामिनौ जीवयुद्ररौ 
खभावविभावपरिणामाभ्यां शेपचत्वारि द्रव्याणि जीवयुद्रख्वद्धिभावव्यजनपयौयामावात्‌ 
सुख्यदृत्त्या पुनरपरिणामीनि इति, “जीवः शुद्धनिश्चयनयेन विञयद्धज्ञानददौनखभार्वं छदरवै- 
तन्य॑ प्राणदराव्दैनोच्यते तेन जीवतीति जीवः व्यवहारनयेन पुनः कर्मौदयजनितद्रन्य- , 
भावसपैश्वतुर्भिः प्राणैर्जीवति जीविष्यति जीवितपूरवो वा जीवः पुद्रलादिपंचद्रव्यांमि 
पुनरजीषरूपाणि, सुत्तं अमूतेष्द्धासनो विलक्षणा स्पशैरसगंधवणेवती मूर्तिरुच्यते ` तत्स- 
दावान्मूतेः पद्रः जीवद्रन्यं पुनरनुपचरितासद्भूतन्यवहारेण मूतेमपि खुद्निश्वयनयेनामूर 
धमोधमौकारकारद्रन्याणि चामूतौमि, “सपदेसं' रोकमाव्रपरमितासंख्येयप्रदेशरक्षणं 
जीवद्रव्यमादिं कृत्वा पंचद्रम्याणि पंचास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि काठद्रव्यं पुनवैहुपरदेश- 
क्षणकायत्वाभावादप्रदेशं, "एय, द्रव्यार्थिकनयेन धमीधमीकारद्रन्याण्येकानि भर्व॑ति 
जीवपुद्रख्कारद्रन्याणि पुनरनेकामि भवंति, - “लेतः. सर्वद्रन्याणामवकादादानसामथ्योत्‌ 
्षत्रमाकादमेकं शेषपचद्रन्याण्य्चेत्राणि, “करिया य' शचत्रारतरासामनरूपा परिस्प॑दवती 
चरुनवती क्रिया सा नियते ययोस्तौ करियावंतौ जीवयुद्ररौ धमौधर्माकाराकाठ्द्रन्यामि 
युनर्निष्कियाणि, “णिचः धमौधमोकारकाड्द्रव्याणि यद्यप्यथेपयायतरेनानिलयानि - तथापि 





कारण भूत ट द्र्व्योका सांगोपांग व्याश्यान करते हँ “परिणामः” इत्यादि गाथासे । 
इसका अथं यह है कि इन छ दरव्यम विमावपरिणामके प्रिणमनेवारे जीव ओर 
मुदरर दोही दै अन्य चार द्रव्य जपने खमावरूप तो परिणमते है छेकिन जीव पूद्ररुकी 
तरह विभाव व्यंजन परयौयके जमावसे विभावपरिणमन नहीं है इसण्यि सुख्यतासे परि- 
णामी दो द्र्य ही कदे दै, सुद्ध निश्चय नयकर शुद्ध ज्ञान दैन खभाव जो शुद्ध चैतन्य- 
भाप्र उनसे जीवता दै ज्रीवेगा पठे जी आया ओर व्यवहार . नयकर ददी बर भयुखा- 
सोखास रूप द्रन्यपरा्णोकर भीता है जीवेगा पटे जी घुका इसस्यि जीवको दी जीव ` 
कहा गया है अन्य पुदरखदि पाच द्रव्य अजजीव है, सदीरस्गवर्णवाढी मूरति सहित 
मूर्त एक पुदरलद्रव्य दी है अन्य पांच भमूर्तीक है । उनसैसे धर्म अधर्म जाकाद्च 
कारु-ये चारो तो भरलक्षमे अमूतीक हैँ तथा जीवद्रव्य जनुपचरित असद्भूत. व्यवहार 
नयकर मूक भी कहा जाता है क्योकि श्रीरको धारण कर. रहा है तभी दधनि- 
-श्यनयकर अमूर्तीके दी हे, रोक प्रमाण असंख्यात परदेशी जीवद्रवयको ओंदि ठेकर 
पाच द्र्य पंचालिकराय हें वे सदेश दै जौर काण्व बहुपदेशलभावकायपनौ- न 
-होनेसे .यप्रदेशी, दे, धम जधरम॑जाकाश ये तीन द्रव्य एक एक दै-मौर जीव पुदधर 
काल ये तीनों अनेक. । जीव तो जनत पदर अरन॑तान॑त है-काठ असंख्यात हे 


परमात्मप्रकाशः । १६३ 


सख्यदरस्या विभावन्यंजनपयौयाभावात्‌ निदयानि । द्रन्यार्थिकनयेन च जीवपुद्रखद्रन्ये 
पुनयैद्यपि द्रव्यार्थिकनयपिश्ष्या निये तथाप्यरुररुघुपरिणतिरूपसभावपयीयापेक्षयाः 
विभावव्य॑जनपयोयापक्षया चानिये, कारणः पुद्रकधमौधमीकारका्द्रव्याणि व्यवहारनयेन 
जीवस्य शरीरवाड्नःप्राणापानादिगतिखिदयवगाहवतैनाका्याणि इर्ति इति . कारणानि 
भवंति जीवद्रव्यं पुनयैयपि रुरुरिष्यादिरूपेण परस्परोपम्रहं करोति तथापि पुद्रलादिपंच+ 
द्रव्याणां किमपि न करोतीयकारणं, “कत्ता शुद्धपारिणामिकपरमभावम्राहकेण छद्धद्रव्यार्थि- 
कनयेन यद्यपि वंधमोक्षद्रव्यभावरूपः पुण्यपापघटपटादीनामकती जीवस्थाप्यञयद्धनिन्चयेन ` 
दयभाञ्चभोपयोगाभ्यां परिणतःसन्‌ पुण्यपापर्वधयोःकतौ तत्फरभोक्ता च भवति विदयुद्धज्ञान- 
दुौनखभावनिजञुद्धासद्रव्यसम्यक््‌भद्धानज्ञानालुष्ठानरूपेण शद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन्‌ 
मोक्षस्यापि कतौ तत्फलभोक्ता च ! ुभाट्यभद्ुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कदैत्वं सरवेत 
ज्ञातव्यमिति । पुद्ररादिपंचद्रव्याणां च सवकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेव करैं । 
वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकटैत्रमेव, “सव्वगदंः छोकारोकव्याप्यपेक्षया सवेगत- 
साकारं भण्यते धमौधर्मो च रोकन्याप्यपेक्षया जीवद्रन्यं तु पुनरेकैकजीवापेश्षया छोकपू+ 


सव द्र्वयोको अवकाश देने समर्थं एक आकाश दी हे इसल्यि आकारा क्षेत्र कहागया 
है वाकी पांच द्रव्य क्षेत्री है, एक क्ित्रसे दूसरे कषत्रम गमन करना वह चरन हरन- 
वती क्रिया कटी गई हे यह क्रिया जीव पुद्धर दोनेके दी है जीर धर्मे, अधर्म आकाश 
काल चार द्रव्य निक्किय ह जीवम भी संसारी जीव हरनचरुनवाछे है इसल्ि 
क्रियार्वत हे भोर सिद्ध परमेष्टी निःक्रिय हँ उनके दलन चरन क्रिया नहीं हे, द्र्यार्थै- 
कनयसे विचारा जावे तो समी द्रव्य नित्य. भौर अर्थप्यीय जो षद्‌ गुणी हानि 
ृद्धिषूम खभावपयीय है उसकी अपेक्षा सव ही अनित्य है तौभी विमावव्यंजनपर्याय जीव 
लर पुद्धरु इन दोनोकी हे इसल्यि इन दोनोंको दी अनित्य कहा हैः अन्य चार द्रव्य 
वभावके अभावसते नित्य दी है इसकारण यह निश्चयसे जानना कि चार निघदैँदो 
अनित्य हैँ तथा द्रव्यकर सब दी नित्य दँ कोई भी द्रव्य विनश्वर नदीं हे, जीवको पाचों 
ही द्रव्य कारणरूप हैं पुद्रक तो शरीरादिकका कारण है धर्म॑ अधर्मद्रव्य गति सिति 
के कारण दँ आकाराद्रव्य अवकाश्च देनेका कारण दै ओर कार वतैनाका सहाई हे । 
ये पाचों दन्य जीवको कारण हें जर जीव उनको कारण नहीं है । यथपि. जीवद्रव्य 
अन्य जीवोको गुरु शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है तौमी पुद्रलदि पांचद्रव्योको 
अकारण है ओर ये पांचो- कारण है, शुद्ध पारिणामिक परमभावयाहक शदधदव्यार्थिक 
नयकर यह जीव्‌ यच्पि व॑ध मोक्ष पुन्य पापका कती नहीं है तोमी अश्युद्ध निश्वयनयकृरं 
शुम अञ्युम उपयोरगोसि परिणत हुआ पुन्य पापक वंधकरा कती ` होता है ओर उनके 


१६४ रायर्च॑द्रनैनशास्माकायाम्‌ । 


रणावद्यां बिहायासर्वगतं नानाजीवपिक्षया सवे्गतमेव भवतीति ! युद्रख्दरन्यं, पुनर्छकिरूप- 
महदास्ंधपेश्षया सर्वगतं शेषपुद्रटापेष्या सवेगतं न भवतीति । काठद्रव्वं पुनरेककारा- 
एुद्रन्यपिक्षया सर्वगतं न मवति खोकभदेशपरमाणनानाकाखणुविवश्चया खोक सवैगतं भवति, 
्रद्रद्वि यपवेसोः यद्यपि सवेद्रन्याणि व्यचहारेणकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यायुप्रवेेन तिष्ठंति 
तथापि निश्चयनयेन चेतनादिसखकीयस्वकीयस्रूपं न यजतीति 1 तथा वोक्तं । (“अण्णोण्णं 
पविसंता दिता उगगास्सण्मभ्रण्णस्छ । मेटंतावि य णिच्वं सगसव्मावं ण विजर्हूति" ॥ 
इदमत्र तात्पर्य । उ्यवदारसस्यत्तवविषयभूतेयु षडदरज्येु मध्ये वीतरागचिदानंदैकादिराण- ` 
स्वभावं छयुभाद्युभमनोवचनकायत्यापाररहितं निजश्चद्ध(सद्रन्यभेवोपदियं | १५४ ॥ एवमे- 
करोनर्विरातिसत्रप्रमितखटे निख्यन्यवहार्पोक्षमामेग्रतिपादकवेन पूररसू्नत्रयं गतं 1. इदं 
पुनरतरं खं चतुदेलसूत्रप्रमितं -पडद्रभ्यध्येयभूतन्यवहारसम्यक्त्वन्याख्यानयुख्यल्नेन 
समाप्तमिति । 


फलका भोक्ता होता है तथा चिजुद्ध ज्ञान दद्च॑नङ्प निन जुद्धासद्रन्यका थद्धान ज्ञान 
आचरणदूप श्ुद्धोपयोगकर परिणत हुजा मोक्षका भी कती होता है ओर अन॑तघुखका 
भक्ता होता ह । इसल्यि जीवको कती भी कहाजाता है योर भोक्ता भी कहा जाता है । 
छम अ्युम शुद्ध परिणमन दी सवजगह कतीपना.है यौर पुद्रकादि पांचदरव्योकि अपने २ 
परिणामरूप जो परिणमन वृह कततीपना है पुन्य पापादिकका कतीपना नहीं है, सर्वगत- 
पना रोकरालोकव्याप्कताकी अपेक्षा आकारशहीमे है धरमदरव्य अरध्मद्रव्य ये दोनों ` लोका- 
कारान्यापी ह अरोक नहीं हैँ मीर जीव द्वयम एक जीवकी अपेक्षा केवल्समुदधातमे 
रोक पूरण अवसाम लोकम सर्वगतपना है तथा नाना जीवकी अपेक्षा सर्वगतेयना नहीं 
ह, पुद्रलद्रन्य ोकरममाण महास्धकी अपेश्ठा सर्वगत है जन्व पुदररुकीं अपेक्षा सर्वगत 
नदीं हं काल्द्रव्य एक कालाणृकी अपेक्षा तो एकप्देशगत है सर्वगत नहीं है ओर नाना . 
कालणूकी अपेक्षा रोकाकाराके सव प्रदेशमे कालु है इसल्यि सव कारणुभोकी 
अपेक्षा सर्वगत कह सकृते हैँ । यह्‌ नयबिवक्षासे सर्वेगतपनेश्ना व्याघ्यान क्रिया जीर 
स्यृक्तिसे. विचाराजवे तो सर्वैगतपना आकाशम दी है अथवा ज्ञानकी अपेक्षा जीवे 
भी दै जीवक्रा केवरज्ञान कोकारोक्र व्यापक है इसल्यि सर्वगत का | ये सव द्रव्य 
वपि व्यवहारनयकर एक शत्रावगाही रहते है तमी निश्चयनयकर अपने २ खभाव्को 
नदीं छोडते दूरे दरव्यम जिनकी प्रवेश नहं ह सभी द्रव्य निज २ खमे है पररूप 
नहीं ट कोद किसीका खमाव नहीं ठेता ! देसा ही कथन श्रीप॑चासिकायमे कहा दै | 
४\सण्णोण्णैः) इत्यादि 1 इसका अथं एसा हे कि यपि ये छदँ द्रव्य परस्यरमें प्रवे 
करते इष देखे चाते ई तमी कोद ` किसीमे - भवे नहीं करता, `यचपिं अन्यो अन्य 


परमत्मिप्रक्चिः {. १६५ 


अथ संरयविपर्ययानध्यवसायरदहितं सम्यग्ज्ञानं प्रकटयति;ः- 
जं जद थक दच्च जिय, तं तद जाणइ जो जि। 
अप्प फेरउ भावडउ, णाणु णिहि सो जि ॥ १५५ ॥ 
यत्‌ यथा दितं द्रम्यं जीव तत्‌ तथा जानाति य एव । 
आत्मनः संवधि भावः ज्ञानं मन्यख स एव ॥ १५५ ॥. 
जं इयादि । जं यत्‌ जह यथा धथकड सितं दच्च द्रव्यं जिय दै जीव तं तत्‌ तह 
तथा जाणृह्‌ जानाति जो निय णए्व। य एर कः| अष्पृहं कैरड भावंडड आसनः 
संवंधि भावः परिणामः णाणु शुणिज्ञहि ज्ञानं मन्यस . जानीहि सों जि स एव पूर्वोक्त 
आत्मपरिणाम इति । तथा च । यद्द्रव्यं यथा शितं सत्तालक्णं उत्पादव्ययघौन्यलक्ष्ण 
वा गुणपयौयरुष्षणं वा सप्रभद्गयात्मकं बा तत्‌ तथा जानाति य आत्मसंवंधी खपरपरि- 
च्छेदको भावः परिणामस्तत्‌ संज्ञानं भवति । अयमत्र भावाथः । व्यवहारेण सविक- 
स्पावसायां तत्त्वविचारकाले स्परपरिच्छेद्कं ज्ञानं भण्यते । निश्वयनयेन पुनर्वीतराग- 


अवकाश देता है तौ भी अपना २ अवकाश आप दी है परमे नहीं है ययपि ये दन्य 
हमेशासे मिररहे है तोभी अपने खमावको नहीं छोडते । यहां ताद्पयै यह है कि व्यव- 
 हारसम्यक्तवके कारण छ द्रव्यो वीतराग चिदानंद अर्नत गुणरूप जो शद्धास्मा है वृह 
छम अश्युम मन वचन कायके व्यापारसे रदित हुभा ष्यावने योग्य है ॥ १५४ ॥ 
इस प्रकार उन्नी दोदहाओंके .खलमे निश्चय व्यवहार मेोक्षमागेके कथनकीं सुख्यतासे 
तीन दोहा कहे । रेसे चो दोहा तक व्यवहार सम्यक्तवका व्याख्यान क्रिया जिसमे 
छददरन्यका श्द्धान सख्य है । । 
आगे संशय विमोह विञ्नम रहित जो सम्यन््ान है उसका खरूप भगर करते है; 
[ हे जीव ] हे जीव [ यत्‌ ] ये सबद्रन्य [ यथाखितं | जिस तरह अनादिकारके तिषठ 
हुए है जसा इनका खदूप हैँ [ तत्‌ तथा ] उनको वैसा ही संशयादि रहित [-य एष 
जानाति ] जो जानता है [ स एव ] वही [अत्मनः संवंधी भावः ] आस्माका 
निजखख्प [ ज्ञानं ] सम्यश्ान है ठेस [ मन्यख ] तू मान । भावा्थे--जो द्र्य 
है वह सत्ता क्षण है उलाद व्यथ ॒अरौवयरूप है भर समी द्रव्य . गुणपर्रीयको धारण 
करतो. गुणपर्यायके विना कोई नदीं है । अथवा सव दी, द्रव्य सप्तमंगीखसखूम दै 
रा द्रगयोका.सखूप जो निःसंदेह जाने आप प्रको पहचने एसा जो आल्माक्रा माव 
(परिणाम ) वद सम्यम््ान है । सारांश यह है कि व्यवहारनयक्रर विकस्प सहित अवखामें 
ततवके विचारके समय आप प्रका जानपना ज्ञान कहा है. भौर ॒निश्वयनयकर वीतराग 
निर्विकल्प समाधिसमय पदार्थोका जानपना मुख्य नदीं छया केवर खसंवेदनज्ञान दी 


१६१९ रायचद्रजैनशाखम।सयाम्‌ 
निर्विकल्पसमाधिकाटे वहिरूपयोगो यद्चप्यनीहितस्थापीहपूरवकविकल्पाभावाद्रौणत्मिति 


कुत्वा खसंवेदनज्ञानमेव ज्ञानयुच्यते ॥ १५५ ॥ . 
अथ खपरद्रव्यं ज्ञात्वा रागादिरूपपरद्रग्यविषयसंकल्पनिक्रत्पयागेन स्खरूपे अवस्थानं 
ज्ञानिनां चारित्रमिति प्रतिपादयति;ः- 
जाणवि मण्णवि अप्पु पर, जो परभाउ चणएड । 
सो णिड सुद्धड भावडउ, णाणिहिं चरणु दषेइ ॥ १५६ ॥ 
ज्ञाला मत्वा जलमानं परं यः प्रमावं त्यजति । 
स निजः शुद्धः मावः ज्ञानिनां चरणं मवति ॥ १५६ ॥ 
जाणवि इयादि 1 जाणवि सम्यग्न्नानेन न्नाला न केवरं ज्ञात्रा मण्णवि तच्तरा्थै- 
रद्धानक्षणपरिणामेन सत्वा श्रद्धाय । कं । अप्पु पर आत्मानं च पर च जो यः कतौ 
परभा पस्मव चणएह्‌ यजते सौ स पूवाक्तः णिड नजः सुद्धड भवडड शद्धो 
भावः णाणिहिं चरणु हवेह ज्ञानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति 1 तद्यथा । ` वीतरागसद्‌- 
जारदैकसखभावं खद्रन्यं तद्विपरीतं परद्रव्यं च संदयविपर्वयानध्यवसायरदितेन ज्ञानेन 
पं न्नात्वा श्ंकादिदोपरहितेन सम्यक्तवपरिणामेन श्रद्धाय च यः कतौ मायामिथ्यानिदा- 
नल्यप्रुतिसमस्तचिताजायागेन निजछयद्यात्मखस्ये परमार्नदयुखरसासाददप्नो भूत्वा 
तिष्ठति स पुरूष एवाभेदेन नि्धयवारितरं भवतीति भावायैः ॥ १५६ ॥ एवं मोक्षमोक्ष- 





निश्चय सम्यानं है । व्यवहारसम्यम्ञान तो पररपराय मोक्षका कारण है अर निश्चय 
सम्यग्ञान साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥ १५५ ॥ 


आगे निजप्र द्रव्यको जानकर रागादिखूप जो परद्रव्यमे संकद्पविकल्प है उनके 
त्यागसे जो निजखरूपसें निश्वरता वही ज्ञानी जीवोकिं सम्यक्‌ चारित्र है ेसा कहते 
है--सम्यण्ञानसे [ आत्मानं च प्रं ] जापको ओर परको | ज्ञात्वा ] जानकर ओर 
सम्य्दशुनसे [ मन्ना ] सापपरकी प्रतीति करके [ यः ] जो [ प्रभावं | परमावको 
[ लजति | छोड़ता हे [ सः ] वह [ निजः शद्धः भाषः ] त्मका निज खुद्ध माघ 
[ ज्ञानिनां ] सानीपुर्पोके [ चरणं ] चारित्र [ भवति ] ह्येता है । भावाथ--वीतराग 
सहजानंद अद्वितीय खभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत. पुद्रलादि परद्रव्योको सम्य- 
भानसे पहले तो जाँ वह सम्यन्नान संशय विमोह र विभ्रम इन तीनोंसे रहित है ! 
तथा रंकादि दोर्पोसे रदित जो सम्बग्दयैन है उससे आप परकी अद्धा करै अच्छीतरह 
जानके प्रतीति करे सोर माया मिथ्या निदान इन तीन च्ल्योको आदि देकर समस 
चित्तासमृद्के त्यागे निज ञुद्धास खरूपमे तिषठ है, वह परम आवद अतीद्रिय खख. 
रसकं आसादसे त्रप्त इञा पुरुष दी अमेदनयसे निश्चय चारि हे ॥ १५६ 1 


परमासप्रकाशः। १६७ 


फलमोक्षमागीदिप्रतिपादकद्ितीयमदहाधिकारमध्ये निश्चयज्यवष्टारमोक्षमागेयुख्यत्येन सूत्र- 
त्रयं पदद्रन्यश्रद्धानलक्षणं न्यवहारसम्यत्तचव्याख्यानसुख्यत्वेन सूत्राणि चतुदश, सम्य- 
ग्ञानचासि्िुख्यत्वेन सूरद्वयमिति सयुदायेनैकोनविंतिसूज्रखरं समाप्तं 1 

अथार्नतरमभेदरनत्रयन्याख्यानमुख्यत्रेन सूरा्टकं कथ्यते तरादौ तावत्‌ रतननरयभक्त. 
भव्यजीवस्य रक्षणं प्रतिपादंयति;ः-- ` । 


जो मन्तड रयणत्तय, तख छणि ऊक्खणु एड । 
अप्पा भिद्धिवि यणणिक्ड, तासुवि अण्णु ण नच ॥ १५७॥ 
, य; भक्तः रलत्रयसख तसय मन्यछ्च रक्षणं इदम्‌ । ॥ 
आत्मानं सुक्तवा गुणनिरुयं तयैव अन्यत्‌ न ध्येयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
जो इलयादि । जो यः भृत्तड भक्तः । कख । रयणत्तयहं रत्रयसंयुक्तस्य जीवस्य 
गुणि मन्यसख जानीहि दे प्रभाकरभद्ट । कं जानीहि - । रक्खणु रक्षणं एउ .इदममे 
वक्ष्यमाणं । इर्दकिं ¡ अप्पा भिद्धिवि आत्मानं युक्त्वा । किं विषिष्टं } गुणणिरुडं 
शणनिल्यं गुणग्रहं तासु तस्यैव जीवस्य अण्णु ण श्ञेड॒निश्वयेनान्यद्रदिरैव्यं ध्येयं न 
भवतीति । तथाहि 1 व्यवहरिण वीतरागसवैज्ञप्रणीतञयद्धात्तततवप्श्तिपडद्रन्यपंचासिका- 





इस प्रकार मोक्ष, मेोक्षका फक; मोक्षक्रा मां इनको कहनेवाले दूसरे महाधिकारमे 
निश्वयव्यवहार रूम निवीणके पंथकी सुख्यतासे तीन दोहा्थोमे व्यास्यान किया जोर 
चोदह दोहाओंमं छट द्रव्यकीं श्रद्धारूप व्यवहार सम्यक्त्वका. व्याख्यान किया तथा दो 
दोहा्ओमि सम्यग्ान सम्य चारित्रकी शल्यतासे वणेन करिया । इसप्रकार उन्नी 
दोहाोंका खक पूरा हुभा । । 

जागे जमद रतत्रयके व्याख्यानकी सस्यतासे जाट दोदासूत्र कहते दँ उनमसे पदे 
रलत्रयका भक्त भव्यजीव है उसका रक्षण कहते दैः--[ यः ] जो जीव [ रतत्रयख 
भक्तः ] रलत्रयका मक्त है [ तख ] उसका [ इदं लक्षणं | यह रक्षण [ मन्यस | 
जानना हे प्रभाकर मटक रलत्रय धारकके ये रक्षण दँ करि [ शुणनिख्यं | गुणोके समूह 
[ आत्मानै शुक्तवा ] भ्माको छोड़कर [ तसैव अन्यत्‌ ] जासासे जन्य बाह्य दरव्यको 
[न ध्येयं ] न ध्यावै निश्चयनयसे एक आत्मा दी ध्यावने योग्य है अन्य नहीं । 
भावा्--व्यवहार नयकर वीतराग सर्व्तके कदे हुए शद्धा तत्व जादि छद्रव्य सात 
तत्व नौ पदां पंच अस्िकायका श्रद्धान योग्य है जानना योग्य है ओर ्दिसादिःपाप 
त्यागना योग्य है बरतशीकादि पाठने योग्य दैः ये क्षण व्यवहार रलत्रयके हँ सो. व्यवहा- 
रका नाम भेद हे बह मेद्रलत्रय आराधने योग्य है उसके प्रभावसे निश्वयरलत्रयकी 
आति है । वीतराग सदा आनेदरूप जो निज शदधात्मा जात्मीक खलरूप सुधारसके खाद 


१६८. रायचंद्रनेनसाक्षमारयाम्‌ । 


यसप्ततत्तवनवपदाथेविपये सम्यक्‌ श्रद्धानज्ञानार्दिसादित्रतद्ीकपरिपाकनरूपस्य भेद्रतनत्र- 
यस्य निश्चयेन वीतरागसदानदैकरूपटुखसुधारसाखादपरिणतनिजश्द्धासमवत्तवसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपस्यामेदरलनत्रयस्य च योसौ भक्तसखेदं ठक्षणं जानीहि ! इदं किं । 
यद्यपि व्यवहारेण सविकस्पावख्थायां चित्तखितिकरणार्थ देेनद्रवक्रवलौरिविभूतिविरोप- 
कारणं परंपरया शुद्धातमम्रापिदेठमूतं पंचपरमेषटिरूपसतववस्तुसवरुणसतवादिकं वचनेन 
स्तुयं भवति मनसा च तद्षररूपादिकं प्राथमिकानां ध्येयं भवति तथापि पूर्वोक्तनिश्चय- 
रत्रत्रयपरिणतिकारे केवलज्ञानादयनंतगुणपरिणतखड्ुद्धात्मैव ध्येय इति ! अत्रेदं तासर्य । 
योसावन॑तज्ञानादिगुणः शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एव निन्चयेनोपादेय इति ॥ १५४ ॥ 
अथ ये ज्ञानिनो निमैरुरन्नत्रयमेवात्मानं मन्यते रिवराब्दवाच्यं ते मोक्षपदाराधका 
संतो निजात्मानं ध्यायतीति मिरूपयति;- । 
जे रयणत्तर णिम्मल्ओ, णाणिथ अप्पु चणंति। 
ते आराहय सिवपयदहं, णियञप्पा क्षायति ॥ १५८ 1 
ये रलत्रयं निर्मरं ज्ञानिनः आतमानं भणति | 
ते आराधकाः शिवपदस्य निजात्मानं ध्यार्वति ॥ १५८ ॥ 
जे इयादि । ये केचन रयणत्तड रतत्रयं । कथंभूतं । णिम्मलड निर्मलं रागादि- 








कर प्रिणत इथ । उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आाचरणरूय जमेदरत्त्रय हे उसका जो 
मक्त ( आराधक ) उसके ये रक्षण हँ यह जानो । वे केनसे लक्षण है-- यदपि व्यवहार 
नयकर सविकस्प अवख चित्तके सिर करनेके छियि प॑चपरमेश्ठीका सवन करता है जो 
पंचप्रमेषटीका. सवन देवद चक्रवर्तीं आदि निमूतिका कारण है चौर परपराय शुद्ध आत्म- 
तत्क प्रातिका कारण हे सो प्रथम जवखामे सव्यजीवोंको प॑च प्रमे्ठी ध्यावने योग्य है 
उनके आसाकरा सवन गुणोकी स्ठुति वचनसे उनकी अनेक तरहकी स्तुति करनी ओर 
मनसे उनके नामके अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यावने योग्य है तौ भी पूर्वोक्त निश्वय- 
रलनयकी प्रा्तिके समय केवरन्ञानादि य्॑त गुणरूप परिणत जो निज्युद्धास्मा वही 
आराधने योग्य है अन्य नहीं । ताप्यं यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निज आत्मा 
.या पचपरमष्ठी है अन्य नहीं सो प्रथम अवखमे तो पंच प्रमष्ठीका ध्यान करना 
योग्य हे भोर निविकरयदामें निजखखूप दी ध्यावे योग्य है निजख्प ही उपादेय 
है ॥ १५७ ॥ | | 
आगे जो ज्ञानी निर्मखरलत्रयको दी जात्मखरूप मानते है भौर अपनेको ही शिव 
जानते हं वे दी मोक्षपदके धारक इए निज आआत्माको ध्यावते है रसा निरूपण करते 
हः [ये ज्ञानिन; ] जो जानी [ निर्भरं रत्र ] निरमैर रागादि दोपरदित रत्र 
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दोपरदितं । कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । किं छर्षति । अपु भणति पूर्वोक्तरनत्रय- 
खरूपमेवात्मानं आत्मसखरूपं क्मैतापन्नं भणति मन्य॑ते ते आराहय ते पूर्वोक्ताः पुरुषाः 
आराधका भवंति । कस्य । सिवपयह शिवपदस्य रिवराब्दवाच्यमोक्षस्य ! मोक्षपदाराधका 
संतः किं कुर्वति । णियअप्पा श्ञाय॑ति निजात्मानं कर्मैतापन्नं ध्यायति इति । तथा च ये 
केचन बीतरागखसंबेदनज्ञानिनः परमात्मानं सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानादुष्ठानकश्चणं निश्वयरल्नच्- 
यमेवामेदनयेन निज्युद्धात्मानं मन्यंते ते रिवदाव्दवाच्यमोक्षपदाराधका भर्वति । आरा- 
धकाः संतः किं ध्यायंति । चिद्ुद्धज्ञानदशैनं खञ्ुद्धात्मखरूपं निन्यनयेन ध्वार्यति 
भावयतीयभिग्रायः ॥ १५८ ॥ 

अथात्मानं गुणखरूपं रागादिदोषरहितं ये ध्यायंति ते शीघ्रं नियमेन मोक्षं लरत 
इति प्रकटति;-- | 


अप्पा युणमउ णिम्मल्ड, अणुदिणु जे श्चायंति। 
ते पर णिथमें परमञ्णि, रह णिव्वाणु लर्दति ॥ १५९ ॥ 
-आ्मानं गुणमयं निर्म अनुदिनं ये ध्यायति । 
ते पर नियमेन परममुनयः घु निर्वाणं कम॑ते ॥ १५९ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा आस्मानं कमैतापन्नं । कथंभूतं । गुणमड गुणमयं केवलन्ना- 
नायर्नतगुणनिर्ैतं । पुनरपि कथंमूतं । णिम्मलड निमैरं भावकरमद्रन्यकमैनोक्मेमक- 
रहितं अणुदिणु दिनं दिनं भति अनुदिनमनवरतमिलथैः । इत्थंभूतमात्मानं जे श्ञार्य॑ति 
ये केचन ध्यायंति ते प्र्‌ ते एव नान्ये णियमें निश्चयेन । किं विरिष्टासे ! प्रमयुणि 
परमयुनयः लहु ख्घु शीघ्रं ठहंति रभ॑ते । किं रभते । णिव्वाणु निवाणमिति । अत्राह 
यको [ आत्मानं ] मात्मा [ भणति ] कहते हँ [ ते ] वे [ शिबयदख आराधकाः ] 
रिवपदके जाराधक दँ जोर चे ही [ निजात्मानं ] मेोक्षपदके भराधक इए अपने 
आल्माको [ ध्यार्यंति ] ध्यावते ह । भावाथे- जो कोई वीतराग खसंबेदन .ज्ञानी सम्य- 
ग्दरौन सम्यग्तान सम्यक्‌ चारिवरूप जात्माको मानते देँ वे दी मोक्षपदकेः आराधक 
हुए निश्चयनयकर केवर निजरूपको ददी ध्यावते दँ ॥ १५८ ॥ 


अगे अर्तं गुण्य रागाढिदोष रदित निज आत्माको ध्यार्बते ह वे निश्वयसे 
दीघ दी मेोक्षको पाते हे यह व्याख्यान करते हैः--[ ये ] जो पुरुष [ गुणमयं | केवक- 
ज्ञानादि अनत गुणरूप [ निमे ] भाव कर्म॑ द्रव्यकर्म नोकर्म मररहित निर्म 
[ आत्मानं ] आत्माको [ अङदिनं {निरंतर [ ध्यायंति | ध्यावते हँ [ ते पर] वेदी 
[ परमञ्ुनयः ] ` परमषठनि [ नियमेन ] निश्वयकर [-निवणं ] निवाणेको [ रषु ] 


१७० रायच॑दरनेनदाखरमारायाम्‌ । 


ग्रभाकरभदरः । अत्रोक्तं भवद्धिः य एव शुदधात्मध्यान छुषैति त एव मोक्षं ठंभ॑ते न॑चान्ये । 
चास्तरिसारादौ पुनभैणितं द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुँं वा ध्यात्वा केवलन्ञानसुत्पादेयती- 
लयत्र विपये अस्माकं संदेद्योरि । अन्न श्रीयोगीद्रदेवाः परिदारमाहुः | तत्र द्रन्यप- 
स्मागुब्देन द्रव्यसूष्मलवं मावपरमाणुशब्देन भावसूष्षमलवं प्राहं न च ` पुद्रलद्रन्यपर- ` 
माणुः । वथाचोक्तं सवोयैसिद्धिरिप्पणिके । द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मतवं भावपर- 
माणुशव्देन भावसुष्ष्मत्वमिति । तथ्यथा । द्रन्यमत्मद्रव्यं तस्य परमाणुक्षव्देन  सृष्ष्मवखा 
रह्मा । सा च रागादिविकल्पोपाधिरदिता तस्य सृष्ष्मत्वं कथमिति चेत्‌ › निर्विकल्पस- 
साधिविषयव्वेनेद्रियमनोविकस्पातीतत्वात्त्‌ । भावक्षब्देन स्वसंबेदनपरिणामः तख भावस्य 
परमाणुषव्वेन सृष्मावस्या प्राह्या । सृष््मा कथमिति चेतत्‌ ¡ वीतसगनिर्विकल्पसमरसी- 
भावविषयेन पचे द्वियमनोविषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परदरन्यावलंवनं ध्यानं 
निषिद्धे किक भवद्धिः निजञयुद्धात्म्यानेनैव मोक्षः छुत्ापि भणितमासते । परिदारमाह- 
“अप्पा श्चायहि णिम्मङ्ड” इयत्रैव भर॑ये निरंतरं भणितमासते, ग्रंथांतरे च समाधिशतं- 
कादौ पुनश्वोक्तं तैरेव पूजयपादस्वामिमिः । ` ““आत्मानमासा आस्मन्येवात्मनासौ क्षणसु- 


शीघ्र [ ठते ] पते दै । भावाथ- यह कथन श्रीगुरुने -कहा तव प्रमाकरभदने पूढा 
करि हे भ्रमो तुमने का करि जो शुद्धात्मा ध्यान करते है वे ही मोक्षफो पाते है दूसरा 
नदीं । तथा चारिज्ासारादिक प्रथमं एेसा कदा है जो दउ्व्यपरमाणु ओर भावपरमाणूक्ता 
ध्यानकर केवर ज्ञानको पते हैँ । इस विषयमे सुञ्चको संदेह है । तव श्रीथोगीन्दरदेव 
समाधान कहते दँ । द्रव्यपरमणुसे द्रव्यकी सुक्ष्मता भौर 'मावपरमाणुसे भावकी सुक््मता 
कदी गई हे । उस्म पुद्वर प्रमाणूकता कथन नहीं है । तत््ार्थसुतरकी सवीथैसिद्धि टीकामे 
भी सादी कथन है जो द्रव्य परमाणु द्रव्यकी सृष्षमता ओर .माववरमाु भोवकी सूष्व 
समंक्षना अन्यद्न्यका कथन न ङेना । यहां निजद्रव्य तथा निजगुणपथोयका ही कथन है 
न्य द्व्यकरा प्रयोजन नहीं हे । द्रव्य अ्थीत्‌ भारमद्रव्य उसकी सुक्ष्मता वह॒ द्रव्यपरमाणू 
कदा जाता ह । वह रागादि विकल्पकी उपाधि सेः रदित. है उसको सृक््मपना कैसे हो 
सकता है ठेसा रिष्यने परश्च किया ¡ उसका समाधान ` इस ' तरह है कि मन ॒ओौर ददी. ` 
ओके अगोचर होनेसे सूक्ष्म कहा जाता है तथा भाव ( खसंवेदनपरिणाम ) भी 'प्रम- 
सक्षम हैँ वीतराग निर्िकस्प परमसमरसीभावहप दँ वहां मन क्षौर दद्ियो्ी गम्य नही 
हे इ्ल्यि पुम दै । ठेस कथनं नकर किर रिष्ये पूछा किं तुमने परद्व्यके गाल 
चनर्प ध्यानका निषेध किया चौर निजञ्युद्धातमाके ध्यानसे ही मोश्च कदी ।` रेसा कथन 
किसनगंह फा है 1 उसका समाधान “अप्या ज्ञायहि णिम्मरुड” निर्मर` भात्ाको 
श्यावो पेसा फन इस भयम पहले का है र समोविशतकमे भी शीपूज्यपादखामीने 
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पजनयन्‌ स खयंभूः प्रदृ्तः” अस्यार्थः । आसान कर्म॑तापन्नं आसा कतौ आलन्येवा- 
धिकरणभूते असौ पूर्वोक्तालसा आसना करणभूतेन क्षणमंतयुहूतैमात्रं उपजनयन्‌ निर्बिक- 
स्पसमाधिनाराधयन्‌ स खयंभूः प्रदृत्तः सवज्ञो जात इयथः । ये च तत्र द्रन्यभावप- 
रमाणुध्येयलक्षणे शुध्याने द्ववधिकचत्वारिंशदधिकल्पा भणितास्लिष्ठति ते पुनरनीहितवृ्त्या 
भाह्याः । केन दृ्टतिनेति चेत्‌ । यथा प्रथमौपशमिकसम्यत्तवग्रहणकाङठे . परमागममरसि- 
द्धानधामवृ्तिकरणादिविकत्पान्‌ जीवः करोति न वचात्रेहादि पूर्वैकल्वेन स्मरणमसिं 
तथात्र श्ुङ्कध्याने चेति । इदमत्र तात्पर्यं । प्राधमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थं विषयक- 
पायडुध्यौनवैचनार्थ च परंपरया सुक्तिकारणम्हदादिपरद्रन्यं ध्येयं पश्चात्‌ चित्ते स्थिरे भूते 
साान्युक्तिकारण खञ्युद्धासतन्त्वमेव ध्येयं नास्येकांतः । एवं साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा 
ध्येयविषये विवादो न कर्तव्यः इति ॥ ॥ १५९ ॥ 


अथ सामान्यमाहकं निर्विकर्पं सत्तावटोकदरौनं कथयति;ः- 


सयलपयत्थहं जं गहणु, जीवदहं अग्गिख होहं । 
चत्थुविसेसविवज्नियञ;, तं णियदंसणु जोह ॥ १६० ॥ 
सकर्पदाथानां यत्‌ हणं जीवानां अम्रि्मं भवति । 
वस्तुविरोषविवभितं तत्‌ निजदशेनं पय ॥ १६० ॥ 
सय यादि । सुयलपयत्यहं सकरूपदाथौनां जं गहणु यद्रहणमवलोकनं । कस्य 1 


कहा है “*भात्मानम्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ जीवपदाथं जपने खरूपको अपनेमे दी अपने 
करके एक क्षणमत्र. भी निर्विकल्प समाधिकर आराधता हुआ वह सनैक्ञवीतराग हो जाता 
हे । जिस शयु ध्यानमेँ द्रव्य प्रमाणुकी चृक्ष्मता ओर भौवपरमाणुकी सूक्ष्मता ध्यान करने 
योग्य है एसे शठ ध्यानम निजवस्ु ओर निजमावका दी सहारा है पर वस्तुका नहीं । 
- सिद्धातमे श्च. ध्यानके व्याढीस्त मेद के है वे अर्वाछीक वृक्तिसे गोणरूप जानना सुख्य- 
वृ्तिसे न जानना । उसका इष्टां । जैसे उपशमसम्यक्तके अहणके समय परमागममें 
परसिद्ध. जो अधाकरणादि भेद है उनको जीव करता है वे वांछापूर्यक नहीं होते सहजदी 
होते वैसे दी श ध्यानम मी रेसेदी जानना । तास्पयै यह है कि म्रथम अवसाम 
चित्तके थिर करनेके ल्य ओर विषयकषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके. खयि परंपराय 
य॒क्तिके कारणरूप अरहैत आदि पंच. परमेष्टी ध्यान करने योग्य है वाद चित्तके सिर 
दोनेषर्‌ साक्षात्‌ युक्तिका, कारण जो निज शुद्धात्मतत्व है वही ध्यावने योग्य है । इस 
भकार साध्य साधरकमावको जानकृर ध्यातने योग्य वस्वुमे विवाद नहीं कृरना पंचपरमे- 
टीका ध्यान साधक है न्रीर जात्मध्यान्‌ साध्य हे यह निःसंदेह जानना ॥ १५९ ॥ 
भागे सामान्य ्राहक निर्विकरप सत्ाव्रोकन .रूप्र दशको कहते दै--[-यत्‌ ] जो 


१७२ रायच॑दरनैनशाखमारायाम्‌ । 


जीव जीवस्य अथवा वहुवचनयश्षे “जीवर” जीवानां । कथ॑भूतमवरोकनं । अग्मि 
अग्रिमं सविकल्पक्ञानासूर्व हो भवति । पुनरपि करथभूतं । ब्थुविसेसविवज्ञियउ 
बस्तुबिरोषविवर्जितं शुमिदमियादिविकर्परषितं तं तपूर्वोक्तरक्षणं णियदंसणु निज 
आसा तस्य दशेनमवलोकनं जोह पशय जानीहीति । अत्राह प्रभाकरभट्रः । निजासा 
तस्य दर्चनमवलोकन दरौनमिति व्याख्यातं भवद्धिरिदं तु सत्तावलोकदशनं मिथ्यादषी- 
नाप्यस्ति तेपामपि मोषो भवतु ! परिहारमाह । चध्चुरचक्चुरधिकेवलभेदेन . चतुधो 
दशनं । अचर चतुष्ठयमध्ये मानसमचश्चुदेरौनमासामाहकं भवति तच्च मिध्यातादिश्प्त. 
्रकरत्युपश्चमक्षयोश्मक्षयजनिततत्त्वाथैश्नद्धानठक्षणसम्यक्तताभावात्‌ शद्धासतस्वमेबोपादेय- 
मिति श्रद्धानामावे सति तेषां मिथ्यादृष्टीनां न भवलेवेति भावाथेः ॥ १६० ॥ 


अथ छदास्थानां सत्तावलोकददीनपूवैकं ज्ञाने भवतीति मरतिपादयति;ः-- 


दसणु पुच्चु इवेह फुड़्‌, जं जीवहं विण्णाणु । 

वत्थुविसेसु सर्णतु जिय, तं खुणि अविच णाणु ॥ १६१॥ 
ददोनपूै मवति स्फुटं यत्‌ जीवानां विज्ञानं । 

वस्तुविशोषं जानन्‌ जीव तत्‌ मन्यख अविचलं ज्ञानं ॥ १६१ ॥ 


[ जीवानां ] जीवक [ अभिमं ] जानके पटे [ सकरुपदथानां ] सब पदार्थोका 
[ बस्त॒निवर्जितं ] यह सफेद हे इत्यादि भेद्रहित [ ग्रहणं | सामान्यरूम देखना [ तत्‌ | 
वह [ निनदेन ] ददन दै [ पर्य ] उसको तृ जान । भावाथे--यदां प्रमाकर मह 
पूता हे करि आपने जो कहा कि निजात्माका देखना वह दशैन है सा बहुतवार उमने 
कहा है अव सामान्य अवरोकनङ्प दशेन कहते दै । एेसा दैन तो मिथ्या दष्टियोके 
मी होता है उनकोभी मोक्ष कहनी चाहिये । उसका समाधान । चश्चुदशैन अचक्चुदशच॑न 
अवधिददयैन केवरुदश्ेन ये दशैनके चार मेद देँ । इन चारो मनर जो देखना वह 
अच्षुदशैन है जो आंखोंसे देखना वह चश्ुद्॑न हे । इन चारोमेसे जस्माका अवलोकन 
छद्म अवशा मनसे होता है ओर वह आतमददैन मिथ्या आदि सातप्रहृतियोकिं 
उपशम क्षयोपरम तथा क्षयसे होता है । सो सम्यग्टष्ठिके तो थह द्वेन तच्या्थं श्रद्धान- 
रूप होनेसे मोक्षका कारण दे जिसमे श्ुड आलतच्व दी उपादेय हे ओर मिथ्यादशि- 
यकि तच्श्रद्धान नदीं द्येनेसे आत्ाका ददयौन नदीं होता । मिथ्यादृशियोके स्थुखखूप 
परद्रव्यका देखना जानना मन दद्रियोके ह्वारा होता है वह सम्यब्दशन नहीं है इसल्मि 
मोक्षका कारण भी नदीं हे । सारांश यह दै कि तत्त्वां श्रद्धानके अभावे सम्थक्छका 
सभाव हे चौर सम्यक्तवके जमावसे मोक्षका अमाव है ॥ १६० ॥ - 


परमात्मप्रकाशः ! ` १७३ 


` दंसणु पुच्छ इ्यादि । द॑सणपुच्छु॒सामान्यम्राहकनिर्विकरपसत्तावरोकददौनपूरैकं हवेदर 
भवति फुडु स्फुटं जं यत्‌ जीवहं जीवानां । क भवति । विण्णाणु विज्ञानं । किं वैन । 
सन्‌ । वत्थुविसेसु युणंतु॒वस्तुरियोपं॑वणेसंस्थानादिविकल्पपूवैकं जानन्‌ जिय हे जीव 
तं तत्‌ गुणि मन्यस जानीहि । किं जानीहि । अविचल णाणु अविचलं संशयविपये- 
यानध्यवसायरहितं ज्ञानमिति । तत्रेदं दशनपूवकं ज्ञानं व्याख्यातं । यद्यपि शुद्धात्मभा- 
वनान्याख्यानकाले प्रस्तुतं न॒ भवति तथापि भणितं भगवता । कस्मादिति चेत्‌ । चक्षु- 
रचक्ुरवधिकरेवरूभेदेन ददौनोपयोगश्चतुर्विधो भवति । तत्र चतुष्टयमध्ये हितीयं यद्चक्षु- 
द॑शैनं मानसल्पं निर्विकर्पं यथा भव्यजीवस्य द्दरीनमोदोपरामक्षयोपरशमक्षयलखामे 
सति छ॒द्धासाभूतिरुचिरूपं वीवरागसस्यक्तवं भवति तथैव च शछुद्धासाुभूतिखिरताक्षणं 
वीतरागचरित्रं भवति तदा काठके तयूर्वोक्तं सत्तावरोकरक्षणं मानसं निर्विंकर्पद्दौनं 
कर पूर्वोक्तनि्चयसम्य्तवचारित्रवटेन निर्विकस्पनिजछयद्धासाचुभूतिध्यानेन सहकारिकारणं 
भवति पूर्वोक्तमन्यजीवस्य नचाभन्यस्य । कस्मात्‌ । निश्वयसम्यक्तवचारित्राभावादिति 
मावाथैः ॥ १६१ ॥ 


. आगे केवर ज्ञानके पटे छदयस्योकि पहले दर्च॑न होता है उसके वाद ज्ञान होता है 
यर केवठी भगवानके दर्शन ओर ज्ञान एक साथ दही होते हैः आगे पीछे नहीं होते 
यह कहते दैः- [ यत्‌ ] जो [ जीवानां ] जीवोके [ विज्ञानं ] ज्ञान दे बह [स्फुटं ] 
निश्वयकरके [ ददौनपूर्वं ] दशनके वादम [ भवति ] होता है [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान 
[ बस्तुविशेयं जानन्‌ | वस्ठुकी वित्तीर्णेता को जाननेवाख है उस ज्ञानको [ जीव | 
हे जीव [अविचलं ] संशय विमोह निभ्रमसे रहित [मन्यख ] तू जान । भावार्थ- 
जो सामान्यको अहण करै विरोप न जानै वह दन है तथा जो वस्ुका विदोषवर्णन 
आकार जाने. वह ज्ञान हे । यह ददन ज्ञानका व्याख्यान किया । यद्यपि यह व्यवहार 
सम्यग्नान डुद्धात्माकी भावनाके व्याल्यान समय प्रशंसा योग्य नहीं हे तोभी पथम अव- 
खम प्रदांसा योग्य दहै एेसा भगवानने कहा हे । क्योकि चक्षु अचश्च अवधि केवक्के 
भेदसे दशनोपयोग चारतरहका द्योता है । उन चार भेदम दूसरा भेद अचक्चुदशचैन मन 
संवंधी निर्विकल्प भव्यजीवोकि दशनमोह चारित्रमोहके उपद्चम क्षयोपश्चम तथा क्षयके 
होनेपर्‌ श्॒द्धासानुमूति रचिषखूप वीतराग सम्यक्त्व होता है ओर शुद्धात्मानुमूतिमे धिर- 
ताखूप वीतराग चारित्र होता है उस समय पूर्वोक्त सत्ताके अवलोकनरूप मनसंवंधी 
निर्विकद्पद्न निश्चयचारित्रके वरसे यिकल्परदित निज डुद्धासमानुभूतिके ध्यानकर 
सहकारी कारण होता है । ईइसल्यि व्यवहारसम्यग्ददैन ओर व्यवदारसम्यग्ानं भव्य- 
जीवके दी होता है अमव्यके सर्यथा नदीं क्योकि- अभव्यजीव मुक्तिका पात्र नदीं है । 


१७४ | रायचंद्रनेनक्षाल्मारयाम्‌ । 


अथ परमभ्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स॒ एवाभेदेन निजेगूदेतुभेण्यते 
इति द्रोयतिः-- । ९.4 
दुक्खुवि क्खु संतु जिय, णाणिडं क्ाणणिलीणु । 
कम्महे णिजरदहेड तउ बुरह संगविहीणु ॥ १६२ ॥ 
दुःखमपि सुखं सहमानः जीव ज्ञानी ष्याननिटीनः । ` 
कर्मणः नि्जराहेतुः तपः उच्यते संगविदीचः ॥ १६२ ॥ 


दुक्छुवि यादि । दुक्खुवि सुक्खु सहतु ःखमपि सुखमपि समभावेन सहमानः 
सम्‌ जिय हे जीव । कोसौ कतौ । णाणिडं वीतरागसखसवेदनक्नानी । किंविरिष्टः । 
क्ञाणणिदीणु वीतरागचिदानदेकाण्यध्याननिलीनो रतः स॒ एवाभेदेन कम्मं णिज्ञरहेउ 
छभाञ्चभकर्मणो निजरहदेदुरूच्यते न केवलं ध्यानपरिणतपुरुषो निजैरादेतुरुच्यते तड परद्र 
व्येच्छानिरोधल्पबाह्याभ्य॑तररक्षणं द्वादशविधं तपश्च । किंविशिष्टः स ॒तपोधनस्तत्त- 
पञ्च । सुंगविहीणु संगविहीनो बाह्याभ्यंतरपरिम्रहरदित इति । अत्राह प्रभाफर भद्रः । 
ध्यानेन निजैरा भणिता भवद्भिः उत्तमसंहननयेकामवितानिरोधो भ्यानमिति ध्यानरु्षणं 


जो शुक्तिका पात्र होता है उसीके व्यवहार रशत्रयकी पाप्ति होती है । व्यवहार रलतय रै 
वह परंपराय मोक्षा कारण है भौर निश्वयरलत्रय साक्षात्‌ स॒क्तिका कारण है एसा 
तात्पयै हा ॥ १६१ ॥ । 

जगे परमध्यानमे आरूढ ज्ञानी जीव समभावसे दुःख सुखको सहता हुजा. जभेदन- 
यसे निजेराका कारण होता है ठेसा दिखाते हैः [ जीव ] हे जीव [ज्ञानी | वीतराग- 
खसंवेदनज्ञानी [ ध्याननिहीनः ] मात्मध्यानमे रीन [ दुःखं अपि सुखं ] दुःख ओर 
सुसको [ सहमानः ] सममावेपि सहता हुमा जमेद नयसे [ करमेणो निजेरादेतुः ] चम 
ञ्म कर्मोकी निओेराका कारण है रसा मगवानने [ उच्यते ] कहा है भौर [ संगवि- 
हीनः तपः | बाह्य आभ्यंतर्‌ परिग्रह रहित परद्रव्यकी इच्छाके मिरोधद्य बाह्य अभ्यंतर 
अनद्ानादि बारह प्रकारके तपरूप भी वह ज्ञानी है । भावार्थ यहां प्रभाकर महृने 
परश्च किया कि हे भमो आपने ध्यानसे निर्जरा कदी वह ध्यान एकाम चित्तक्रा निरोधद्प 
उत्तमसंहननवाठे सुनिके होता है जहां उ्मसंहननदी वहीं है वहां ध्यान क्रिस तरहसे 
हो सकता है । उसका समाधान श्रीगुरु कहते है । उत्तमसंहननवाे सुनके जो ध्यान 
कहा है वह आठ गुणखानसे लेकर उपश्चम क्षपक प्रेणीवारोके जो शृङ्कध्यान होता है 
उसकी अपेक्षा कहा गया है । उपशचमभ्रेणी वज्ञनषमनाराच वज्ञनाराच नाराच इन तीन 
संदननवारुकि होती है उनके शुङ्कष्यानक्ा पहला पाया है वै ग्यारवे गुणसथानसे नीचे 
माति दँ ओर क्षपक प्रेणी एक॒ वञजदृषमनाराच संहननवारेके दी होती है वे आवे 


परमातपरकाश्चः | ` १७५ 


उत्तमसंहनस्राभवि कर्थं ध्यानमिति । भगवानाह । उन्तससंहनेन यद्धयानं भणितं .तदपूवै- 
गणस्थानादिषूपरामश्चपकशरेण्योयैत्‌ शङ्ध्यानं तदपेक्षया भणितम्‌ अपूर्वैगुणखयानादधस्तन- 
गुणस्थानेयु धमेध्यानस्य निपेधक्तं न भवति । तथाचोक्तं तन्तवानुशषासने ध्यानग्रे । “भ्यसु- 
नैज्रकायस्य ध्यानमिदयागमे वचः । त्रेण्योर्ध्यानं प्रतीयोक्त तन्नाधस्तानिषेधर्क" । किं 
नयै } रागद्धेषाभावरक्षणं परमं यथाख्यातरूपं सर्पे चरणं निश्वयचारित्र भणति इदानी 
तद्भावेन्यच्वारि्रमाचरतु तपोधनाः । तथाचोक्तं तत्रेदं । !“्वरितारो न संयद्य यथाख्यातस्य 
संप्रति । तक्किमन्ये यथाराक्तिमाचरंतु तपखिनः” । पुनन्धोक्त श्रीडंदङ्ंदाचायैदेवैः मोक्ष- 
भ्राशते । “अजवि तिरयणयुद्धा अप्पा श्ाङण छदि इंदत्तं । रोयं तियदेवत्तं तत्थ चुदा 


गुणस्थानमें क्षपक शरेणी मांडते ( पारम करते ) हे उनके आवे गुणस्थानम शुृष्यानका 
पहा पाया (भेद ) होता है व्ह आठवें नवमे दरव तथा ददावेसे वारव गुणखानमें 
खरी करते है ग्यारवेम नही तथा बारर्वेम शुङ्ध्यानका दूसरा पाया होता है उसके प्रसा- 
दसे केवलक्ञान पाता है जर उसी भवमें मोक्ष को जाता है । इसल्यि उत्तमसंहननका 
कथन शुङकष्यानकी अपेक्षा है । आयवे गुणखानसे नीचेके चोथेसे लेकर सातवे तक 
शङ्धध्यान नहीं होता धर्मध्यान ही है वह धरमैष्यान छो संहननवाोकि है श्रेणीके नीचे 
धर्मध्यान ही है उसका निषेध किसी संहननमें नहीं है । ेसा दी कथन त॑च्वानुंशासन 
नामा अथे कहा है “यत्पुनः,” इत्याद्वि ! उसका अर्थं ठेसा है कि जो वज्ञक्रायके ही 
ध्यान होता है एसा आगमम वचन कहा है बह दोनों भरेणिर्योमें शुङ्धध्यान दोनेकी 
अपेक्षा है भोर श्रेणीके नीचे जो धर्मध्यान है उसका निषेध (न होना) किसी -संहननमें 
नदीं कहा है यह निश्चयसे जानना । रागद्धषके अमावद्प उक्छृष्ट यथाख्यातखछ्प 
खदूपाचरण निश्चय चारित्र है वह इस -समय . पंचमकारमे भरतकषेत्रमे नदीं है इसल्यि 
साधुजन अन्य चारित्रको आचरण करौ । चारित्रके परंच मेद्‌ हेः सामायिकं छेदोपखा- 
. पना परिहदारविश्युद्धि वृक्ष्मसापराय यथाख्यात । उनम इस समय इस क्षेतरम सामायिक 
छेदोपलापना ये दोदी चारित्र होते हैँ अन्य नहीं इसल्यि इनको दी आचरौ । त्लानु- 
द्रासनमे भी कहा है ““चारिवारो इत्यादि । इसका अथ ठेसा है कि हस समय यथा- 
ख्यात चारित्रक ` आचरण करनेवके मौजूद नहीं है तो क्या हुआ अपनी शक्तिके 
अनुसार तपखीजन सामायिक . छेदोपखापनाका आचरण करौ । फिर श्रीकदकुंदाचर्यने 
मी मेोक्षपाइडमे एसा दी कहा है “अजनि इत्यादि । उसका . तात्पये यह है करि.अव 
` भी इस पंचमकाकमे मन वचन कायकी शुद्धतासे भत्माका ध्यान करके यह जीव इद्र 
पदको- पत्ता है अथवा रौकरांतिकदेव दोता है भर. वहसि च्युत होकर मनुष्य भव 
धारण करके मोक्षको पाता है । - अथौत्‌ ओ इस समय -पहलेके- तीम संहनन-तो महीं हँ 


१७६ रायर्चद्रनेनयाश्चमाखयाम्‌ 1 


णिच्छुदिं ऊति" } अयमन भावार्थः 1 यथादित्रिकसंदननरक्षणवीतरागयथाख्यातेचारि- 
वरामवरिपीदानीं ्ेपसंहनेनापि संसारख्ितिरेदकारणं परंपरया शुक्तिकारणं च धमेष्यानमा- 
व्रंतीति ॥ १६२ ॥ । 
अथ सुखदुःखं सहमानः सन्‌ येन कारणेन समभावं करोति ञुनिसतेन कारणेन पुण्य- 
पाप्य संबरदेुभवतीति ददैयति;ः- । 
विप्णिदि जेण सर्हतु णि, मणि समभाङउ करेइ । 
पुष्णहं पावदहं तेण जिय, संचरदेड इवेइ ॥ १६३ ॥ 
द्वे यपि येन सहमानः सनिः मनसि समभावं करोति । 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतुः मवति ॥ १६३ ॥ 
विण्णिवि इयादि । विण्णिवि हे अपि सुखदुःखे जेण येच कारणेन स्तु सदमानः 
सम्‌ 1 कोसौ कतौ । मणि सनिः सखसंवेदनप्रयक्षन्नानी मणि अविष्िप्तमनसि समभार 
समभावं सहजञद्धज्ञानानदैकरूपं रागदेपमोहरदितं परिणामं कर्मैतापन्नं करे करोति 
परिणसति पुण्णहं पाह पुण्यस्य पापख संवंधी तेण तेन कारणेन जिय हे जीव संवर 
हेड संबर्देतुः कारणं हह भवतीति । अयमन तात्प्याथैः । कर्मोद्यवश्चात्‌ सुखदुःखे 


पतु अधैनाराच कीलक खपारिका ये आगेके तीन दँ इन तीनोसि सामायिक शेदोपखा- 
पनाका आचरण करो तथा धर्मध्यानको आचरो । धर्मध्यानका अभाव छ्टों संहननो 
नहीं है शङ्धध्यान पहलेके तीन संहननोमे ही होता है उनमे मी पटल पाया (भेद ) 
उपशम प्रेणीसंवंधी तीनों संहननो है अर दूसरा तीसरा चौथा प्राया प्रथमसंहननवारे 
हीके होता है रेखा नियम है । इसल्ि जव शुष्यानके अभावे भी दीन संहनन- 
वले इस धर्मष्यानको आचरो । यह ॒धर्मध्यान परंपराय सुक्तिका माग है संसारकी 
सितिका छेदनेवा है । जो कोद नासिक इस समय धर्मध्यानका अमाव मानते है 
चे शूट बोरनेवलि हँ इस समय धर्मव्यान है शुङ्धध्यान नहीं है ॥ १६२ ॥ 

आगे जो सुनिराज सुखटुःखको सहते इए सममाव रखते हँ अर्थात्‌ सुखम तो हप 
नहीं करते जीर दुःखम खेद नदीं करते जिनके सुख दुःख दोनों दी समान दैवे दी साधु 
पुन्यकम॑पापकर्मके संवर ( रोकने ) के कारण दहै अनेवाले कर्मकरो रोकते है एेसां 
दिखते हः--[ येन ] निस कारण [दवे अपि सहमानः] सुख दुः . दोनो को ही 
सहता हया [-युनिः | खसंवेदनपरलक्ष्ञानी [ मनसि ] निशित मने [ समभावं ] समः 
मारवोको [ करोति ] ` धारण करता हे जथौत्‌ रागद्वेपमोहरदित खाभाविक -द्कञानोन॑दं 
खलम प्रिणमन करता हे विभाव रूप नहीं प्रिणमता [ वैन ] इसी कारण [हे जीव ] 
हे जीव वह सुनि [ पुण्यख पापस संबरदेतुः ] सदजमें दी पुण्य ओर पराप इन दोनोके 


परमत्मिप्रक्राखः 1 १७७ 


जातेपि योसौ रागादिरहितमनसि चिुद्धज्ञानदर्नखभावनिजुद्धाससं वित्ति न यजति स 
पुरुप एवाभेदनयेन द्रन्यभावरूपपुण्यपापसंवरस्य हतुः कारणं भवतीति ॥ १६३ ॥ 


अथ यातं कारं यगादिरहितपरिणामेन खद्धात्मखरूपे तन्मथो भूत्वा तिष्ठति तारवतं 
कारं संवरनिजरां करोतीति परतिपादयति;-- । 
अत्थद जित्तिड काल सुणि, अप्पसख्वि णिदीणु । 
संचरणिल्ञर जाणि तु, सयल्विअप्पचिदीणु ॥ १६४॥ 
तिष्टति यातं काठं मुनिः भत्मखरूपे निटीनः । 
संबरनिर्जरां जानीहि लवं सकरुविकस्पविदीनं ॥ १६४ ॥ 
अत्थ इयादि । अत्थ तिष्ठति । किंकृत्वा तिष्ठति । जित्तिड काट यातं काठं 
प्राप्य । छ तिष्ठति । अप्प॒सरूवि निजछ्द्रात्मखरूपे । कथंभूतः सन्‌ । णिरीणु निश्व- 
चेन ठीनो द्रवीभूतो वीतरागनिसानंदेकपरमसमरसीभावेन परिणतः हे प्रभाकर इत्थ॑भूत- 
परिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संबरणिज्ञर जाणि तुह संबरनिजैराखरूपं जानीहि 
त्वं । पुनरपि करथमूतं ! सयरचियप्पविहीणु सकर्विकल्पदीनं ख्यातिपूजांखभग्रश्ति- 
चिकस्पजाटावलीरदितमिति । अत्र विद्रोपव्याख्यानं यदेव पूर्वसूत्रह्यभणितं तदेव 
ञातन्यं । कस्मात्‌ । तस्यैव निररासंवरव्याख्यानस्योपसंहदारोयमियभिप्रायः ॥ १६४ ॥ 
प्रं मोक्षमोधमाग॑मोक्षफटादिग्रतिपाद्कद्ितीयमदहाधिकारोक्तसूत्ाष्टकेनाभेदरतत्रयनव्याख्या- 


संवरका कारण [ भवति ] होता है । भावाथे--कर्मके उदयते सुख दुःख उत्पतन होने- 
पर भी जो मुनीश्वर रागादिरहितमनमे शुद्ध ज्ञान दशेनखरूप अपने निज शुद्धखरूपको 
नहीं छोडता हे वदी पुरुप अभेदनयकर द्रव्य भावरूप पुण्य पापके संवरका कारण है ॥१६३॥ 


आगे निस समय जितने कार तक्र रागादि रहित परिणार्मोंकर निज शुद्धासखखूपर्मे 
तन्मय हुमा ठदटरता है तव तक संवर ओर निजेराको करता है एेसा कहते हैः-[निः] 
मुनिराज [यातं काठ ] जव तक [ आत्मखरूपे निटीनः ] आलमखखूपमे ठीन हज 
[ तिष्ठति| रहता है यथौत्‌ वीतराग निघयानंद परम समरसीमावकर परिणमता हुभा 
जपने खमावभ तष्टीन होता हे, उस समय हे ममाकर भ [स्वं | त [सकरविकरप- 
विद्यीनं ] समन विकद्पसमूोसे रहित अथौत्‌ स्याति ८ अपनी बड़ा ) पूजा (अपनी 
मतिष्ठा ) मको यादि देकर विकस्पोसे रदित उस छनिको [ संबरनिजेरां ] संवर 
निर्जरा खलम [ जानीहि ] जान । यापर भावा्थैरूप विरोष व्याख्यान जोकि पले 
दो सूत्रम कहा था वी जानो । इस प्रकार संवर निजैराका व्याख्यान संक्षेपरूप कदा 
गया है ॥ १६४ ॥ इस तरह मोक्ष मेोक्षमागं ओर मेोक्षफंका निरूपण करनेवाले दूसरे 
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१७८ रायच॑द्रनैनशाख्ममारायाम्‌ । 


नञुख्यत्रेन खलं समाप्तं । अत॒ उध्यै चतुददैशसूत्रपर्यतं परमोपदमभावसुख्यत्वेन 
व्याख्यानं करोति । 
तथाहि;ः-- 
कम्घु पुरक्षिड सो खवह, अहिणव पेरु ण देह । 
संशु मुएविणु जो सयच्ु, उवसममाउ करोह ॥ १६५ ॥ 
कर्म पुराकृतं स क्षपयति अभिनर्वं प्रवेशं न ददाति । 
संगं भुक्त्वा यः सकठं उपद्ममावं करोति ॥ १६५ ॥ 


कम्म इयादि । कम्थु पुरकिड कमे पुराकृतं सो खबई्‌ -स एव वीतरागसखसंबेदनत- 
्वज्ञानी क्षपयति । पुनरपि किं करोति । अहिणव पेसु ण देइ अभिनव करम प्रवेशं 
न ददाति । स कः । संयु युएविणु जो सय संगं बाह्य भ्यंतरपखििषं युत्ता यः कतौ 
समसतं । पश्चाकति करोति । उवसमभार क्रे जीवितमरणखाभाराभयुखदुःखादिसम- 
ताभावलक्चणसमभावं करोति ! तयथा । स एव पुराक्ृतकर्म॒क्षपयति नवर .संब्रणोति.य 
एव बाह्याभ्य॑तरपखिहं सुत्वा सधैशास्ं पठित्वा च शाख्रफरभूतं वीतरागपरमानदैकसुख- 
रसाख्ादरूपं समभावं करोतीति भावाथेः । तथा चोक्तं । ““साम्यमेवादराद्भाव्यं किमन्यै- . 
मथविस्तरः । प्रक्रियामात्रमेवेदं वाड्यं विश्वमस्य हि” ।॥ १६५ ॥ 


सहाधिकार आठ दोहा सूत्रौसे अभेद्रलत्रयके व्याख्यानकी सुख्यतासे अंतर 
पूरा इभ । | 
आगे चौदह दोहा तक प्रम प्म भावक स॒ख्यतासे व्यारूयान करते है; 

[ स एव ] वही वीतराग खसंवेदन ज्ञानी [ पुराढृतं कम ] पूर्वं उपार्सित कर्मोफो [ क्षप- 
यति] क्षय करता है जर [अभिनव ] नवे कर्मोको | ्रवेश्ं ] मवे [न ददाति] 
नहीं होने देता [यः ] जो कि [सकर ] सब [ संगं ] बाह अभ्यंतर परिभहको [युता] 
छोडकर [उपंशमभावं ] परम शांत भावको [करोति ] करता हे ` अर्थात्‌ जीवन मरण 
लाभ अरम सुख दुःख श्रु मित्र तृण कंचन इ्यादि वस्तुओमिं एकसा परिणाम रखता 
है । भावार्थ--जो इनिराज सकर परिभ्रहको छोडकर सव॒ शासका रहस्य जानके 
वीतराग परमानंद छुखरसका जाखादी हुआ समभाव कंरता है वी साघु पूर्वके करमो 
क्षय करता है ओर नवीन कर्मोको रोकता है । रेता दी ` कथन पृद्नंदि पचीसीमे भी 
कषा है । “साम्यमेव” इत्यादि । इसका तात्ययै यह है करि आद्रसे सममावको दी धारण 
करना चाहिये अन्य अंके चिसारोसे क्या, समसत पंथ तथा सकर द्वादन्ञांग इसं सममा- 
वरूप पकी दी दीका हे ॥ १६५ ॥ 


परमात्मप्रकारः । १७९ 


अथ यः समभावं करोति तसैव निश्चयेन सम्यग्ददीनक्ञानचारित्राणि नान्येति 
द्रंयति;ः-- 
दंसण णाणु चरित तख जो सभमाउ करे । 
इयरदं एद्कवि अत्थि णवि, जिणवर एड भणेह ॥ १६६ ॥ 
ददनं ज्ञानं चारित्रं तख यः समभावं करोति । 
इतरस्य एकमपि असि नेव जिनवरः एवं भणति ॥ १६६ ॥ 


दसणु इयादि । द॑सणु णाणु चरिन्त सम्यग्दशेनज्ञानचरित्रत्रयं तसु निश्चयनयेन 
तसेव मवति । क्स्य । जो समभा करेद्‌ यः कतौ समभावं करोति इयर इतरस्य 
समभावरहितस्य एङ्कुविं . अत्थि णवि रतनत्रयमध्ये नास्येकमपि जिणवरु एड भणेड 
जिनवरो वीतरागः सर्वज्ञ एवं भणतीति । तथाहि । निश्चयनयेन निज्चुद्वात्मैवोपादेयं 
इति रुचिरूपं सम्यग्दरौनं तस्यैव -निजद्धात्मसंचित्तिससुतयन्नवीतरागपरमानदमघुररसाखा- 
दोयमात्मा निरंतराकुरत्वोत्पादकलत्वात्‌ कटकरसाख्वादाः कामक्रोधादय इति भेदज्ञानं तस्यैव 
भवति स्वरूपे चरणं चारित्रमिति बीतरागचारिं तस्यैव मवति । तस्य कस्य । वीतराग- 
निर्विकल्पपरमसामायिकभावनायुकूलं निर्दोपिपस्मात्मसम्यक्भद्धानज्ञानाुचरणरूपं यः 
समभावं करोतीति भावाः ॥ १६६ ॥ 


अथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकषायसंगतः पुनर 
संयतो भवतीति निधिनोतिः- । 


आगे जो जीव समभावको करता है उसीके निश्वयसे सम्यग्दशेन सम्यग्हान सम्यक्‌ 
चारित्र होते हैँ जन्यके नहीं -ेसा दिखते दैः-[ ददनं ज्ञानं चारित्रं ] सम्फदर्शन 
ज्ञान चारित्र [ तख ] उसीके निश्वयसे होते द [ यः ] जो यति [ समभावं | सममाव 
[ करोति | करता हे [ इतरख ] दूसरे समभाव रदित जीवके [ एकं अपि ] तीन रलोमेसे 
एक भी [ नैव असि ] नदीं है [एवं ] इस प्रकार [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] 
कहते दै । भावा्थ- निश्चय नयसे निजशयुदधात्मा दी उपादेय है एेसी रुचिरूप सम्य- 
ग्ददौन उस सममावके धारकके होता है । ओर निजश्ुद्धात्माकी मावनासे उल्न्न हुआ 
जो वीतराग परमानंद भधुररसका आखाद उस खूप आतमा है तथा हमेशा आकुरताके 
उपजानि वाले काम क्रोधादिक है वे महा कडकरसखूप अत्यंत विरस दँ एेसा ` जानना वह 
सम्यम्न्ान ओर खरूपके आचरणखूप वीतराग चारित्र भी उसी समभावके धारण करने- 
वल्के दी होता दै जो सनीश्वर वीतरागः निर्विकर्प परम .सामायिक भावकी भावनाके 
अनुक्रूर ( सन्युख ) निर्दोष परमात्माके यथार्थं श्रद्धान यथाथ ज्ञन जर खरूपका यथार्थं 
आचरणरूप अखंड भाव धारण करता है उसीके परमसमाधिकी सिद्धि होती दै ॥-१६६॥ 


१८० राय्चद्नैनशासमालयाम्‌ । 


जाव णाणिडं उवसमह, तामहं सज दाह । 
लोह कसायं वसिगयडउ, जीड असजदु सोह ॥ ९९२७ ॥ 
यदा ज्ञानी उपशाम्यति तदा संयतो भवति । 
भवति कषायानां वद्ंगतः जीवः असंयतः स एव ॥ १६७ ॥ 
जांबई इटयादि । जांबह्‌ यदा कके णाणिड ज्ञानी जीवः उवसमह्‌ उपराम्यति 
ताम तदा काठे संजदु हौड संयतो भवति । हो भवति कसायं वसिभयड कपायवक्र- 
गतः जीड जीवः । कर्थभूतो मवति । असंजटु असंयतः । कोसौ । सोद स एव पूर्वोक्त 
जीव इति । अयमत्र भावार्थः । अनाकुरुतक्षणस्य खद्द्धात्मभावनोत्थपारमाथिकटुख- 
स्यालुकररपरमोपक्चमो यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति तद्विपरीतं परमात्माङ््लोः 
त्पादककामक्रोधादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति } तथा चोक्तं 1 ““अक्रसायं॑तु चरितं 
कसायवसगद असंजदो होदि 1 उपसमद्‌ जम्हि काठे तक्षाठे संजदो होदि" ॥ १६५७ ॥ 
अथ येन कपाया भव॑ति मनसि तं मों यजेति प्रतिपादयति; 


जेण कसाय हवंति भणि, सो जिय भिद्टहि मोः 

मोहकसाथविवक्गियउ, पर पावहि सभवोह्ध । १६३८ ॥ 
येन कृषाया भर्वति मनति तं जीव मंच मोहम्‌ । 
मोहकपायविवनजितः परं प्रामोषिं समवोधम्‌ ॥ १६८ ॥ 


जगे एसा. कहते हैँ करि जिस समय ज्ञानी जीव शांत भावक्तो धारण करता है उसी 
समय संयमी ह्योत हे तथा जव क्रोधादि कषायके व होता है तव असंयमी होता 
दैः-[ यदा ] जिससमय [ ज्ञानी जीवः ] ज्ञानी जीव [ उपशाम्यति ] शंत भावक 
प्राप होता है [ तदा | उस समय [ संयतः भवति ] संयमी होता है भौर [ कषा- 
याणां | करोधादि क्पायोके [ वशं गतः ] धीन इजा [स एव्‌ | वदी जीव 
 असंयतः | असंयमी [ भवति | होता दै 1 भाचाथे--ाढुकता -रदित निज 
ञुद्धात्ाकी भावनासे उत्यत्न इए निर्विकल्प ( यसी ›) सुखकरा कारण ज प्रमशांतमाव 
उसमे जिससमय ज्ञानी ठदहरता है उसी समय संयमी कहराता है ओर आत्ममावनासे 
उरुट पर्मयाक्रुरुताके उपजानेवाठे काम क्रोधादिक अञ्ुदध मोम प्रिणमता इ 
जीव असंयमी होता हे इसमे कुछ संदेह नहीं है । एेसा दूसरी जगह भी कहा हे । 
““अकसा्यं” इत्यादि । अथात्‌ कृषायकरा जो अभाव है वही चारि है इसख्यि कषायके 
जाधीन इञा जीव असंयमी दता है ओर जव कपा्योको शांत करता है तब संयमी 
करता हं ॥ १६७ ॥ 


आगे जिस मोदसे मनम कपये होतीं ह उस मोहको तृ छोड रसा वणरैन करते 


परमात्मप्रकाशः | ` १८१ 


जेण इयादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । क ˆ भवति । कृसाय्‌ ` 
इवंति कोधादिकपाया भर्व॑ति 1 क भवंति । मणे मनसि सो तं जिय.दे जीव पि्हि 
संच । कं 1 तं पू्वाक्तं मोहु मोदं मोदनिमित्तपदाथ चेति । पयात्‌ किं रमसे लं । मोह- 
कृसायविवज्ियड मोदकपायविवर्जितः सन्‌ परं नियमेन पावहि भ्राप्रोसि । कं कर्म॑ता- 
पन्नं । समोह समवोधं रारद्ेपरदितं ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोदनिजयुद्धात्मध्यानेन 
नि्महिखञयुद्धात्मतत्तवविपरीतं हे जीव मोहं च, येन मोदेन मोहदनिमित्तवस्तुना वा निष्क- 
पायपरमात्मतत्त्वविनादाकाः कोधादिकपाया भवंति पञ्चान्मोहकपायामावे सति रागरहितं 
विदयुदधज्ञानं र्भसे त्वमिदयमिप्रायः । तथा चोक्तं । ‹^तं वत्थु सुत्तव्वं जं पडि उपल्नए 
कसायग्गी । तं वत्थु सद्धियजो जल्थुबसम्मो कसायार्णंः ॥ १६८ ॥ 

अथ हेयोपादेयतन्त्वं ज्ञात्वा परमोपशमे सत्वा येषां ज्ञानिनां खश्चुद्धात्मनिरतिस्त एव 
सुखिन इति कथयति;ः-- 


तत्तातन्तु खणवि मणि, जे थक्ता समभावि। 

ते पर खुदिया इत्यु जगि, जदं रह अप्पसदावि ॥ १६९ ॥ 
तत्त्वातत्वं मत्वा मनसि ये खिता सममवे । 
ते परं सुखिनः अत्र जगति येषां रतिः आसमखमावे ॥ १६९ ॥ 


हैः--[ हे जीव ] दे जीव [ येन ] जिस मोदसे अथवा मोदके उतपन्न करनेवाटी 
वस्तुसे [ मनसि ] मनम [ कपायाः ] कषाय [ भव॑ति ] देवै [ त॑ मोहं ] उस 
मोहको अथवा मोहनिमित्तक पदार्थको [ यंच | छोड़ [ मोहकपायविवर्जितः | किर. 
मोहको छोड़नेसे मोह कषाय रहित इ तु [ प्रं | नियमसे [ समबोधं ] रागद्वेष 
रदित ज्ञानको [ प्रारोपि | पवेगा । भावाथे-- निर्मोह निज शुद्धास्माके ध्यानसे निर्मोह 
निजञ्यद्धात्मततत्वसे विपरीत मोहको हे जीव छोड । जिस मोहसे अथवा मोहकरनेवाछे 
पदार्थसे कषायरहित परमात्मतत्व ख्य ज्ञानानंद खमावके विनाद्यक क्रोधादि कषाय होते 
हं इन्दीसे संसार है, इसण्यि मोहकषायके अभाव होनेपर दी रागादि रदित निर्भर 
ज्ञानको तू पासकेगा । एसा दूसरी जगह भी कहा हे । ^“तं वल्य” इत्यादि । अर्थात्‌ वह 
, वस्तु मन वचन कायसे छोड़नी चाहिये किं जिससे कषायरूपी अथि उद्यन्न हयो तथा 
उस वस्तुको अंगीकार करना चादिये जिससे कषाये शांत हो । तात्प यह दै करि 
विषयादिक सव सामभ्री ओर मिथ्यादृष्टि पापि्योका संगृ सव तरहसे मोह कषायको 
उपजाते हँ इससे दी मनम कपायद्ूयी अभि दहकती रहती हे । वह सवप्रकार छोडना 
चाहिये जोर सत्संगति तथा शुभ सामी ८ कारण > कषारयोकों उपदशमाती है कषायरूपी 
अमनिको बुज्चाती है, इसण्यि उस संगति वेगेरः को अंगीकार करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


१८२ रायन॑द्रनेनसासरमारयाम्‌ । 

तत्तातन्तु इयादि । तत्तातत्त थुणेवि भंतसत्वं वदिस मत्वा । क । मणिं मनसि 
ने ये केचन वीतरागसखसंवेदनपरयक्षज्ञानिनः थका खिता । क । समभावि परमोपशमप- 
रिणामे ते पर त एव शुहिया सुखिनः एस्थु जगि अत्र जगति । के ते । जह रह येपां 
रतिः । क । अष्पसहावि खकीयञयुद्धात्मस्वभावे इति । तथाहि । यद्यपि ज्यवहरेणानादि- 
वंधनबद्धसिष्ठति तथापि शचुदधनिश्वयेन भ्रकृतियिययुभागप्रदेरावधरदितं, यदप्यञयुद्धनिश्चयेन 
प्रृतद्युभाञ्यमकमेफरमोक्ता तथापि शुदधदरव्यार्थिकनयेन निजशुद्धात्मतन्त्रभावनोत्थवीतरा- 
गपरमानेदैकसुखास्तभोक्ता, यद्यपि व्यवहरिण कमक्षयानंतरं मोश्चभाजनं भवंति तथापि 
जद्धपरिणामिकपरमभावयमाहकेण छ॒दधद्रन्यार्थिकनयेन सदा सक्तं एव, यदपि व्यवदारेणेद्रिय- 
जनितज्ञानदरौनसहितं तथापि निश्चयनयेन सकल्विभरुकेवलन्ञानदशनस्वभावं, यद्यपि 
व्यवहारेण स्वोपात्तदेहमात्रं तथापि निश्चयेन रोकाकाशम्रमितासंख्येयमरदेशं, यद्यपि व्यव- 
हारेणोपसंहदारबिस्तारसहितं तथापि सुक्छावस्थाया्ुपसंदारविस्ताररहितं चरमदारीरममाणप्र- 
देशं, यद्यपि पयायाकनयेनोत्पादव्ययघ्रौग्ययुक्तं तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नियटंकोतीणेञा- 


आगे हेयोपादेय तत्त्वको जानकर प्रमशांत भावम सित होकर जिनके निःकषायमाव 
इभा ओर निजछदधातमामे जिनकी ठीनता हुईै॒॑वेददी ज्ञानी परमघुखी है देता कथनं 
करते हेः [ ये ] जो कोई वीतरागखसंवेदन भ्ल ज्ञानी जीव [ तच््ातच््ं ] भाराधने 
योग्य निजयदाथे ओर त्यागने योग्य रागादि सकर निभावोंको  [ मनसि ] मनमे 
[ मन्वा ] जानकर [ समभावे खिताः ] शांत भावम तिष्ठते दै ओर [ येषां रतिः] 
जिनकी कगन [ आत्मखभावे ] निज शुद्धातसखमावमे हुदै है [ते परं | वे दी जीव 
| अन्र जगति | इस संसारम [ सुखिनः ] खली द । मावार्थं -यचपि यह यासा 
व्यवहार नयकर्‌ अनादिकारसे कर्मवंधनकर बंधा है तौभी श्ुद्धनिश्चयनयकर प्रकृति खिति 
अनुभाग प्रदेशच--इन चार तरहके वंधनोसे रहित दै, यद्यपि जंञ्युद्धनिश्रयनयसे अपने 
उपाजेनक्िये म अ्यमकर्मोके फलका भोक्ता है तौभी श्ुदधदव्याथिक नयसे. निजशचदवालस- 
तत्त्वकी मानासे .उदयन्न इए वीतराग परमानंद सुखरूप अग्रतका हौ भोगनेवारा दै, 
यथपि व्यवहारनयसे करमोके क्षय होनि वाद मोक्षका पात्र है तभी शुद्ध पारिणामिक 
परममावग्राहक शद्ध द्रव्यार्थिकनयसे सदा मुक्त ही है, यचि व्यवहार नयकर ईद्रिय- 
जनित मति आदि क्षयोपमिक ज्ञान तथा चष्ट जादि दर्च॑न सहित है तौमी निश्वयनयसे . 
सकरुविमरू केवलन्ञान ओर केवरद््ैन खभाववाखा है, यद्यपि व्यवहार नयकर यह 
जीव नामकर्मसे पराप्त देह प्रमाण है तौमी निश्वयनयसे रोक्राकार प्रमाण. असंख्यात 
मदेरी दे, यचपि व्यवहारनयसे प्रद्ोके संकोच विसार सहित है तभी सिद्ध वयर 
संकोचविसारसे चरम शरीर पमाण प्रदेशवासा दै, ओर .यपि पयीयाथिकनयसे उलाद 


{~ १ [१ र कोत्की 5 (8 ~ 
व्यय भर्यकर सहित. दै तोभी द्रव्याथिकनयकर दंकोतकीणै ज्ञानके भंड सलमावसे श्व 


परमालसपरकाराः । १८३ 


यकरैकखभावं निजञ्युद्धासद्रन्यं पूर्व ज्ञात्वा तद्धिख्ृणं परद्रव्यं च निधिलय पश्चात्‌ समस्तमि- 
ध्याल्रसगादिविकल्पयागेन वीत्तरागचिदारनेदैकख्वभावे ख्ुद्धासतच्रे ये रतास्तयेव धन्या 
दरति भावाः । तथा चोक्तं परमासतत्त्वलक्षणे श्रीपूञ्यपादखामिभिः । ““अस्यासाना- 
दिवद्धः स्वकृतजफटमुक्‌ तरश्षयान्मोद्मामी ज्ञाता द्रष्टा खदेहममितिरपरामादारविसरार- 
धमौ । ध्रोन्योत्पत्तिव्ययार्मा खगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः" ॥ १६९ ॥ 
अथ योखावेबोपदामभात्रं करोति तस्य निंदाद्मरेण स्तुतिं त्रिकटठेन कथयति;ः-- 
विण्णिवि दोस दवंति तसु, जो समभाउ करेई । 
वधु जि णिदणडइ अप्पणड, अणु जगु गदित्छु करोह ॥ १७० ॥ 
दवौ अपि दोषौ भवतः तस्य यः सममावं करोति । 
वधं एव निहति जस्मी्यं पुनः जगत्‌ गिरं करोति ॥ १७० ॥ 
विण्णिवि यादि । विण्णिवि द्वावपि । द्रौ कौ । दोसर दोपौ हवति भवतः तसु 
तस्य तपोधनस् जो समभाड करेह यः समभावं करोति रागद्रेपयागं करोति । तौ दोषौ 
वधु जि णिहणदर चंधमेव निहति । कयंभूतं वंधं । अप्पणड आत्मीय अशु पुनः जग 
जगत्‌ प्राणिगणं गहिद्युं करद्‌ गदिठं पिदाचसमानं विकटं करोति । अयमत्र भावाः । 





दी है 1 इस तरह पहले निजच्यद्वातमद्रव्यको अच्छीतरह जानकर जोर आतखखूप्से 
विपरीत पुद्रखदि परद्रव्योको भी अच्छी तरह निश्चय करके अथौत्‌ आप परका निश्चय 
करके वादरमं समस्त ॒मिथ्यात्वरागादि विकरस्पौको छोडकर वीतराग चिदान॑द खभाव 
जुद्धात्मतक््मे जो ठीन हुएर्हवेदी धन्यै । एेसा दी कथन परमात्मतच्वके लक्षणे 
श्ीपूल्यपादखामीने कदा हे “नामाव!” इत्यादि । अर्थत्‌ यह आत्मा व्यवहारं नयकर 
अनादिका वधा इञा है यर `जपने क्ये हुए कर्मके फर्क! भोक्ता है, उन करमोके 
्षयसे मोक्षपदक्रा मोक्ता है, ज्ञाता है, देखनेवाला दै, अपनी देहके भ्माण है, संघार 
अवसाम प्रदेरोके संकोच विस्तारको धारण करता है, उत्पाद व्यय श्रौव्य सहित है ओर 
अपने गुण पयय सहित है । इस रकार आत्मके जाननेसे दी साध्यकी सिद्धि है दूसरी 
तरह नहीं हे ॥ १६९ ॥ 

आगे जो संयमी परमशांत भावको दी कती है उसकी निंदा द्वारा स्वति ` तीनगाथासे 
` करते दः] यः | जो साधु [ सममावं ] राग्द्वेपके त्यागरूप्‌ समभावंको [ करोति | 
करता है [ तख ] उस तपोधनके [ द्वौ अपिं दोपौ ] दो दोप [भवतः] देते दै ।' 
[ आत्मीयं बंधं एव निहति ] एक तो अपने वधको नेष्ट करता है [ पुनः | दूसरे 
[ जत्‌ गहिरं करोति ] जगतके मराणियोको वावा वना देत। हे । भावाथं--यह 


१ यद श्टोक्र अपर्णं हे भापार्मे नाभावः आदि लखा हे। 


१८४ ` राय्च॑द्नैनचास्माङायाम्‌ । 


समरब्डेनात्ाभेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते तेन कारणेन योसौ सर्म॑करोति वीत ` 
रागचिदानदैकखभावं निजात्मानं परिणमति तस्य दोषद्वयं. भवति । कथमिति चेत्‌ । -परा्- 
तभाषया वंधुशच्येन ज्ञानाबरणादिवंधा भण्यते गोत्रं च येन कारणेनोपरसखमावेन परमा- 
स्मखल्पेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावरणादिकमैवधं निहति तेन कारणेन स्वनं भवति अथवा 
येन कारणेन वंधुश्व्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन वंघुघाती लोकव्यवहारभाषया' 
ह्दापि भवतीति । तथा चोक्तं । छोकबव्यवदारे ज्ञानिनां लोकः पिद्चाचो भवति - रोकस्या- 
ज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति ॥ १७० ॥ 
अथ;-- 


अण्णु जि दोस इवेह तस, जो सममाउ करेइ । ` 
सन्तति भिद्धिवि अप्पणउ, परह णिलीणु इवेह ॥ १७१ ॥ 

अन्यः -अपि दोषो मवति तख यः सममावं करोति । 

दातरुमपि सचति जमीं परस्य निरीनः भवति ॥ १७१ ॥ ` 
' अण्णु जि इयादि । अण्णु जि न केव पूर्वोक्त अन्योपि 'दोपु दोषः हेद्‌ ॑वतिं तपु 
तस्य तपोधनख । यः किं करोति । जो समभाड करे यः कतो समभावं करोति । पुन- 
रपि करं करोति ! स॒ततुवि मिद्धिवि शक्रमपि यंचति । कथंभूतं शबरं । अप्पणड आत्मीयं । 
पुनश्च किं करोति । परह्‌ णिहीणु इवेद परस्यापि रीन आधीनो भवति इति । अयमत्र 


निदीद्वारा स्त॒ति हे । पराह्ृत माषामे बंधु शब्दसे ज्ञानावरणादि कर्म व॑ध भी ज्या जाता 
है तथा माईैको भी कहते है । यहंपर वं हत्या नि है इससे एक तो वु ह्याका 
दोषं जाया तथा दूसरा दोष यह दैकिजो कोई इनका उपदेश्च सुनता है वह वस्र 
आमूषणका द्यागकर नञ्च दिगेवर हौजाता है! कपडे उतार कर नगा होजाना उसे 
रोग गहा कहते है । ये दोनो रोकव्यवहारमे दोष है सो चब्दके अर्थसे रेसे उपरसे' 
निकाले है । परेतु दृरे अथं म को$ दोष नहीं हे सुति दी है । क्योकि कर्मव॑ध नाच 
करने दी योग् है तथा जो सममावका धारक है वह आप नद्य दिगंबर दौजाता है ओर 
अन्यक्तो दिर्गबर कर देता है सो मूढ रोक निदा करते षै! यह दोष नदीं है गुण दयी दै) 
मूढ लोकोँके जानने ज्ञानी 'जन वाचके दै जौर ज्ञानियोके जाननेमै जगतके जन वावङे 
दै । क्योकि जानी जगतसे बिसुख हँ तथा जगत्‌ ज्ञानियोंसे बिष्ुख है ॥ १७० ॥ 
अगे समभावकै धारक निकी फिर भी निंदा स्ततति करते हैः--[ यः] नो. 
[ समभावं ] समभावको [ करोति ] करता है [ तख ] उस तपोधनके [ अन्य अपि 
` दोपः ] दूसरा भी दोष [ मवति ] ह । क्योकि [ परख निहीन † परके आधीन 
[ भवति ] दोव हे ओर [ आसमीयं अपि] जपने जाधीन भी {शुं ] शको 


परमास्मपक्राश्ः । १८५ 


भावार्थः । यो रागादिरहितस्य समभावक्षणस्य निजपरमात्मनो भावनां करोति स पुरुपः 
रानुराव्दवाच्यं ज्ञानावरणादिकरमैरूपं निश्वयरा्ुं सचति परखव्दवाच्यं ` परमासानमाश्रयति 
च तेन कारणेन तस्य स्तुत्तिभेवति । अथवा यथा छोकन्यवहारेण वंधनवद्धं निजरात युक्त्वा 
कोपि केनापि कारणेन तसैव -परव्दवाच्यस्य शत्रोराधीनो भवति तेन कारणेन स निंदां 
खमते तथा शब्डच्छटेन तपोधनोपीति ॥ १७१ ॥ 
अथः-- । । 
अण्णु जि दोख हवेह तद, जो समभा करेह्‌ । 
वियत दवेविणु इद्र्ड, उप्परि जगं चडेड्‌ ॥ १७२ ॥ 
अन्यः अपि दोपः मवति तस्य यः समभावं करोति । 
विकरः भूत्वा एकाकी उपरि जगतः चरिति ॥ १७२ ॥ 


अण्णु जि इयादि । अण्णु जि न केवरं पूर्ोक्तोन्योपि दमु दोषः हवेह्‌ भवति तसु 
तस्य तपखिनः । यः किं करोति । जो समभा करद यः कतौ समभावं करोति ¡ पुन- 
र॑पिं किं करोति। वियद हवेविणु विकटः कटरहितः शरीररितो भूत्वा इकर्ड एकाकी 
पश्चात्‌ उप्परि जगह चडेद््‌ उपरितनभागे जगतो रोकस्यारोहणं करोतीति । अयमत्रा- 
भिप्रांयः 1 यः तपखी रागादिविकरर्परदितस्य परमोपकामरूपस्य निजजुद्धात्मनो भावनां 
करोति सकल्दव्दवाच्यं शरीरं युक्त्वा खोकस्योपरि तिष्ठति तेन कारणेन स्तुतिं रभते 


[ शंचति.] छोड़ देता हे। भावाथे--नो तपोधन धनधान्यादिका राग त्यागकेर परम शांत- 
मावको आदरता दै राजा रंकको समान जानता है उसके दोप कमी नहीं होसकता ।, सदा 
स्तिके योग्य है तोभी शन्दकी योजनासे निंदा द्वारा सति कीगई है । बह इस तरहसे 
है किशर शव्दसे कदे गये जो ज्ञानावरणादि कर्मद उनको छोडकर पर यव्दसे के 
गये परमात्माका आश्रय करता है । इसमे निंदा क्रया इई वच्छि स्ठति दी इई । परंतु 
लोक व्यवहारमे अपने आधीन श्चुको छोडकर किसी कारणसे पर शब्दस केगये 
शादरुके आधीन आप होता है इसण्यि ठौकिकर्निदा इद वह शब्दके छल्से निंदा स्ति 
कींगई । यहां शब्दका छेष होना रूप अकुंकार्‌ कदा गया है ॥ १७१ ॥ 

आगे समछिकी फिर भमी निदाख्ठति करते हं; | यः ] जो तपखी महामुनि 
[ समभावं ] सममावको [ करोति ] करता है [ तख ] उसके [ अन्यः अपि] 
दूसरा भी [ दोपः ] दोष [ भवति ] होता है जोकि [ विकरः भूत्वा | शरीर रदित 
होके अथवा बुधि धन वगेरःसे अष्ट होकर [एकाकी | अकेला [-जगतः उपरि | लोकके 
शिखर पर अथवा सवके ऊपर [.चटिति ] चढ्ता दै । भावाथे--जो तपसी रागादि 


रहित परम उपद्यम भाव्य निजश्ुद्धात्माकी भावना करता है उसकी शब्दके छ्रते तो 
र्ठ 


१८६ रायच॑दनेनशास्षमारायाम्‌ 1 


अथवा यथा कोपि छोकमध्ये वित्तविकछो भूतः सन्‌ निंदां रुमते तथा शब्दछठेन तपो- 
धनोपीति ॥ १७२ ॥ 


अथ खङर्सख्यावादह्यं प्रक्षेपकं कथयति;ः- 


जा णिसि सयं देदियदं, जो ग्गिड तहि जग्गड । 

जहिं पुणु जग्गडई सयद्छु जगु, सा णिसि मणिवि- सुचेह ॥ १७२ ॥ 
या निशा सकङानां देहिनां योगी तसां . जागर्ति । । 
यत्र पुनः जागरिं सकर जगत्‌ तां निशां मला खपिति ॥ १७३ ॥ 


ज्ञा णिसि इयादि । जा णिपि या वीततरागपश्मानेदैकसहजचयुद्धात्मावस्था मिथ्यात्वरा- 
गाद्येधकारारयीठिता सती रात्रिः प्रतिभाति । केपां । सथले देहि सकरन खछु- 
द्वात्मसंवित्तिरहितानां देहिनां जोग्गिड तहिं जग्गेड परमयोगी बीतरागनिर्विकर्पस्वसंये- 
दनज्ञानरतप्रदीपप्रकाेन मिध्यासखरागादिविक्पजाखांधकारसपसाये स तस्यां तु ख॒द्- 
त्मना जागर्ति जहिं पुणु जग्गदं सयु जगु यत्र पुनः श्भाद्यभमनोवाक्ायपरिणामव्या- 
पारे परमात्मतत्त्तभावनापरा्छुखः सन्‌ जगल्नागरतिं खडुद्धारमपरिज्ञानरहितः सको 


निदा दै कि विकर यर्थत्‌ घदधि करीरःसे रट होकर रोक जरथीत्‌ लेोगोकि उपर चटता 
है । यह शोकनिदा इई । लेकिन असक रेसा मथ॑ है किं विकर अर्थात्‌ शरीरसे रहित ` 
होकर तीन कके शिखर ८ मोक्ष ) प्र विराजमान हो जाता दै । यह स्ति ही है । 


व्याक जो अरन॑त सिद्ध हए तथा हग वे शरीर रदित निराकार होक जगतके शिखरपर 
विराजे ॥ १७२ ॥ 


जागे खरसंख्याके सिवाय क्षेपक दोहा कहते हैः--[ या ] जो [ सकलानां 
देहिनां | सब संसारी जीवोकी [ निशा | रात है [ तलां ] उस रातिम [ योगी ] 
परम तपखी [ जागतिं ] जागता है [ पुनः ] ओर [ य॒त्र ] जिसमे [ सकं जभत्‌ | 
सव संसरारी जीव [ जाग॒ततिं | जाग रहे हे [ तां ] उस दशाको [ निक्ष मस्वा ] योगी 
रातत मानकर [ खपिति ] योगनिद्रामं सोता दै । भावाथे- जो जीव वीतराग परमानंद- 
रपर सहज जुद्धात्माकी यवखासे रहित है मिथ्यालर रागादि अंधकार कर्‌ मंडिते 
इसल्यि इन स्ोफो वह परमानंद भवखा रात्रिके समान मादस होती है । कैसे ये 
जगते जीव हे कि भामज्ञानते रदित है अज्ञानी है भपने खूपसे विषख दै जिनके 
जाभत दश्षा नहीं हँ अचेत सोरहे है पसी रात्रिम बह परमयोगी वीतराग नि्विकस्प 
ससंवेदन कञानरूपी रलदीपके ्रकादुसे मिथ्याखरायादि विकस्य जारुरूप -अंधकारको 
दुर कर जपने सर्पमे सावधान होनेसे सदा जागता है । तथा शुद्धातमाके ज्ञानसे रित 
छम जभ सन वचन कायके परिणसनरूप -व्यापारवक्े थावर जंगम सकक अज्ञानी 


परमसिप्रकशचिः | । - १८७ 


ज्ञानीजनः सा णिषि मणिबि सुवे तां सारं मला त्रिगुपरिगुप्रः सन्‌ बीतरागनिं्विकरप- 
परमसमाधियोगनिद्रायां खपिति इति निद्रां करोतीति । अन्न वहिर्विषये रायनमेवोपशसो 
भण्यत इति तात्यौथेः ।॥ १७३ ॥ 
अथ ज्ञानी पुरुपः परमवीतरागसरूयं समभावं युक्त्वा वहिर्विषये यागं न गच्छतीति 
ददौयति;ः-- 
णाणि खुएप्पिणु नाउ सश, किल्थुवि जाइ ण राड । 
जेण रहेखड णाणमड, तेण जि अप्पसदाउ ॥ १७४ ॥ 
ज्ञानी सुत्तवां भावं शमं कापि याति न रागम्‌ | 
येन रुभिष्यति ज्ञानमयं तेन एव आतमखभावम्‌ ॥ १७४ ॥ 
णाणि इयादि । णाणि परमात्मरागायासवयोर्भदन्ञानी अुएप्पिणु सुत्वा । कं । भार 
भावं । कर्थभूतं भावे । सथर उपशमं प॑चद्रियविपयाभिखापरदितं वीतरागपरमाहादसदितं 
कित्थुवि जाई ण रा तं पूर्वोक्तं समभावं युक्त्वा कापि वहिर्विषये रागं न यातिन 
गच्छति । कस्मादिति चेत्‌ ! जेण ठहेसंड येन कारणेन रमिष्यति भाविकाङे प्राप्स्यति । 
कं । णाणमड ज्ञानमयं केवल्ञाननिरतं केवलन्ञानातभूतानंतयाणं तेण जि तेनैव समभा- 
वेन अप्पसदहाड निर्दोपिपरमात्म्वभावमिति । इदमन्र तासपरय । ज्ञानी पुरुष; छद्धात्मायुभू- 





जीव परमात्मतत्वकी भावनासे परान्युख इए विषयकषायदखूय अविदाम सदा सावधान हैँ 
जाग रटे ह, उस अवस्थामे विभावपथायके सरण करनेवाले महामुनि सावधान (जागते) 
नहीं रहते। सिये संसारकी दशसे सोते इणएसे मास पडते दँ । जिनको भसमखभावके 
सिवाय विषयकषायर्ूप प्रप॑चकी मादस भी नहीं हे । उस प्रपंचको रात्रिके समान जानकर 
उसमे याद नहीं रखते मनवचनकायकी तीन गुम अचर इए वीतराग निर्विकद्प परम 
समाधिदूप योगनिद्रामे मगन होरहे हैँ । सारांश यह है किं ध्यानी सनियोँको आसख- 
खूपकी गम्य है प्रप॑चकी गम्य नहीं है भोर जगतके प्रप॑ची मिथ्यादृष्टि जीव है उनको 
आत्मखखूपकी गम्य नहीं हे भनेक प्रपचोमे ( क्षगड़ोम ) कगे इए हैँ । -मपंचकी 
सावधानी रखनेको भूकजाना वदी परमार्थं दहे तथा बाद्यविषयोँमै जाग्रतत होना दी 
भूर हे ॥ १७२ ॥ 

गे जो ज्ञानी पुरुष दै वे परमवीतरागरूप समभावको छोडकर शरीरादि परद्रव्ये 
राग नहीं करते णेसा दिखराते हैः] ज्ञानी ] निजपरके भेदका जाननेवाख ज्ञानी 
खनि [ शमं भावं ] सममावको [ युक्तता ] छोडकर [ कापि ] किसी पदा्थम [ रागं न | 
याति ] राग नहीं करता [येन ] इसी कारण [ज्ञानमयं | ज्ञानमरई निर्वाणपदं 
[ ्राप्डति | पवेगा [ तेनैव ] भोर उसरी समभावसे [ आलमखभावं ] केवल ज्ञान पूरण 


१८८ . रायच॑दरनेन्ाखमारयाम्‌ । 


तिरक्षणं सम्रभात्रं विहाय वहित्रे रागं न गच्छति येन कारणेन समभ्रावेन . विना जुद्धा- 
त्मलाभो न भवतीति ॥ १७४ ॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति.न प्रेरयति न स्तौति न निदतीति प्रतिपाद्यति;ः--.' 


भणडह भणावडइ णवि थुणह, णिदंह णाणि ण कोड । 
सिदद कारणु माठ सु, जार्णंतउ पर सोई ॥ १७५ ॥ 
सणति भाणयति नैव सोति निंदति ज्ञानी न कमपि 
सिद्धेः कारणं भावं सम॑ जानन्‌ परं तमेव ॥ १७५ ॥ 
मण इयादि ।. भण भणति नैव भणावह्‌ नैवान्यं भणं पेस्यति णवि धुण नैव 
स्तौति णिद्इ णाणि ण कोड निंदति ज्ञानी न कमपि । किडु्वन्‌ सन्‌ । सिद्धिं कारण 
भांड सु जाणत पर सोद जानन्‌ । कं 1 परं भावं परिणामं । कथंभूतं । समं राग्द्धेष- 
रहितं । पुनरपि कथंभूतं । कारणं । कस्याः । सिद्धेःपरं नियमेन तमेव सिद्धिकारणं 
परिणाममिति । इदमच्र तात्पर्य । परमोपेक्षासंयमभावनारूपं विश्युद्धज्ञानददौननिजञुद्धासः 
तत्त्वसम्यक्शरद्धानक्ञानावुभूतिरक्षणं साक्षास्सिद्धिकारणं कारणसमयसारं जनम्‌ चिरुप्रा- 


आत्मखमावको जगे पावेगा । भावा्थ--जो अनंतसिद्ध हुए वे सममावके परस॒दिस 
इए दै ओर जो हो्वेगे इसीमावसे होगे ¦! इसण्यि ज्ञानी सुममव्के सिवाय ` अन्व्‌ 
भावम राग नहीं करते । इस समभावके विना अन्य उपायसे श्द्धासाका कभ नहीं 
है । एक समभाव दी भवसागरसे पार होनेका उपाय है । समभावं उसे कहते 
है जो पचेन्द्रीके विषयोकी अमिखपासे रदित वीतराग परमानंदसदहित निविकद्प 
निजमाव हो ॥ १७४ ॥ 


आगे कहते हँ कि ज्ञानीजन सममावका खूप जानता इज। न किसीसे.पढता दै 
न करिसीको पढाता है न किसीको प्ररणाक्रता है न किसकी स्वति करता. दहै न 
किसीकी निंदा करता हैः- [ ज्ञानी ] निर्विकट्प ध्यानी -पुरूष [ कमपि न ] न किसीपर 
[ भणति ] शिष्य होकरं पता हे, न गुरु होकर किसीको [ भाणयति ] पदाता दै 
[ मैव स्तोति निंदति ] न किसीकी सतति करता है न किसीकी निदा करता है [ सिद्धे 
कारणं | सोक्षका कारण [ समं भावं ] एके सममावको [ परं ] निश्वयसे [ जानन्‌ ] 
जानता इभा [ तमेव ] केवर आत्मखरूपमं चर होरा हे, अव्य कुछभी श्युम अश्चुम 
कायं नहीं करता । भावाथे--परमेपेक्षा संयम अथात्‌ तीनगुिम सिर परम समाधिः 
उस्म आरूढ जो परमसंयम उसकी मावनाख्प निर्मरु यथार्थे सुम्भण्दद्ैन सम्य्नान्‌. 
सम्यकू चारि वदी जिसका रक्षण. हे एेसा मोक्षका कारण जो समयसार इसे 
जानता हुजा जनुमृवता हुजा : अजमवी पुटप न किसी .माणीक्रो सिखाता. दै न 


ह परमासप्रकाश्चः । १८९ 


वस्थायां अलुभवन्‌ सन्‌ भेदज्ञानी पुरुषः परं प्राणिनं न भणति न प्रेरयति न स्तौति त 
वे निदतीति ॥ १७५ ॥ 4 
अथ बा्याभ्यंतरपरिप्रहेच्छायाः पंचेन्दरियविपयभोगाकक्षदेहमूखछौनत्रतादि संकसविक- 
स्परहितेन निजञ्ुद्धासध्यानेन योसौ निजश्चुद्धासानं जानाति स॒ परिधरहविषयदेहरता- 
रतेषु रागदेषौ न करोतीति चतुःक्ठं भरकटेयति; 
गथ उष्परि परमखणि, देखि करह ण राड । , 
गधं जेण वियाणियडउ, भिप्णड अप्पसहाड ॥ १७६ ॥ 
ग्र॑थस्य उपरि परमञनिः द्वेषमपि करोति न रामं । 
अथात्‌ येन विज्ञातः भिन्नः आासमखमावः ॥ १७६ ॥ 
गथ इयादि । गेथहं उप्परि पंथ वाह्याभ्यंतरपरिप्रहस्योपरि अथवा म्र॑थरचनारू- 
पराखस्योपरि प्रमथ्रुणि परमतपखी देरुवि करइ ण द्वेषमपि न करोति न रा 
रागसपि । येन तपोधनेन किकृतं । गंथहं जेण वियाणियड भिण्ड अप्पसदाड 
भ्र॑थात्सकाराय्येन विज्ञातो भिन्न आससख्रभाव इति । तद्यथा । मिथ्यात्वं, स्यादिवे- 
द्काक्षारूपवेदत्रयं, दास्यरयरतिशोकभयज्ुगुप्ारूपं नोकपायषदट, क्रोधमानमायाल- 
भरूपं कपायचतुष्टयं चेति चतु्द॑शाभ्यंतरपरिधदाः केत्रवास्तुदहिरण्यसुवणेधनधान्यदासी- 
दासङ्कप्यभांडरूपा बाह्यपरिहा इस्थंभूतान्‌ बाह्याभ्यंतरपरिहान्‌ जगत्रये काछत्रयेपि 
मनोवचनकायिः कृतकारितानुमतैश्च यत्त्वा शुद्धासोपरंमरक्षणे वीत्तरागनिर्बिकरपसमाधौ 


किससे सीखता दै न. स्तुति करतादै न निदा करता हे । जिसके श्घ्रुमित्र युख- 
दुःख सव समान है ॥ १७५ ॥ 

अगे बाह्य अंतरंग परिग्रहकी इच्छसे पांच दद्वियोके विषयभोगोका वांछकर -हआ 
देहम ममता नहीं करता तथा मिथ्या अव्रत आदि समस संकल्पविकल्पोंसे रहित जो 
निज शुद्धात्मा उसे जानता हे वह परिग्रहम तथां विषयदेदसंबंधी चरत अन्नतमे राग देष 
नहीं करता एसा ब्रारसूर्ोसे भगट करते है;-[ ्रंथसख उपरि ] अंतरंग वाद्य परिग्रहे 
उप्र -जथवा शाखके ऊपर जो [ परमयुनिः ] परम तपली [ रागं न देषमपि करोति ] 
राग जर. द्वेष नहीं करतो है [ येन ] जिस सनिने [ आत्मखभावः |` जल्माका खमावे 
[ रथात्‌ ] म्र॑थसे [ भिन्नः विज्ञातः | जदा जानल्यिा दै ! भावाथे--मिथ्यालः वेद; 
राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, दोक; मय, जुगुप्सा; कोधु; मान, माया रोभ--ये 
चौदह अंतरंग परिह सनौर क्षत्र, वास्तु (धर), हिरण्य, सुवर्णै, धन; धान्य, दासी, दासः 
कुप्य; भांँडरूप दस वाह्य परि्रह--इसपक्रार चौबीस, तरदकेः बद ; अभ्य॑तर परिथदोंकरो 
तीन जगत तीनोकालोमै मन वचन काय. इृतकारित अचुमोदनासे छोड़ -ओर शदः 


१९० रायच॑द्रजैनराछलमारयाम्‌ | 


सिल्ला च यो वाह्याभ्यंतरपसिदाद्धिभमासानं जानाति स-पणिहस्योपरि राग्देषो न 
करोति । अत्रेदं व्याख्यान एवं गुणविरिष्टनिग्र॑थसयैव शोभते न च सपखिहस्येति 
तात्प्याथैः ॥ १७६ ॥ 

अथः- 


विसय उप्परि परमश्ुणि, देवि करहं ण राड । 
विसय जेण विथाणियड, भिण्णड अप्पसदाड ।॥ १७७ ॥ 
विषयाणां उपरि परमञनिः द्वेषमपि करोति च रागम्‌ । 

विषयेभ्यः येन विज्ञातः भिच्नः आत्मखमावः 1 १७७ ॥ 


विसय इ्यादि । विस्य उप्परि विषयाणाञुपरि प्रमथुणि परमखनिः देसुवि 
करई ण राड देषभपि करोति न च रागमपि येन । येन किं छृतं । विसय जेण 
वियाणियड विषयेभ्यो येन विज्ञातः ! कोसौ विज्ञातः । भिण्णड अप्पसहाड आसख- 
भावः । कर्थभूतो, भिन्न इति ! तथा च । द्रव्येद्वियाणि सावेद्रियाणि द्रव्येद्रियभावेद्रिय- 
मह्यान्‌ विषयांश्च दृष्श्चताुभूतान्‌ जगत्रये काछ्त्रयेपि मनोवचनकायेः कृतकारितानु- 
मतैश्च टलक्त्वा निज्द्धासभावनासञुत्पन्नवीतरागपरमारनदैकरूपञखादतरसास्वादेन तप्रो 
भूत्वा यो विषयेभ्यो भिन्नं श्द्धासानमञ्चुभवति स युनिः पंचेद्रियविषयेषु॒राग्द्वेमौ न 


साकी प्रा्तिरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिमे ठहरकर परवस्ुसे अपनेको भिन्न जानता 
है वोदही परिग्रहके ऊपर रागद्ेष नहीं करता दहै । यपर एसा व्यास्यान निर्भथ 
मुनिको दी शोभा देता है परिग्रह धारीको नहीं शोमा देता हे एसा ताये. 
जानना ॥ १५६ ॥ 

आगे विषयोके ऊप्र वीतरागता दिखरते हः--[ परमयुनिः ] महानि [ बिष- 
याणां उपरि ] णांच इन्दियोके स्पशौदि विषयेोपर [ रागभपि दपं ] राग ओर द्वेष 
[न करोति ] नहीं करता जथोत्‌ मनोज्ञ विषयोंपर राग नहीं करता जर अनिष्ट 
विषयपर्‌ द्वेष. नहीं करता क्योकि . [ येन ] जिसने [ आत्मखभवः ] अपना खमाव 
[ विषयेभ्यः ] निषयसे [ भिन्नः निज्ञातः| जुदा समक्षछिया है । इसल्यि वीतराग दरा 
धारण करढी हे ॥ भावाथे- द्र््यद्री भवेन्द्र ओर इन दोनोँसे अहण करने योग्य 
देखे घुने अनुभव कयि जो खूपादि विषय दँ उनको मन वचन काय कृत 
कारित - अनुमोदनासे छोडकर जर निजञ्ुद्धासमाकी भावनसे उन्न ` वीतराग परमा- 
नंदखूय अतीद्वियञुखके रसके आख।दनेसे ठृ होकर विषयोँसे भिन्न अपने आसाको 
जो सनि अनुभवता दहै बोदी विप्योमे रागद्वेष नहीं करता । . यापर ताप्य 
यह है कि जो प॑चेन्दियोके विष्रयदुखसे .निषृ्त द्येकर निन शुद्ध -जात्मघुखमें 


परमास्मप्रकेडः | ` १९.१ 


करोति } अत्र यः पंचेंद्रियविषयसुखानिवटयै खञुद्धात्मसुखे प्रो भवति तसवेदं व्याख्यानं 
शोभते न च विषयासक्तसेति भावाथैः ॥ १७५७ ॥ 


अथः- 


देददं उप्परि परभश्ुणि, देवि करदह ण राउ। 
देददं जेण विथाणियउ, सिण्णउ अप्पसदहाड ॥ १७८ ॥ 
देहस्य उपरि परमञ्निः द्वेषमपि करोति न रागं | 
देहात्‌ येन विज्ञातः भिच; आस्मखमावः ॥ १७८ ॥ 
देहं यादि । देहं उष्परि देदस्योपरि प्रमञुणि परमयनिः दैसुषि करई ण राड 
देषमपि न करोति न रागमपि । येन किं छृतं । देहं जेण वियाणियर देदात्सकाश्चायेन 
विज्ञातः । कोसौ ! भिण्णड अषप्पसहाड आत्मखमावः ।.कर्थभूतो विज्ञातः । तस्मादेहा- 
द्धि इति । तथाहि । ^“सपरं बाधासषहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदियेदि 
द्धं तं सुक्खं दुक्खमेव तदा" ॥ इति गाथाकथितरुक्षणं इ्टश्चतातुभूतं यदेहजनितुखं 
तज्नगच्रये , कारुत्रयेपि मनोवचनकाथैः छृतकारितासुमतैश्च ॒लयत्तवा वीतरागनिर्विकर्प- 
समाधिवरेन पारमार्थिकानाङर्त्वलक्षणसुखपरिणते निजपरमास्मनि चित्वा च य णव 
देदाद्धिलं खञद्धासानं जानाति स एव देहस्योपरि रागदेपौ न करोति । अच्र य एव 


वृ होता है उसीको यह व्याख्यान सोभा देता है ओर विषयाभिलषीको नही 
शोभता. ॥ १७७ ॥ 


आगे साधु देहके ऊपर मी रागद्धेष नदी करताः-[ प्रम्निः] महानि 
देहस्य उपरि ] मनुष्यादिशषरीरके ऊपर भी [ रागमपि दोषं | राग भर देषो [न 
करोति ] नहीं करता अर्थात्‌ शुम शरीरसे राग नहीं करता अश्युम शरीरसे देष नहीं 
करता [ येन ] जिसने [ आत्मखमावः ] निजखमाव [ देहात्‌ ] देहसे ` [ भिन्नः 

ज्ञात; ] भिन्न जानख्या है । देह तो जङ्‌ है आस्मा चैतन्य है जड चैतन्यकां 
क्या संघ १ ॥ भाचाथे--इन इंद्रियोसे जो सुख उन्न हमा हे वह दुःखरूप ही है । 
एसा कथन श्रीपवचनसारमे कहा है । सपर इत्यादि । इसका तास्यै सा है करि जो 
ईद्रियोसे खख परा होता है वह खख दुःखरूप दी है क्योकि वह सुख परवस्तु है निजवस्तु 
नहीं है, बाधा सहित है निराबाध नहीं है,. नाशको स्यि इए है जिसका नार दोजाता 
दै, बन्धका कारण है ओर बिषम है । इससिये इन्दरियघुख दुःखख्प दी दै ! एसा इस 
गाथाम जिसका लक्षण कहा गया है देसे देहजनित सुखको मन वचन काय कृत कारित 
जनुमोदनासे छोडे । वीतरागनिविकल्पसमाधिके ` बरसे आङ्कुकतारहित .परमदुखरूप 
निजपरमात्मामे धित होकर जो महामुनि देहसे भिन्न॒ अपने शुद्धात्माको जानता है वदी 


१९२ रायचद्रजेनसाखमाखयाम्‌ । 


सर्वप्रकारेण देहममल यत्त्वा देहसुखं नाञ्चभवति तखैवेदं व्याख्यानं क्रोभते नापरसयेति- 
तात्पयौथैः 1 १७८ ॥ 
अथ;-- 
वित्तिणिवित्तिहिं परभशुणि, देखुवि करडह ण राड । 
वं हेड विथाणिथऽ, एथहं जेण सहाड ॥ १७९ ॥ 
बृ्तिनिदृच्योः परमयुनिः द्वेपमपि करोति न रागं । 
वधस हेतुः विज्ञातः एतयोः येन खमावः ॥ १७९ ॥ 
वित्तिणिवित्िहिं यादि । पित्तिणिविततिहिं इत्तिनिदृत्तिविपये त्रवात्रतविपये . प्रम्‌- 
्ुणि पस्मयुनिः देसुषि करदह ण राड दरेषमपि न करोति न च रागं । येन किं छृतं । 
धं हेड वियाणियड वंध हेतुर्विज्ञातः । कोसौ । एयदहं जेण सहाड एतयोतरैतान्र- 
तयोः सखमावो येन चिज्ञात इति । अथवा पाठंतरं ! “भिण्ड जेणं वियांणियड ` एय 
अप्पसहाड भिन्नो येन विज्ञातः ! कोसौ । आसखभावः । काभ्यां । एताभ्यां अंतात्रत- 
विकर्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि 1 येन जतात्रतविकसयौ पुण्यपापर्वधकारणभूतौ विज्ञातौ 
सं श॒द्धासनि खितः सन्‌ त्रतविपये रागं न करोति तथा चात्रतविपये दपं न करोतीति । 
अत्राह प्रभाकरभहः । है भगवम्‌ यदि तरतस्योपरि रागतात्प्य॑ नास्ति तर्हिं चतं निपिद्ध- 


देहके ऊपर राग द्वेष नहीं करता । जो सव तरह दहसे निर्ममल होकर देहके खुखको 
नहीं जनुमवता उसीके च्यि यह व्याख्यान शोभा देता है जोर देदबुद्धिवाखको नहीं 
द्रोमता एसां अभिप्राय जानना ॥ १७८ ॥ 


आगे प्रवृत्ति ओर निदृक्तिमे भी महदायुनि राग द्वेष नहीं करता ` एेसा कहते हैः-- 
[ परमयुनिः | महनि [ इृत्तिनिच््योः ] पदृत्ति भर निवर्त [ राग अपि देष] 
राग जर दवेषको [न करोति ] नदीं करता [ येन ] जिसने [ एतयोः ] इनदोर्नोका 
[ खभावः | खमाव [ वधस हेतुः ] कर्मकरा कारण [ चिज्ञातः ] जनस्य है ॥ 
मावा्थ--च्रत्त अन्तमं परमसुनि राग द्वेष नदीं करता । जिसने इन दोनोका खंमाव व॑धका 
कारण जानय्या है । मथवा पांडांतर होनेसे एेसा यर्थ होता है करि जिसने आसमाका 
खमाव भिन्न जानल्या है । अपना समाव मृति निदृखिसे रदित दै । जहां बत जनतका 
निकल्य नहीं है । भे तरत जनत पुण्य पाप्य धके कारण ह । ठेसा जिसने जान- 
स्यि चह आत्मामं तष्टीन हया वरत अन्तम रागद्वेष नदीं करता । रेखा कथन युनकर 
ममाकर महन पूछा हे मगवन्‌ जो त्तपर राग नहीं करे तो तत क्यो धारण करै । रेत 
कथन व्रतका निपेष होता हे तव येोगीन्द्ाचायैकहते हैँ किं तका अर्थं यह हैक 
सव शुभ्‌ ज्म भविंसे निदृतति परिणाम होना । दसा दही जन्य अरो भी “रगदवपौ" 


परमासमप्रकाञ्चः । ` | १९३ 


मिति 1 भगवानाह । त्रतं कोथः । सर्वनिदृत्तिपरिणामः । तथाचोक्तं । ` दिंसा्रतस्तेयाबरद्य- 
परिहेभ्यो बिरतित्रेतं । अथवा । ““यगद्वेषौ पवृत्तिः स्याश्निवृत्तिसश्निषेधनं । तौ च वाह्याथै- 
संर्व॑धौ तस्मात्तात परियजेत्‌ ॥” प्रसिद्धं पुनरदिंसादिन्रतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथ- 
मेकदेशन्नरतमितिचेत्‌ । तथाहि । जीवघति निचत्तिर्जीबदयाविषये प्रदृत्तिः, असयवचनविषये 
निचृत्तिः सलयवचनविपये प्रवृत्तिः, अदत्तादानविपय निटृत्तिः दत्तादानविपये भ्रवृत्तिरि- 
लयादिरूपेणकदेरं व्रतं । गाग्द्धिपरूपसंकरपविकर्पकटछोरमारारदिते च्रिगापिगप्तपस्मसमाधौ 
पुनः श्भाञ्यभवयागात्पसिपूरण चतं भवतीति । कथिदाह्‌ । त्तेन किं प्रयोजनमासभावनया 
मोक्षो भविष्यति! भरतेन्धरेण्‌ किं रतं छृतं १ घटिकादयेन मोक्षं गतः इति । परिदारमाह । 
भरतेश्वरोपि पूर्वं जिनदीक्चप्रस्तामे छोचानेतरं दिंसादिनिन्तिरूपं महानतविकत्पं कृत्वां तथैते 
गते सति दृष्ट्चतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिविकस्परहिते मनोबचनकायनिरोधक्षणे 


इत्यादिसे कहा है 1. अर्थं यह दहैकरि रागओरद्रेपये दोनों परदृति है तथा इनका 
निपेध वह निदृत्ति है । ये दोनों अपने नदीं हँ अन्य पदार्थके संब॑धसे है । इसल्यि 
इन दोनोको छोडे । अथवा 'पदिसादृतस्तेयात्रहषपरिरेभ्यो विरतिर्नतं” णसा कदां 
गया है । इसक। अथं यह है कि प्राणियोको पीडादेना, श्चुटवचन, परधनहरना, कुरी- 
ङ्का सेवन ओर परिग्रह इनसे जो विरक्त होना वदी नत है । ये अहिंसादि त्रत प्रसिद्ध 

वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप बत हैँ । यदी दिखलते है--जीवधातमें नि्रैत्ति जीव 
दयाम प्रदृत्ति, असत्यवचनमे निवृत्ति सत्यवचनमँ म्रृत्ति, अदत्तादान (चोरी)से निषृर्ति 
अचरे प्रवृत्ति इत्या दिखरूपसे एकोदेश व्रत कहा जाता है । ओर राग दवेषरूप 
संक्ररपविकर्पोकी कष्ोरोसे रहित तीन गु्षिसे गु समाधिम शभाश्चभके त्यागसे परिपणे 
त होता है । अर्थात्‌ अञ्चुभकी निवृत्ति जर शुमकी प्रृत्तिरूप एकोदेशव्रत भर श्युम 
अश्चुभ दो्नोका दी त्याग होना वह पूणे त्रत है । इसल्ि प्रथम अवखमिं चतक निषेध 
नहीं है एकदे चत है भर पूणं अवखामे स्वदे तरत हे । यहां पर कोई यदि प्रश्न 
करै कि वरतसे क्या प्रयोजन आस्मभावनासे दी मोक्ष होती है । भरतजी महाराजने 
क्या त कियाथा? वो दोधड़ीमे दी केवर ज्ञान पाकर मोक्ष गये । उसका समाधनं 
पसे है कि भरतेश्वरने परे . जिनदीक्षा धारण की; शिरकै वेश्च छंचन्‌ विये, 
सादि पापोकीं निर्त्तिरूप पंच महाव्रत आदरे । फिर एक अंतथेहूतैमे समस्त विकल्प 
रहित मनवचन काय रोकनेखूप निज शुद्धात्मध्यान उसमे ठहरकर निर्विकसप हए । वो 
छुद्धात्माका ध्यान, देखे सुने ओर भोगे इए भोगों की वांखारूप निदनबन्धादि विक- 
स्पोसे रहित है । एेसे ध्यानम त्टीन होकर केवरी इए । जव राज छोड़ा ओर निं 
हुए तमी केवठी हुए । तव भरतेश्वरने अंतयहतैम केवर ज्ञान प्राप किया । इसलिये 
महानरतकी भसिद्धि नहीं इई । इसपर कोई मूसे एेसा विचरकेवे कि जैसा उनको इभा 


१९६४ रय्चद्रनैनशसिमारर्याम्‌ । 


निजञुद्धास्सभ्याने धित्वा पश्चानिर्विकरपो जातः । परं किंतु तस्य स्तोककाकत्वान्महात्रतम- 
सिद्धिनौसिं । अथेदं मतं वयमपि तथा छर्मोऽवसानकाठे । नैवं वंक्तन्यं । यचेकस्याधस्य 
कथंचिन्निधानकाभो जातस्तं किं सर्वेषां भवतीति भावाथेः । तथा चोक्तं । “ुव्वमभा- 
` बिदजोगो मरणे आयराहओ जदि वपि कोई । खन्नगनिधि ` दिदटंतं तं खु पमाणंण 
सञ्वत्थः ॥ १७९] 

एतं मोक्षमोक्षफलमोष्मागैप्रतिपादकमदाधिकार्मध्ये परमोपरमभावन्याख्यानोपरक्ष- 
णत्वेन चतुर्दैशसूत्रैः सरं समाप्तम्‌ । अथानंतरं निश्यनयेन पुण्यपापे द्वे समाने इयाद्युप- 
लक्षणत्ेन चतुर्दशसूतरपर्यतं व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा--योसौ बिभावस्वभावपरिणामौ ` 
निश्वयनयेन बंधमोक्देतुभूतौ न जानाति स एव पुण्यपापद्वयं करोति न चान्य॒॒इतिं 
मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं .्रतिपादयति; - 


वैधं मोक्खदहं हेड णिरू, जो णवि जाणह कोड्‌ । ~ 
सो पर मोहिं करह जिय, पुण्णुवि पाडवि दोवि ॥ १८० ॥ 
धस मोक्षस्य हेतुः निजः यः तैव जानाति कथित्‌ । | 
स एव मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि ॥ १८० ॥, 
वंध इलयादि । वंधृहं वंधस्य मोक्खहं मोक्षस्य हैड हेतुः कारणं । कर्थ॑भूतं । णिरु 
निजविभावसखभावहेतुखरूपं जो णवि जाणह कोड ' यो नैव जानाति कथित्‌ सो प्र स 





वैसे हमको भी होनेगा । पेसा विचार ठीक नहीं है । यदि किसीएक अंधेको किसी 
तरहसे निधिका राम इभा तो क्या समीको रेसा होसकत। है सवको नदीं होता । 
भरत सरीखे भरत दी इए । इसस्यि अन्य भव्य जीवोको यही योग्य हैकितप 
संयमका साधन करना दी श्रेष्ठ दहे । रेसा दी “पुनं, इत्यादि -गाथासे दूसरी जगह भी 
कहा है । अथरेसा है कि जिसने पहले तो योगका अभ्यास नहीं किया ओर 
मरणके समय जो कभी आराधक हयो जवे तो यह वात एसे जानना जेसे किसी अधे 
पुरुषको निधिका रम इ दहो । एसी वात सव जगह प्रमाण. नहीं दहोस्कती । 
कभी कींपर होवे तो होवे ॥ १७९ ॥ 


इस तरह मोक्ष, सोक्षका फल ओर मोक्षके मागैके कटनेवाले दूसरे महाधिकरारमै 
परम उप्त भावके व्याख्यानकी मख्यतासे अंतरखल्मे ` चौदह दोह्य पूणे इए |. 
आगे निश्चय नयकर पुन्यं पाप दोनों दी समानं - है एेसा चौदह दोदाभोम कहते 
दं। जो कोई. खमाव प्रिणामको मोक्षका कारण जर - विमाव. परिणामको बंधक 
कारण एसां निश्ययसे मेद नहीं जानता है वदी पुन्यपापका कती होता है अन्य. नही 
फेसा मनम पारणकर्‌ येह गाथादत्ं कंते है -- यः कथित] जो कद जीव [ वेधख 


. . परमास्प्रकाशंः । १९५ 


एव मौह मोहेन कर्‌ करोति पुण्णुवि पाउवि- पुण्यमपि पापमपि । कतिसंख्योपेते 
अपि । दो द्वे अपीति। तथाहि । निजुद्धास्माञ्ुभूतिरुचिविपरीतं मिथ्याद्रनं ख्द्धात्म- 
प्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं निजञ्युद्धात्मद्रव्यनिश्चवरुखितिविपरीतं मिथ्याचारित्रमिलयेतश्रयं 
कारण, तस्मान्नयाद्धिपरीतं भेदामेदरल्नत्रयख्रूपं मोक्षस्य कारणमिति योसौ न जानाति स 
एव पुण्यपापद्रयं निश्चयनयेन हेयमपि मोहवदाद्पुण्ययुपादेयं करोति पाप॑ देयं करोतीति 
भावाथेः ॥ १८० ॥ 
अथ सम्यग्द्रौनज्ञानचारि्परिणतमात्मानं योसौ मुक्तिकारणं न जानाति स पुण्यपाप- 
द्यं करोतीति द्रोयतिः-- 
दंसणणाणचरित्तमउ, जो णवि अप्यु खुणेड। =. 
सिद्धिहि कारणु भणिवि जिय, सो पर ताह करे ॥ १८१ ॥ 
दर्शनज्ञानचारित्नमयं यः नैवात्मानं मनुते । 
मोक्षख कारणं भणित्वा जीव स एव ते करोति ॥ १८१ ॥ 
दंसणु णाणु चस्ति इयादि । दंसणणाणचरित्तमउ सम्यण्दशेनक्ञानचारित्रमयं 
जो णवि अप्पु श्ुणेड्‌ यः कतौ नैवात्मानं मलुतते जानाति । कित्वा न जानाति । मोक्ख 
कारणु भणिवि मोक्षस्य कारणं भणित्वा मत्त्वा जिय दे जीव सो प्र ता करेह स एव 
पुरूपसे पुण्यपापे दे करोतीति । तथाहि- निजशद्धात्मभावनोत्थवीतरागसहजानदैकरूपः 


मोक्षख रेतुः | वंध भौर मोक्षका कारण [ निजः] अपना विभाव ओर सभाव 
परिणाम है एेसा मेद [- नैव जानाति ] नदीं जानता है [सएव] वोदी. [ पुण्य 
मपि पापमपि ] एष्य ओर पाप [दवे अपि | दोरनोको दी [ मोहेन ] मोदसे [ करोति ] 
कती है । भावाथे- निज शुद्धास्माकी अनुमूतिकी रुचिसे विपरीत जो मिथ्या- 
दु्श॑न, निज शुद्धास्ाके ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान ओर निजश्ुद्धासद्रवयमें 
निश्रु सिरतासे उख्य जो मिथ्याचारित्रे इन तीनोको बवंधका कारण ओर 
इन तीनेोंसे रदित मेदामेद रलत्रय खसूप मोक्षका कारण एेसा जो नहीं जानता 
है । वदी मोहके वश्चसे पुन्य पापका कती होता है । पुन्यको उपादेय जानक कर्ता है 
पापको हेय समक्ता है ॥ १८० ॥ 

आगे सम्यग्दशेन सम्यानं सम्यक्ूचारित्ररूप परिणमता जो आसा बोदी 
मुक्तिका कारण है पसा जो भेद नहीं जानता है वही पुन्प्पापः दोनोंको कती है पे 

दिखलातेहै--[ यः] जो | द्ीनज्ञानचारिजमयं ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी 
[ आत्मानं ] आसमाको [नैव मनुते ] नदीं ' जानता [ स-एव | वदी [हे -जीव | हे जीव 
[ते] उन पुण्य पाप दोनोको [ मोक्षख कारणं |. मोक्षके कारण [ म्वा | जानकर . 


.१९६ रायच॑द्रनेनशास्रमालयाम्‌ । 


सखरसास्ादरुचिरूपं॑ सम्यग्दशन, तत्रैव खुद्धात्मनि वीतरागसहजानदैकखसंवेदनपरि- 
च्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं, वीतरागसदहजासंदैकपरमसमरसीभावेन , तत्रैव . निश्वरूखिरतवं 
सम्यक्‌ चारित्रं इयेतैखिभिः - परिणतमात्मानं योसौ मोक्षकारणं न जानाति. स एव 
पुण्यसुपदेयं करोति पापं ॒देयं -च करोतीति । यस्तु पूर्वोक्तरतनत्रयपरिणतमास्मानमेव 
मोश्वमार्म जानाति तख तु सम्यण्च्ेयेयपि संसारखितिेदकारणेन . सम्यक्तवादिगुणेन 
परंपरया युक्तिकारणं तीथैकरनाम अछयादिकमनीहितद्स्या विरिष्टपुण्यमास्तवति 
तथाप्यसौ तदुपदेयं न करोतीति भावाथेः ॥ १८१ ॥ 

अथ योसौ निश्चयेन पुण्यपापद्वयं समानं न मन्यते स मोहेन मोहितः -सम्‌ संसारं 
परिभ्रमतीति कथयति;- 


जो णवि मण्णह जीड सश, पुण्णुवि पाठवि दोह । 
सो चिरं इक्खु सतु. जिय, भोदि हिंडह ठोई ॥ १८२ ॥ 
यः नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे । 
स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन हंडते रके ॥ १८२ ॥ 
जो इत्यादि. जो णवि मण्णहई यः कतौ नैव मन्यते जीड जीवः । किं न मन्यते । 
सयु समने । क । पुण्णुवि पाउवि दोह पुण्यमपि पापमपि द्रे सो स जीवः चिस 
दुक्सु संतु चिरं वहुतरं कारं दुक्खं सहमानःसन्‌ जिय हे जीव मोहिं दहिडई रोह 
मोदेन मोदहितःसन्‌ दिंडते रमति । क । छोके संसारे इति । तथा च । यद्यप्यसद्धूत- 


, [करोति ] करता है । भावाथं--निजञ्युद्धात्माकी भावनासे उधन्न जो वीतराग सह 
जानंद एकरूप शखरसका भाखाद्‌ उसकी शुचिरूप सम्यग्दशेन, उसी दुद्धात्मामे बीत- 
राग नित्यानंद खसंवेदन रूप सम्यग्तान ओर बरीतरागपरमानंद परम समरसी भावकर 
उसीमे निश्चय सिरता रूप सम्यक्‌ चारित्र-इन तीनों ख्य परिणत इभा जो आला 
उसको जो जीव मोक्षका कारण नदीं जानता वोही पुन्यको आदरने योग्र॒जानत्ता है 
ओर पापको लयागने योग्य जानता है । तथा जो सम्य्ष्टी जीव रलत्रयखख्ूप परिणत 
हुए आत्माको ही मोक्षकरा मागे जानता है उसके यच्पि संसारकी सितिके छेदनक्ा कारण 
सम्यक्त्वादिगुणसे परंपराय सुक्तिका कारण देसी तीथकर नाम प्रकृति यादि श्युभ 
पुण्य ) प्रकृतिर्योको ८ कर्मोको ) अवांछितवृ्तिसे भरदण करता हे तौमी उपादेय नहीं 
मानता । कर्मपृतियोको त्यागने योग्य दी समक्षता है ॥ १८१ ॥ 


ˆ अगे जो निश्चयनयसे पुन्य पाप दोनोँको समान नंहीं मानता वह मोहसे . मोहित 
हमा संसारम भटकता हे एेसा कहते हैः [यः] जो [जीवः] जीव [ पुण्यमपि 
पापसपि दे ] एन्य ओर पाप दोनो [ समाने ]. समान [नैव मन्यते ] नदीं भागता 


` . -परमासमप्रकाशः । - ` १९७ 


` व्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथैवाञुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवत- 
स्तथापि श्ुद्धनिश्वयनयेन पुण्यपापरहितञयद्धात्मनः सकांशाद्िलक्चणे सुवणैरोदनिगख्वद्रधं 
भरति समान एव भवतः । एवं नयविभागेन योसौ पुण्यपापद्वयं समानं न मन्यते स. 
निर्मोिदुद्धार्मनो बिपरीतेन मोदेन मोहितः सम्‌ संसारे परिभ्रमति इति । अत्राह 
प्रभाकरभद्ः । तर्हि ये केचन पुण्यपापद्धयं समान कृत्वा तिष्ठति तेषां किमिति दूषणं 
दीयते भवद्धिरिति ।! भगवानाह | यदि शुद्धात्मा्ुभूतिरक्षणं चरिरु्तिगुप्तवीतरागनिर्बि+ 
करपपरमसमाधि छच्ध्वा तिष्ठंति तदा सम्मतमेव । यदि पुनस्तथाविधामवसामरभमाना 
अपि संतो गृहस्थावस्थायां दानपूजादिकं लजंति तपोधनावस्थायां षडावरयादिकं च 
यक्तवोभयभष्टाः संतः तिष्ठ॑ति तदा दपणमेवेति तार्थ ॥ १८२ ॥ 


अथ .येन पापफङेन जीवो दुःख प्राप्य दुःखविनासार्थ धमीभिमुखो भवति तस्ापमपि 
समीवीनमिति दरोयतिः-- 


वर जिय पावहं संदरई, णाणिय ताईं भणति । 
जीवद्ं इुक्खदहं जणिवि रह, सिवमह आईं कूणति ।॥ १८३ ॥ 


[सः ] वह जीव [ मोहेन ] मोदसे मोहित हभ [ चिरं | बहुतकार तक्र [ दुःखं सह- 
मानः] इःख सहता हु [ रोके ] संसारम [ हिंडते | भरकता है । भावाथे--ययपि 

त ( असत्य ) व्यवहारनयसे द्रवयपुन्य भर द्रव्य पाप येदोनों एक दृसरेसे मिन द 
ओर अशुद्ध निश्चयनयसे भावपुन्य जोर भावपाप ये दोनोँमी पसम भिन्न है तौभी शुद्ध 
निश्चय नयकर पुन्य पाप रहित शुद्धारमासे दोही भिन्र हुए वंधरूप होनेसे दोनों. समा- 
नदी ह| जैसे सोनेकी वेडी ओर रोदेकी वेड़ी ये दोनों दी वंधका कारण . है इससे 
समान हँ । इस तरह नयविभागसे जो पुन्य पापको समान नहीं मानता वह निर्मोह 
श्ुद्धासमासे विपरीत जो मोहकर्म उससे मोहित इभ संसारम भ्रमण करता है ॥ एेसा 
कथन चुनकर प्रभाकर भह वोरा । यदिरेसद्ीहै तो कितने ही प्रमत्तवादी पुन्य 
पापको समान मानकर खच्छंढ हुए रहते है उनको त॒म दोष क्यो देते हौ । तव योगी 
दरदेवने कहा । जव शुद्धासानुभूतिखसूप तीनगुप्िसे गुप्त ॒वीतरागनिर्विंकल्पसमाधिको 
पाकर ध्यानम मम इए पुन्य. पापको समान जानते हैँ तव तो जानना योग्य हे । परु 
जो मूढ परमसमाधिको नहीं पाकरभी गृह अवसाम दानपूजा आदि डभक्रियाोको 
छोडदेते है ओर उनिपदमे छह आवर्यककर्मोको छोऽते है वे दोनों बातोंसे अष्ट 
है । नतोयतीहैन श्रावक । वे निंदा योग्यद्दीदहैः । तव उनको दोषदी दहै 
एसा जानना ॥ १८२ ॥ 


' जगे जिस पापक फकरसे यह जीव नरकादिम दुःख पाकर उस - दुखके दूर करनेके 


१९८ रायच॑द्रजेनराखमालयाम्‌ । 


` बरं जीव पापानि चँदराणि ज्ञानिनः तानि मर्णतिं 1 ˆ | 
जीवानां दुःखानि जनित्वा रधु शिवमतिं यानि कुैति ॥ १८२ ॥ 
बेर जिय इत्यादि ! वृर जिय वरं किंतु हे जीव पाव सुदरदं पापानि सँदरार्णि 
समीचीनानि भणति कथयति । क । णाणिय ज्ञानिनः तत्त्ववेदिनः । कानि । ता 
तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथंभूतानि } जीवै दुक्खडईं जणिवि रह सिवमईं जाई 
कणति जीवानां दुःखानि जनित्वा कषु शीव्रं शिवमतिं सुक्तियोग्यमतिं यानि दर्षि 1 


स्यि धर्मके संमुख होता है बह पापकां एल भी श्रेष्ठ ८ प्रशंसा योग्य › है - एेसा दिख- 
रति है; हे जीष ] हे जीवर [यानि ] जो पापके उदय [ जीवानां ] जीवको | दुः- 
खानि जनिस्ला] दख देकर [रघु ] शीर ही [| शिवमति | मोक्षके जाने योम्ब 
उपायोमं बुद्धि [ इवेति ] कर दैवे [ तानि पापानि] वे पाप मी [वरं सुदराणि 1] बहुत 
यच्छे है ठेस [ज्ञानिनः ] ज्ञानी [ मणंति ] कहते टै । भावार्थ--कोई जीव पाप 
करके नरक गया वापर महान दुःख भोगे उससे कोई समय किसी जीवके सम्य- 
वकी प्रापि हो जाती हे । क्योकि उस जगह सम्यक्तवकी प्रा्तिके तीन कारण हैँ । पडा 
तो यह है कि तीसरे नरक तक देवता उसे संबोधनेको ८ चेतावने को ›) जाते हैँ सो 
कभी कोई जोवके धरम खुननेसे सम्यत्तव उखन्न हो , जावे, दूसरा कारण-पू्यै भवका 
सरण ओर तीसरा नरककी पीडाकरि दुःखी इया नरकको महान दुःखका सथान जानं 
नरकके कारण जो रिसा श्चूड चोरी कुदीक परिग्रह जोर आरंभादिक टै उनको खराव 
जान पापसे उदास होवे । तीसरे नरकतक ये तीन कारण टै । आरगेके चौथे पांचवें 
छठे सातवे नरकमे देवोँका गमन न होनेसे धर्मश्रवण तो है नहीं लेकिन जातिसरण 
दे, तथा वेदनाकर दुःखी होके पापसे भयभीत होना-ये दो दी कारण हैँ । इन कारणोको 
पाकर किसी जीवके सम्यत्तव उन्न हो सकता है । इस नयसे कोई भव्य जीव पापक 
उदयसे खोदी गतिम गया जर्‌ वहां जाकर यदि युकट जावे तथा सम्थक्तव पये तो वह 
कुगति भी वहत श्रेष्ठ हे । यदी श्रीयोगीन्द्राचायने मूलम कदा दहै--जो पाप जीवोँको 
दुःख पराप्त करके फिर शीघ्र ही मोक्षमागमे बुद्धिको स्वे वे अश्चुभम भी अच्छे । 
तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञानतपसे देव भी इया ओर देवसे मरके एकेद्री. 
हुजा तो वह देवपयौय पाना किंस कामका  अन्ञानीके देवपद पाना यीलब्र्थादै | जो 
कभी ज्ञानके प्रसादसे उच्छृ देव होके वहत कातकं सुख भोगके देवते ` मनुष्य. होकर 
सुनित्रत धारण करके मोक्षकरो पावे तो उसके समान दूसरा क्या होगा । जो नरकसे 

भी निकलकर कोद मव्यजीव मनुष्य होके महा्रत धारण करके मुक्ति पते तो वोभीः 

यच्छा हे । ज्ञानी पुरुष उन पापिर्योको भी रेष्ठ कहते है, जो पापक्ते प्रमावसेः दुःख 


परमातमप्रकाशः । १९९. 


अयमन्नाभिप्रायः ! यत्र भेदामेदरल्त्रयात्मकं श्रीधर्म॑छभते जीवस्तत्पापजनितदुक्खमपि 
श्रेष्ठमिति । कस्मादिति चेत्‌ । आती नरा धमैपरा भवतीति वचनात्‌ ।॥ १८३ ॥ 

अथ निदानर्वधोपार्जितानि पुण्यानि जीघस्य राज्यादिविभूतिं दत्त्वा नारकादिदुःखं 
जनयतीति हेतोः समीचीनानि न भवतीति कथयति;- । 


मं -पुणु युण्णह्‌ "नद्धां, णाणिय ताह जणंति । 
जीवं रलं देवि लहु, इक्खहं जाह जणति ॥ १८४ ॥ 
मा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भर्ण॑ति। 
जीवसय राज्यानि दत्त्वा रधु दुःखानि यानि जनयंति ॥ १८४ 1 
मं पुणु इलयादि । म पुणु मा पुनः न पुनः पुण्ण भष्छाईं पुण्यानि सद्राणि मर्वतीति 
णाणिय ताईं भणति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कमैतापन्नानि भणति । यानि किं 
छ्ेति । जीवं रजं देवि लहु दुक्खं जाह जणंति यानि पुण्यकमोणि जीवख 
रा्यानि दन्ता छघु शीघ्रं दुःखानि जनयंति । तयथा । निजञ्ुद्धास्मभावनोत्थवीतरागपरः" ` 
मानेदैकरूपदुखालभवविपरीतेन दष्टशतालुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंधपूयैकज्ञानतपोदानाः 
दिना यान्युपार्जितानि पुण्यकमौणि तानि देयानि । कस्मादितिचेत्‌ । निदानवंधोपार्जित- 
पुण्येन भवांतरे रव्यादिबिभूतौ रुब्धायां त भोगान्‌ यकं न शक्रोति तेन पुण्येन नरकादि- 


भोगकर उस दुःखसे उरक दुःखके मूर कारण पापको जानके उस पापसे उदास वे 
भरशच॑सा करने योग्य है, भोर पापी जीव म्रश॑साके योग्य नहीं है क्योकि पापक्रिया हमेशा 
निदनीक है । मेदाभेदरलन्नयखरूप श्रीवीतरागदेवके धर्मको जो धारण करते है वे श्रेष्ठ 
है । यदि सुखी धारण करे तोभी दीक ओर दुली धारण करे तव भी ठीक । क्योकि 
सास्का वचन हे कि कोई महामाग दुःखी इए दी धर्मम ख्वटीन हेते है ॥ १८३ ॥ 


आगे निदान्यधसे उपाजन किये इए पुण्यकर्म जीवको राज्यादि विभूति देकर नर 
कादि दुःख उरपन्न कराते दै शसल्यि अच्छे नदीं हैः--] पुनः ] फिर [तानि पुण्यानि] 
वे पुण्य मी [मा भद्राणि] अच्छे नदीं है [यानि] जो [ जीवख ] जीवको [राञ्बा- 
नि दत्वा ] राज देकर [रुघरु] शप्र दी [दुःखानि | नरकादि दुःखोको {जनयंति | 
उपजते है [ ज्ञामिनः ] एसा रानी पुस्प॒ [ भणंति ] कहते दै । भावाथ-निज इद्ध 
त्माकी भावनासे उसन्न जो वीत्तराग परमानंद अतीद्रिय सुखका अनुभव उससे विपरीत ` 
जो देखे सने भोगे इन्दरियोके भोग उनकी वांछारूप निदानुवंधपूर्वक दान तप॒ आदि- 
कसे उपान कयि जो पुन्यकर्म है वे हेय ह । क्योकि वे निदानवंधसे उपाजैनकियि 
पुन्यक्मै जीवको दूसरे भवमे राजसेपदा देते हैँ । उस राज्य विभूतिको अन्ञानी जीव 
पाकर विषय भोगोको छोड नदीं सकता उससे नरकादिकके दुःख प्राता है रावणकी 


२०० रायरच॑द्रनेनराल्मारायाम्‌ । 


दुखं .कभते.। रावणादिवत्‌ । ` तेन कारणेन पुण्यानि देयानीति !- ये पुनर्विदानरहित- 
पुण्यसहिताः. पुरुषास्ते भवांतरे राज्यादिभोगे छव्धेपि भोगांस्यक्ता जिनदीक्षां गृहीत्वा ` 
चोध्वैगतिगामिनो भवंति वख्देवादिवदिति भावाः । तथा चोक्तं । ““उध्वेगा वर्देवाः 
स्यर्निर्निदाना भवांतरे" । इयादि वचनात्‌ ।॥ १८४ ॥ 9 
अथ निमैरसस्यत्तवाभियुखानां मरणमपि भद्र॑तेन विना पुण्यमपि समीचीनं न 


भवतीति प्रतिपादयति;ः- 


वर णिघदंसणअरिखुदड, मरणुवि जीव रुदेसि । 

मा णियदसणविम्खुहड, पुण्णुवि जीव करेसि ॥ १८५ ॥ 
व॒रं निजदर्खनाभियुखः मरणमपि जीव भख 
मा निजददौनविमुखः पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥ १८५ ॥ 


वर इयादि । बर णियदंसण अष्िश्ुहउ वरं किंतु निजदशेनाभियुखः सन्‌ मरणुवि 
जीव छुहेसि मरणमपि हे जीच कभख भज मा णियरद॑सणविम्युहउ .मा पुनर्निजद्दौन- 
बियुखःसन्‌ पुण्णुवि जीव केरेपि पुण्यमपि हे जीव करिष्यसि । तथा च स्वकीयनिर्दो- 
पिपरमासाचुभूतिरुचिरूपं त्रिगुप्रिराप्तरक्षणनिश्चयचारित्राविनामूतं वीतरागसंज्ञं॒निन्चयस- 
स्यत्तवं भण्यते तद्भियुखःसन्‌ हे जीव मरणमपि रभस दोपो नास्ति तेन विना पुण्यं मा 


तरह । इसखियि अज्ञानि्योके पुन्य कर्म भी होता हे । भौर जो निदान्वध रदित ज्ञानी 
पुरुप हँ बे दूसरे मवमे राज्यादि भेरगोको पाते हँ तौमी भोगोंको छोडकर जिनराजकी 
दीक्षा धारण करते हँ । धर्मको सेवनकर उर्यगतिगामी वर्देव अआ।दिककीं तरह होते 
है । ेसा दूप्तरी जगह भी कहा है कि भवांतरम निदान्वंध नहीं करते इए जो महानि 
वे महान तपकर खर्गलोक जाते ह । वहांसे चयकर वरमद्र होते द । वे देवोंसे अधिकं 
सुख भोगकर राजका त्याग करके स॒निव्रतको धारणकर या तो केवन्ञान पाके मोक्षको 
ही पधारतेष्यावद़ी रिद्धिके धारी देव होते है, फिर मनुष्य होकर- मोक्षको 
पाते द ॥ १८४ ॥ 

आगे एेसा कहते हँ कि निर्मरु सम्यक्तवधारी जीवको मरण मी सुखकारी हे उनका 
मरना अच्छा हे र सम्यक्तवके विना पुन्यका उदय भी जच्छा नहीं है;- | हे जीव ¡| 
दे जीव [ निजदशेनाभिरुखः ] जो अपने सम्य्दरीनके सन्यस होकर [ मरणमपि] 
मरणको भी [ रभख घरं ] पवे तो यच्छा है परंतु [ जीव ] हे जीव [ निजदशेनवि- 
गुखः | जपने सम्यग्ददेनसे बियुख हा [ पुण्यमपि] पुण्य भी [करिष्यसि ] करै 
[मा षरं] तो सच्छा नहीं । भावा्थै-- निर्दोष निज प्रमात्ाकी अनुमूतिकी रचिरूप 
तीन शुपतिमद जो निश्चय चारित्र उससे अविनामावी ( तमप ) जो बीतरागनिश्वय- 


परमासप्रकाशः । २०१ 


कार्षीरिति । अत्र सम्यक्तवरहिता जीवा, पुण्यसदहिता अपि पापजीवा भण्यते । सम्यक्त्व. 
सहिताः पुनः पूैभवातरोपार्जितपापफरं भजाना अपि पुण्यजीवा भण्यते येन ` कारणेन 
तेन कारणेन सम्यक्तवसहितानां मरणमपि भद्रं । समस्यक्त्वरहितानां चर पुण्यमपि भद्रं न 
भवति । कस्मात्‌ । तेन निदानवंधपुण्येन भवांतरे भोगान्‌ रुच्ध्वा पश्चान्नरकादिकं गच्छं 
तीति भावाभेः । तथा चोक्तं । ““वरं नरकवासोपि सम्यक्त्वेन हि संयुत; । न. तु सम्यक्त्ल- 
हीनख निवासो दिवि राजते" ॥ १८५ ॥ 


अथ तमेवा पुनरपि दढयति;-- 
जे णियद्‌स्णञदिखदा, खक्खु अर्णतु लदंति। 
ति विणु पुण्णु करंतावि दुक्खु अण॑तु सर्हति ॥ १८६ ॥ 
ये निजदशेनामिषुखाः सौखयमनतं ठरम॑ते'। 
तेन विना पुण्यै कुौणा भपिं दुःखमन॑तं सहते ॥ १८६ ॥ 
ज णिय दइयादि । जे ये केचन णियर्दसणअहियुहा निजददीनाभिरखाः ते पुरुपाः 
सोक्खु अणंतु रहति सौख्यमनंतं रमंते । अपरे केचन तिं विण पुण्णु करंताति 





सम्यक्तच उसके सन्मुख हुभा हे जीव जो तू मरण भी पव तो दोष नहीं ओर उस 
सम्यत्तभके विना मिथ्यात्व अवयस्थामँ पुण्य भी करे तो अच्छा नदीं है । जो सम्यत्तवरहित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य सहित तौ भीपापीद्ी कहे दहै । तथा जो सम्यत्तवसहित है 
वे पहले भवम उपाजन किय हुए पापके फठसे दुःख दारिद्र मोगते है तौभी पण्याधि- 
कारी दी के हैँ | इस्यि जो सम्यत्तव सहित हँ उनका मरना भी सच्छा | मरकर 
ऊपरको जावेगे । भोर जो सम्यत्तव रदित दँ उनका पुण्य कर्म भी प्रशंसा योग्य नहीं 
हे । वे पुण्यके उद्यसे श्चुद्र ८ नीच › देव तथा श्चुद्र मनुष्य होके संसार वनम भरकैगे 1 
यदि पूर्वले पुन्यको यदा भोगते ह तो तुच्छ फक भोगके नरकनिगोदमं पगे । इसख्यि 
मिथ्यादृशियोका पुण्य भी भरा नहीं है । निदानर्यधपुण्यसे मवांतरमे भोगोंको पाकर 
पीठे नरके जा्वेगे । सम्यण्टषटि प्रथम मिथ्या अवाम किये हए पापोके फरुसे 
दुःख भोगते है ठेकिन अव सम्यक्त्व मिला है इसल्यि सदा खुली दी दोवेगे । आयुक्त 
अंतमे नरके निकलके मनुष्य होकर ऊष्यैगति ही पा्वेगे, भर मिथ्यादृष्टि जो पुष्यके 
उद्यसे देवभी हए ह तोभी देवरोकसे माकर एद्री होर्वेगे । एसा दूसरी जगह मी 
८", इ्यादिशोकसे कहा ह कि सम्यत्तव सहित नरकमे .रहना मी अच्छ जोर सम्य- 
त्तव रहितका खेम निवास भी नहीं शोभा देता ॥ १८५ ॥ 


जव इसी वातको. किर. भी. दढ करते दैः-[ये | जो [ निजदशंनाभिष्खाः ] सम्य 
दरनके .सन्युख है वे [ अनतं सुखं ] जनं ` लको [ लभते ] पते. .[ तेन विना. 


२०२ रायच॑दरनेनशालमाखयाम्‌ । 


तेन खम्यक्तेन बिना पुण्यं छवौणा अपि दुक्खु अणंतु. सहति ःखमनंतं सर्दंत इति 1 

तथाहि । -निजद्ुद्धालतत्त्वोपरन्धिरचिरूपनिन्चयसम्यक्त्वामिञुखा ये ते केचनासिननेव भवे 

धरमपुत्रमीमाजनादिवद्षयसुलं कमते, ये केवन पुननैकुटसददेवादिवत्‌. खगेसुखं रमते 1 

ये बु.सम्यक्लरहितासते पुण्यं वाणा अपि दुःखमर्नतमलुभवंतीति ताप्य ॥ १८६ ॥ 
अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति;- 


युण्णेण होड विहवो, विहवेण मं मएण महमोहो । 
महमोहेण य पाव, ता पुण्णं अम्ह मा होड ॥ १८७ ॥ 
पुण्येन भवति विभवो विमवेन मदो मदेन मतिमोहः 1 
मतिमोदेन च पायं तसात्‌ पुण्यं जसाकं मा मृत्‌ ॥ १८७ ॥ 
पुण्णेण इयादि 1 पुण्णेण होड विहवो पुण्येन विभवो विभूतिर्भेवति विहवेण मओ 
विमवेन मदोऽदंकारोः ग्वं मवति मएण मडमोहो विज्ञानाचष्टविधमदेन मतिमोदो 
मतिभ्रंशो विवेकमृटत्वं भवति । महमोहेण य प्व मतिमूढत्वेन पापं मवति ता पुष्णं 
अम्ह मा होड तस्मादिव्थमूतं पुण्यं अस्माकं माभूदिति 1 तथाच । इदं पूर्वोक्तं पुण्यं 
भेदाभेद्रननत्रयाराधनारदहितेन दृ्टश्चताचुभूतभोगाकांारूपनिदानवंधपरिणामसदितेन जीवेन 


योर जो जीव सम्यक्तरहित ह वे [पुण्यं ङ्बोणा अपि] पुण्य भी करते ईह. ती. मी 
पुन्यके फकसे अद्य युख पके संसारम [अनतं दुःखं ] अनंत दुख [सहते | मोगते 
है 1 भावाथ- निन उुद्धाताकी प्रार्य निश्चय सम्यत्तवके सन्मुख इए .जो सत्र 
है वे-इसी भवम युधिष्ठिर भीम अञयैनकी तरह अविनाद्ची घुखको पते है भौर कितने 
ही नकुल सहदेवकी तरह अहर्िद्र पदक सुख पाते है । तथा जो सम्यक्त्से रदित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य मी करते ह तोमी मोक्षके अपिकारी नदीं हैँ संसारी जीवर दी ईै, 
यह तात्पयै जानना ॥ १८६ ॥ 

आगे निश्चयसे मिथ्यादृधियोकि पुन्यक्रा निपेष करते है| पण्येन ] पुष्यसे धर 
[ विभवः | घन [ भवति | होता हे योर [ विभवेन ] नसे [ मदः ] अभिमान [मदेन] 
मानसे [ मत्तिसोहः | उद्धम होता ह [ सतिमोदेन | उद्धिके अरम द्येनेसे (मविवेकसे ) 
{ पापं | पप होता हे [ तसात्‌ ] इसल्ि [ पुण्यं | देसा पुन्य [ असार्कै ] हमरे 
[-भा भवेह ] न हतै । भावा्थै-मेदाभेद रलत्रयकी आराधनातते रहित, दैखे घने 
अनुमवक्रि भोर्गोकी वांखाख्य निदानवंषके परिणामोंसहित जो मिथ्यादृष्टि संसारी 
अक्नानी जीवे .हे उसने पहले उपाजन करिये ज मोरगोकी वांच्यखप पुण्य उसके फठसे प्राप्ठ 
इडे धरम संपदा होनेसे अभिमान ( घमंड ) होता है अमिमानसे बद्धिग्रष्ट होती है बुद्धि 
अष्टकर पाप्‌ कमाता हे ओर्‌ पाप्से मव २ मँ र्नं दुःख पाता है । इसस्ि .मिय्याद्टि- 


परमात्मप्रकारः । | २०३ 


यदुपार्जितं ` पूवैभवे तदेव मदमह॑कारं जनयति बुद्धिविनाद्ं च करोति । न च पुनः 
सम्यक्त्वादिरुणसदहितं भरतसगररामपांडवादिपुण्यर्वंधवत्‌ । यदि. पुनः सर्वेषां मद्‌ जनयति 
तर्हि ते कथं पुण्यभाजनाःसंतो मदादहंकारादिविकस्पं यक्त्वा मोक्ष गता इति भावाथैः । 
तथा वोक्तं चिरंतनानां निरंकार । “सलं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्य भुजे 
विक्रमे लक्ष्मीदौनमनूनमर्थिनिचये मार्गे गतिर्निशतेः । येपां प्रागजनीह्‌ तेपि -निरकाराः 
तेर्गोचराधित्रं संप्रति ङेशतोपि न गुणास्तेपां तथाप्युद्धताः "॥ १८७ ॥ 
अथ देवराखगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति;ः-- 
देवरं खत्थदं खुणिवरर, भत्तिए पुष्णु इवेह । . 
कम्भक्खञ पुणु होई णवि, अल्लउ संति भणड ॥ १८८ ॥ 
देवानां शाराणां खुनिवराणां भक्त्या पुण्यं मवति । 
ˆ करमक्षयः पुनः भवति नैव आर्यः सांतिः मणति ॥ १८८ ॥ 
देवरं इत्यादि । देवरं सत्थ युणिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेई देवसाखञुनीनां भक्त्या 
पुण्यं भवति कृम्मक्खड पुणु होई णपि कमेश्चयः पुनैख्यतत्या नैव भवति । एव 
कोसौ भणति ! अज्ञ आर्यः । किं नामा । संति नामा भणेड भणति कथयति इति । 


योका पुष्य पापका ही कारण है। जो सम्यत्तवादि गुण सहित भरत सगर राम पांडवादिकंः 
विवेकी जीव दँ उनको पुन्यवंध अभिमान नहीं उत्पन्न करता परंपराय मोक्षका कारण है । 
जैसे अज्ञानीयोके पुन्यका फर विभूति गर्यैका कारण है वैसे सम्यश्दष्टियोके नदीं है । 
वे सम्यष्टषटि पुण्यके पात्र हुए चक्रवती आदिकी विमूति पाकर मद॒ अर्हकारादि विक- 
ल्पोको छोडकर मोक्षको गये अथात्‌ सम्यण्ट्टि जीव चक्रवतीं वङमद्रपर्दमे भी निरहंकार 
रहे । एेसा दी कथन आत्मानुद्यासन अथ श्रीगुणमद्राचाथेने किया हे । कि; पहले 
समयम एेसे सदपुरुष होगये हैँ कि जिनके वचने सव्य, शाखमे बुद्धि, मनम दया; 
पराक्रमरूप भुजाओंमें शूर बीरता, याचकोमे पूणं रक्ष्मीका दान ओर मोक्षमार्॑मे गमनं 
दै वे निरभिमानी हए, जिनके -किसीगुणका अर्हकार नहीं हृजा । उनके नाम शाखे 
प्रसिद्ध दै परंतु अव वड़ा अर्च॑मा है कि इस प॑ंचमकारमें लेशमात्र भी गुण नहीं है तमी 
उनके उद्धतपना हे यानी गुण तो रंचमात्रे भी नहीं जर अभिमानमे बुद्धिः रहती" है १८७ 
आगे देव गुरु चाख्चकी भक्तिसे युख्यतासे तो पुण्य च॑ध होता है परंपराय मोक्ष होती ` 
हे साक्षात्‌ मोक्ष नहीं ठेसा कहते दैः-[ देवानां शाख्राणां युनिचराणां ] री वीतरा- 
गदेव, द्वाद्चांग शाक्त ओर दिगंबर साधुर्मोकी [ भ्या ] भक्ति करनेसे [ पुण्यं र्वेति ] 
सल्यतासे पुण्य होता है [ पुनः ] ठेकिन [ कमेक्षयः ] , तत्कर ` कर्मकरा क्षय [ नैव 
भवति ] नदीं ह्येता देखा [ आये सांतिः | सांति नाम आयं अथवा - कपटरहित संत~ 


२०४ रायचंद्रनेनयाखमालयाम्‌ | 


तथाहि । सम्यक्त्वपूवैकदेवश्ाखगुरुमक्या - अख्यरत्त्या पुण्यमेव भवति न च मोक्षः । 
अच्राह म्रभाकरभट्रः । यदि पुण्यं ञुख्यच्रत्त्या सोष्षकारणं न भवल्युपादेयं च न भवति 
तर्द भरतखगररामपांडवादयोपि निरंतरं प॑चपरसेष्ठिगुणस्मरणदानपूजादिना निमैरभक्ताः 
संतः किमर्थं पुण्योपाजैनं छयैरिति 1 भगवानाह ! यथा कोपि रामदेवादिपुरुषविशेो 
देशं तरखितः सीतादिखीसमीपागतानां पुरुषाणां तदर्थं॑संभाषणदानसन्मानादिकं करोति 
तथा तेपि महापुरूषाः वीतरागपरमानंदेकरूपमोक्षरक्ष्मीयुखसुधारसपिपासिताः संतः 
संसारस्थितिखेदकारणं विषयकषायोपन्नदुध्योनबिनादादेतुभूतं च परमेष्टिसंवंधिरुणस्सरण. 
दानपूजादिकं कुयुरिति 1 अयम्‌त्र भावाथेः । तेपां पृचपरमेषिमक्यादिपरिणतानां इट 
विनां पलाख्वदनीहितं पुण्यमास्रवतीति ॥ १८८ ॥ 
अथ देवशाख्ञुनीनां योसौ निंदां करोति तख पापर्वथो भवतीति कथयतिः-- 
देवं सत्थं खणिवरहं, जो विदेस्ु करेइ । 
णियसरं पाड दवेह तसु, जं संसार्‌ मेड ॥ १८९ ॥ 

रष [ भणति ] कहते दै ! सावाथे--सभ्यत्तवपूर्यैक जो देव गुर चाखकी भक्ति करता 
है उसके मुख्य तो पुण्य दी होता है ओर परंपराय मोक्ष होती है! जो सम्यक्व रहित 
मिथ्यादृष्टि है उनके मावक्ति तो नहीं है लौकिक वाहिरी भक्ति होती है उससे पुण्यका 
दी व॑ध हे कर्मका क्षय नहीं है । एेसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्दरदेवसे पमाकरमञ्ने मर्ष 
करिया । हे पभो जो पुण्य सुल्यतासे मोक्षका कारण नहीं है तो त्यागने योग्य दी है रहण 
योग्य नहीं है । जो रहण योग्य नहीं है तो भरत सगर राम पांडवादिक महान्‌ पुरुषोनि 
निरंतर पंच परमेष्टीके गुणसरण क्यो करिये यर दान पूजादि श्युम क्रियायोंकर पणे. हुए . 
क्यो पुण्यका उपाजेन करिया ¡ तव श्रीगुरुने उत्तर दिया । किं जैसे परदेशम खित कई 
रामादिके पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि खीके पाससे आये इए किसी मनुष्यसे बहुत 
वातं करता दै, उसका सन्मान करता है ओर दान करता है ये सव कारण अपनी 
प्रियाके हैँ कुक उसके प्रसादके कारण नहीं है ! उसीतरह वे मरत सगर राम॒पांडवादि 
महान पुरूष वीतराग परमानंद ख्य मोक्षरक्ष्मीके सुख अग्रत रसके प्यासेः इष संसारकी 
सितिके छेदनेकेस्यि विषयकषायकर उन्न इए आते रौद्र खोटे व्यानोकि नायका 
कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके गुणोका सरण करते हँ ओर दानपूजादिक करते हं परेतु उनकी 
दृष्टि केवर निज प्रिणतिपर है पर वस्तुपर नहीं है 1 पंच परमेष्टीकी भक्ति आदि 
छमक्रियाको परिणत इए जो भरत आदिक हँ उनके विना चाहा पुण्य प्रङृतिका आन्तव 
टोता ह । जसे किसानकी इष्टि अन्नपर है तृण सूसादि पर नहीं है । विना चांहा पुप्यका 


वंध सन्मे ही होनाता है । वह उनको संसारम नहीं भटकाय सकता है ! वे तो चिव- 
पुरीके दी पत्र है ॥ १८८ ॥ 
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देवानां शस्राणां सनिवराणां यो विद्धषं करोति । ` 
नियमेन पापं मवति तख येन संसारं अमति ॥ १८९ ॥ 
देवं । इत्यादि । देवरं सत्थ शुणिवरदहं जो पिद रेड देवशाख्चयुनीनां साश्षासु- ` 
ण्यवं घदेतुभूतानां परंपरया सुक्तिकारणभूतानां च योसौ विद्धं करोति । तस्य किं भवति । 
णियमें पाड येइ तु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पापवंधेन किं भवति । जँ 
संसार्‌ भमइ येन पपेन संसारं भ्रमतीति 1 तद्यथा । निजपरमासपदार्थोपरुभरुचिरूपं 
निश्वयसम्यत्तवकारणस्य तत्तवाथेश्रद्धानरूपन्यवहारसम्यक्तवस्य विषयभूतानां देवश्षाख्चयतीनां 
योसौ निंदां करोति स मिथ्यादृ्टिर्भवति । मिथ्याखेन पापं ब्राति पापेन चवुगैतिसंसाररं 
भ्रमतीति भावाथेः ॥ १८९ ॥ 


अथ पूर्सू्र्योक्तं पुण्यपापफलं द्रीयति;ः- 


पावि, णारउ तिरि जिड, सुण्णं अमर वियाणु । 
मिस्सि माणुसगई लहई, दोदिवि खह णिव्वाणु ॥ १९०॥ 
पापेन नारकः तिर्य॑गर्‌ जीवः पुण्येनामरो विजानीहि । ` 
मिग्रेण मनुष्यगतिं रभते द्वयोरपि क्षये निवाणं ॥ १९० ॥ 
पव इयादि । पावि पयेन णारड तिरिड नारको भवति तिर्यग्भवति । कोसौ । जिड 


जीवः पुण्णे अमरु वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि मिरस्सि माणुसगई रह. 
मिश्रेण पुण्यपापट्रयेन मयुण्यगतिं रभते दोहिवि खड णिच्त्राणु द्वयोरपि कर्मक्षयेपि 


अगे देव शाख गुरुकी जो निंदा करता है उसके महान पापका वंध होता है, वह 
पापी पापके प्रभावसे नरकनिगोदादि खोटीगतिम अनेतकारु त्क भरकता हैः-- 
[ देवानां शाच्चाणां सुनिवराणां ] वीतरागदेव जिनतृत्र ओर निभ्रथष्नियोसे [ यः ] 
जो जीव [ विद्धं ] द्वेष [ करोति ] करता दै [ तख ] उसके [ नियमेन ] निश्चयसेः 
[ पापं ] पप [ भवति ] होता है [ येन ] जिस पापके कारणसे वह जीव [ संसारं ] 
संसारम [ भ्रमति ] अमण करता है । अथात्‌ परंपराय मोक्षके कारण ओर सक्षात्‌ 
पण्य्वधके कारण जो देवशाखगुरूकी निंदा करता है उसके नियमसे पाय होता है पापसे 
दुर्मतिम भटकता है } भावाथे-निजपरमालमद्रव्यकी प्राप्तिकी रुचि वदी. निश्चयसम्यक्तव 
उसका कारण तत्वाथेश्रद्धानरूप व्यवहार सम्यत्तव उसके मूर अरहंत देव निर्भय गुर 
ओर दथामई धर्मं इन तीनोंकी जो. निदा करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है ।. उस 
मिथ्याल्से महान पाप बांधता है । उस पापे चतुगेतिसंसारमे अमता है ॥ १८९ ॥ 
जागे. पहले दो सूनो कदे गये पुण्यपापफरु हैः उनको दिखाते दैः] जीवः- ] यद 
जीव [ पापेन ] पापके उदयसे [ नारः तिथेग्‌ ] नरक गति ओर तियैचगति पाता 
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निबीणमिति ।, तद्यथा ! सहजछदधज्ञानानदैकखमावात्यस्मात्मनः सकांाद्धिपरीतेन छेदना- 
दिनारकति्यगगतिदटःखदानसमर्थेन पापकर्मोदियेन नारकतिर्चगगतिभाजनो भवति जीवः 
` तस्मादेव च्यद्धासनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देनो भवति । तस्मादेव दुद्धासनो विपरीतेन 
पुण्यपापद्रयेन मयुप्यो भवति । तस्येव विद्दधक्ञानददानखमावस्य निजञ्ुद्धासतन्त्वखस्यक्र- 
शरद्धानज्ञानायु्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन मुक्तो भवतीति तात्पयौयैः 1 चथा चोक्तं 1! «'पवेण 
णर्यतिरि्वं गम्मड धम्मेण देवलोयम्मि ! मिस्वेण माणुसत्तं दोण्डंपि खणएण णित्वाणं १९०. 


अथ निनच्धयग्रतिक्रमणग्रयाख्यानाखोचनखल्पे खित्वा व्यवदहारयतिक्रमणप्रयाख्या- 
नाटोचनां यजतीति त्रिकटेन क्थयति;ः-- 


चंद्णु णिद्णु पडिकमणु, पुप्णहं कारणु जेण 
करहइ कराचद अणुमणह, एवि णाणि ण तेण । १९१ ॥ 
चंदनं निदनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारणं येन । 9 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि सानी न तेन ॥ १९१ 1 
वंदणु इदयादि । वंदणु णिंदणु पडिकमणु वंदनर्निदनम्रतिक्रमणरयं-। किंचिग । 
पुण्णं कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करद करवद्‌ अणुमणड करोति 
कारयति अलुमोद्यति एङुवरि एकमपि णाणि ण॒ तेण ज्ञानी पुर्यो न तेन कारणे- 


हे [ पुण्येन ] पुष्यसे [ अमरः ] देव होता है [ मिश्रेण † पुण्य जीर पाप -दोनोके मेकसे 
| मुष्यगतिं | मनुप्य गतिक [ ठभते ] परता सीर [योरपि क्षये | पुण्य पाय 
दनिकि दी नाश होनेसे [ नित्राणं | मोक्षको पत्ता है रेस [ विजानीहि ] जनो । 
भावाधथं-- सहन खुद नानानंद खसाव जो परमात्मा है उससे विपरीत्त जो पापकर्म उसके 
उदयसे नरके तियेचगतिक्रा पात्र होता है, आत्मखरूपसे विपरीत श्युमकमेकि उद्यसे देव 
होता दै, दोनोके मेर्से मनुप्व होता है ओर शद्धात्मखद्पसे विपरीत इन दोनों पुण्ब 
पापि क्षयसे निवौण ( मोक्ष ) मिख्ता है । मोक्षका कारण एफ चुद्धोपयोग है वह 
छ॒द्धोपयोग निजच्ुद्धात्मतत्तके सम्यक शद्धान जान आचरणस्य है । हसथ इस 
शद्धोपयोगके विना क्रिंसी तरह मी कति नहीं दो सक्ती यह सारा जानो । देता ही 
सिद्धातर्थोमं मी हर एक जगह कागया है जेसे- यह जीव पापे नरक तिच गतिको 
जाता है योर र्म ( एष्य ) से देवलोक नाता दै, पुण्य परप दोनोकि मेके मनुष्य 
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देदको पराता हं ओर दोनोके दयसे मोक्ष पाता है ॥ १९० ॥ 

ग वचथयप्रतिक्रमणः निंच्ययपरत्याल्यान अर निश्चवभालेचनाख्य नो युद्धोष- 
योग उसमे ठहरङर व्यवहार यततिक्रमण, व्यवहार पल्यास्यान मौर व्यव्हार आलोचनाय 
छमोपयोगको छोड एला कहते ठ [ वंदनं ] पच पसेष्टीकी वंटना, [ निदनं ] यप्ने 


~ 
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नेति । तथाहि । शद्धनिर्विंकर्पपरमात्मतन्त्वभावनावठेन दृष्टश्चताजुभूतभोगाकाक्षास्मरण- 
रूपाणामतीतरागादिदोपाणां निराकरणं निश्वयप्रतिक्रमणं भवति; वीतरागचिदानेदै- 
कायुभूतिभावनावरेन भाविभोगाकांश्षारूपाणां- रागादीनां यजनं निश्वयप्रयाख्यानं भण्यते) 
निजज्द्धासोपकंभवकेन वतेमानोदयागतञ्माञ्चभनि मत्तानां हपेनिपादादिपरिणामानां निज- 
श॒द्धासद्रम्यात्‌ प्रथक्षरणं निश्वयाोचनमिति । इत्थंभूते निश्वयप्रतिक्रमणप्रयाख्यानारोचनः 
त्रये स्थित्वा योौ व्यवहारघतिक्रमणमभरयाख्यानाखोचनत्रयं तत्रयाुकूरं वंदननिंदनादि्युः 
भोपयोगे च यजनम्‌ स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति भावाथेः ।॥। १९१॥ 
अथ;-- 
वद्णु णिद्णु पडिकमणु, णाणिहं एड ण छसु । 
एद जि मिद्धिवि णाणभ्रउ. खुष्डउ माड पविन्त ॥ १९२ ॥ 


जश्युमकर्मकी निंदा जर [ प्रतिक्रमणं | अपराधोंकी प्रायचित्तादि विधिसे निडृतति ये सब 
[ येन पुण्यस्य कारणं ] जो पुष्यके कारण हैँ मोक्षके कारण नहीं है [ तेन ] इसस्थि 
पहठी अवसम पापके दूर्‌ करनेकेष्यि ज्ञानी पुरुष इनको करता है कराता है ओर 
करते हुएफो भला जानता है तौभी निर्विकल्प ॒शुद्धोपयोग जवखामे | ज्ञानी ] ज्ञानी 
जीव [ एकमपि ] इन तीनेमिसे एक भी [न करोति | न तो करता [ कारयति | 
न कराता है ओर न [ अजुमन्यते ] करते इको मला जानता है । भावाथै--केषक 
श्युद्धखरूपममे जिसका चित्त रगा हुआ है एे्ा निविकरप परमातमतत्वकी भावनाके वरस 
देखे सुने ओर अनुभव ` किये भोगोकी वांछारूप जो मूतकारूके रागादिदोष उनका 
दूर्‌ करना वह निश्चय प्रतिक्रमण, वीतराग चिदानंद श्ुद्धातमाकी अनुमूतिकी मावनाके 
वसे होनेवले मोगोकीं वांछाखूप रागादिकका त्याग वह निय प्रत्याख्यान ` ओर निज 
शुद्धास्माकी प्राक चरते वतमान उदयम अये जो शुम अश्ुभके कारण हर्षविषादादि 
अशुद्ध परिणाम उनको निज शद्धामद्रव्यसे लदा करना वह॒ निश्वयं आलोचना इस 
तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भौर आरोचन ठहरकर जो कोई व्यवहार 
प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान व्यवहार आरोचना इनं तीनके अनुकर वन्दना निदा 
आद्धि श्युभोपयोग है उनको छोडता है वही ज्ञानी कहा जाता है अन्य नदी । सारांश 
यह है कि ज्ञानी जीव पहके तो - अ्युमको व्यागकर शुभम प्रदत्त होता है धाद शुभको 
मी छोडके शयद्म रग जाता है । पहले किये इए सञ्युम करमोकी निवृत्ति वह व्यवहार 
भ्रतिक्रमण, अद्युमपरिणाम होनेवारे है उनका रोकना वह व्यवहार प्रल्याख्यान चौर 
वतेसानकारमे शुभकी प्रवृत्ति अशुभकीं निवृत्ति वह व्यवहार आलोचना है । व्यवहारमें 
तो अश्युभका त्याग श्युभका अंगीकार होता है ओर निश्चयम शुम अ्युम -दोरनोका दी 
त्याग द्योता है.॥ १९१ ॥ 


२०८ .. रायच॑द्रनैनशाखमाङायाम्‌ । 


, -वेदनं निदनं प्रतिक्रमणं ज्ञानिनां इदं न युक्तं । . 

एकमेव सुच्वा न्ञानमयं शुद्धं मां पवित्रं ॥ १९२ ॥ 

वंदणु णिदणु पडिकमणु वंदननिंदनपतिक्रमणत्रयं णाणिह एह णं जुन क्ानिना- ` 

दिदं न युक्तं ! क छृत्वा । एड जि ` भेद्िषि एकमेव सुक्त्वा ! एकं कं ! णाणम्‌उ 

सुद्धड भार पवित ज्ञानसयं शुद्धभावं पवित्रमिति । तथाहि । पंचेद्वियभोयाकांकषापशति- 

समस्विभावरहितः शूल्यः केवछज्ञानायनतगुणपरमासतत्वसम्यक्श्द्धानज्ञानाचु्ठानरूप- 

निनिकिस्पसमाधिससु्पन्नसदजानंदपरमसमरसीभावरक्षणसुखाशतरसाखादेन भरितावसखों 

योसौ ज्ञानमयो भावः तं भावं युक्त्वाऽन्यद्वधवहारमतिक्रमणप्रयाख्यानाखोचन््रय तदु- 

करर वंदननिंदनादिश्चुभोषयोगविकल्पजालं च ज्ञानिनां युक्तं न भवतीति. तात्प ।॥ १९२॥ 
कथ; ~ - - व 


. बवंद्ड णिदड पडिकमउ, भाऊ अखुद्धड जासु । 
पर तसु संज अत्थि णवि, ज मणदखुद्धि ण तासु 1 १९३ ॥ 
वदतु निदु प्रतिक्रामतु भावः अद्युद्धौ यख ¦ 
. प्र तख संयमोसि नैव यसात्‌ मनःशुद्धिं तख ॥ १९३ ॥ 
वंद द्यादि । वंदउ णिंदउ पडिकम वंदननिदनपरतिक्रमणं करोत भाड अभुद्धउ 
जासु भावः परिणामः न शुद्धो यस परं नियमेन तसु तस्य पुरूपसख संजय अत्थि णवि 
संयमोसि नैव । कस्मान्नासि ! ज यस्मात्‌ कारणात्‌ मणसुद्धि ण ताञ मनःशर्न 


: , आगे इसी कथनको चट करते दैः वंदनं निदनं अ्रतिक्रमणं ] वंदना निंदा ओरं 
प्रतिक्रमण [ इदं | ये तीनों [ ज्ञानिनां | पूणे जानि्योको [ युक्त न] ठीक नहीहै 
[ एकमेव ] एक [ ज्ञानमयं ] ज्ञानमय [ शुद्धं प्विध्रं भावं ] पवित्र ञुद्धमावको 
[. मुक्वा ] छोडकर अर्थात्‌ इसके सिवाय ज्ञानीको कोई कायै करना योग्य नहीं है । 
भावाथे--परंच इद्ियोके मोगोकी बांछको जादि लेकर संपू विमावोसे रदित जो 
कृवरक्ञानादि अर्नतयुणद्प परमात्तत्व उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान जाचरण खूप निर्वि- 
केर्पसमाधिसे उत्यन्न जो परमानंद परमसमरसीमाव वो दी इभा अमृतरस उसके आसा- 
दसे पूणं चो ज्ञानमयीभाव उसे छोडकर अन्य व्यवहार मतिक्रमण प्रत्या्यान आलोचनाके 
अनुकर .वंदन निदनादि दयुमोपयोग विकलस्य जार है ते पूणेज्ञानीको करने योग्य नदीं 
हे । प्रथम यवृदखामें दी है जगे नहीं हैँ ॥ १९२ ॥ 

. ' आगे इसी. वात्तको दढ करते है; वंदतु निंदतु ्रतिक्रामत्‌ † निःशेक वंदना 
करो निदा करो भरतिक्रमणादि करो ठेकरिन [ यस्य ] जिसके [ अ्ुद्धो . भावः ] जव तक 
ञुद्ध परिणाम ई [ तख | उसके [ परं ] नियमसे [ संयमः ] संयम [ नैव असि ] 


परसात्मप्रकासः । । २०९. 


तस्येति । तद्यथा । निलयानेदैकरूपखञयद्धातमालुभूतिपरतिपदषर्विषयकषायाधीनैः स्याति 
पूजाखाभादिमनोरथशयतसदखविकरपजारमालाप्रपंचोखन्नैरपध्यानैयैस्य चित्तं रंजितं बासितं 
तिष्ठति. तस्य द्रन्यरूपं वंदनर्निदनम्रतिक्रमणादिकं कुबोणस्यापि मावसंयमो नासि इयमि- 
आयः ॥ १९३ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमागौदिप्रतिपादकद्ितीयमदहाधिकारमभ्ये निश्च- 
यनयेन -पुण्यपापद्वयं समानमिलयादि व्याख्यानमुख्यत्ेन चतुर्दशसूत्रखरं समाप्तं । 
अथानतरं खद्धोपयोगादिभ्रतिपादनसुख्यत्वेनैकाधिकचल्वारिशत्सू्रपर्यतं व्याख्यानं क~ 
सेति । तत्रांतरस्थलचतुष्टयं भवति ! तद्यथा । प्रथमसून्नपंचकेन शओद्धोप्योगन्यास्ानं 
करोति; तदननतरं पंचदशसू्रपर्यतं वीतरागस्रसंवेदनज्ञानयुख्यत्वेन व्याख्यानं, अत ऊर्ध्व 
सून्नाष्टकप्थतं परिग्रहयागयुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदन॑तरं चयोदशसुत्रपर्यतं केवङन्ञानादि- 
गुणसररूपेण सर्वे जीवाः समाना इति युख्यलेन व्याख्यानं करोति । तद्यथा । 


सगादिविकर्पनिवृत्तिखरूपञुद्धोपयोगे संयमाद्यः सर्वे. गुणासिष्ठतीति प्रतिपादयति; 


खद्धरं संजखु सी तञ, खुद्धदं दंसण णाणु । `` 
सुद्ध कम्मक्खञ वड, खुदड तेण पाणु ॥ १९४ ॥ 
छ्॒द्धानां संयमः सीठं तपः शुद्धानां दीनं ज्ञानं । 
शुद्धानां कर्मक्षयो भवति युद्धो तेन प्रधानः ॥ १९४ ॥ 


नहीं होसकता [ यत्‌ ] क्योकि [ तस्यं ] उसके [ मनःश्द्धिः न ] मनकी श॒द्ता नहीं 
हे । जिसका मन शुद्ध नही उसके संयम कहास दोसकता है । भावाथे-- नित्यान्‌ 
एकरूप निजयुद्धात्माकी अनुमूतिके प्रतिपक्षी ( उकूटे >) जो विपयकेषाय उनके आधीन 
आरव रौद्र खोटे ध्यानोकर जिसका चित्त रंगा इभा है उसके द्रव्यरूप व्यवहार वदना 
निदान परतिक्रमणादि क्या कर सकते है । जो वह बाह्य क्रिया करता है तमी उसके 
भावसंयम नहीं हे । सिद्धांतमे उसे मसंयमी कहते है । कैसे है वो जतं रौद्र खर्प 
खोटे ध्यान । अपनी वड़ा प्रतिष्ठा जोर काभादि सैकडों मनोरथोके विकर््पोकी माराके 
( पक्तिके ) प्रपचकर उन्न हुए है । जवतक ये चित्तम दै तबतक वाह्यकरिया क्या 
करसकती है ? कुछ नहीं करसकती ॥ १९३ ॥ 

इसतरह मोक्ष मोक्षपक मेोक्षमा्गादिका कथन करनेवाठे दूसरे `मा अधिकारं 
निश्वयनयसे पुण्य पाप दोनों समान दै इस व्याख्यानकी सु्यतासे चोदह दोहा कषे । 
आगे शुद्धोपयोगके कथनकी सुख्यतासे इकताटीस दहाभम व्यार्यान करते हैँ । ओर 
जठदोह्ाओंम परिहत्यागके व्याख्यानकी अस्यतासे. कहते हँ तथा तेरददोहाभोमे 
केवल ज्ञानादिगुणखरूपकर सव जीव समान दै एेसा व्यारूान है । | 


अव प्रथम दी रागादि विकस्पकी निद्ृ्तिरूप शुद्धोपयोगमे संयमादि सव गुण रहते 
२७ 


२१५ रायर्चद्रनैनराखलमारूयाम्‌ । 


खद यादि । ुद्धहं छद्धोपयोगिनां संज द॑प्रिययुखाभिरोषनिच्तिवरेन षद्जीवः 
निकायदहिंसानिवृत्तिवलेनासना आत्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पूर्वोक्तः शद्धोपयो- 
गिनामेव । अथवेपेक्षासंयमापटहतसंयमौ वीवरागसरागापरनामानौ तावपि तेषामेव संभं- 
घतः । अथवा सामायिक्छेदोपस्थापनपरिदारतरिश्धिसृक्ष्मसांपराययथाख्यातभेदेन पंचधा 
संयमः सोपि छमभ्यते तेषामेव ! सी खात्मना कृत्वा खात्मनिटृत्तिवतेनं इति निश्चयत्रतं, 
नवस्य रागादिपरिहदारेण परिरक्षणं निश्चयद्छीरं तदपि तेषामेव । तख . द्वादरश्षविधतपन्चरण- 
बलेन परद्र्येच्छानिरोधं त्वा छुद्धासनि भरतपनं विजयनं तप द्रति । तदपि तेषामेव । 
सुद्ध॑हं छदधोपयोगिनां दंसणु छद्यस्थावस्थायां खञयुद्धात्मनि रचिरूपं सम्यग्दरीन केवल- 
्ञानोत्यत्तौ स्यां तस्यैव फरुभूतं अनीदहितविपरीताभिनिवेसरहितं परिणामर्षणं क्षायिक 
, सम्यक्त्वं केवंख्दशोनं व । तेषामेव । णाणु वीतरागस्वसंबेदनज्ञानं तस्यैव फलभूतं केवर- 
जञानं बा सुद्धहं खद्धोपयोगिनामेवं । कम्मकंखड परमात्मखरूपोपरुव्धिरु्चणो द्रन्यभाव- 
कमेक्षयः हवह्‌ तेषामेव भवति शुद्धहु शछद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो चा तेण पहाणु . 
येन कारणेन पूर्वोक्ताः संयमादयो गुणाः छदधोपयोगे कम्यते तेन कारणेन स एव प्रधान 


हं ठेसा वणन करते दैः-[ दधानां ] दधोषयोगियोकं दी [संयमः शीरं तपः. 
पांच इन््री छठे मृनकरो रोकनेरूप संयम, शीर ओर तप ॒[ भवति ] हते ह [ शुद्धानां ] 
छदे दी [ दशनं ज्ञानं ] सम्यग्दैन भौर वीतरागलरसंवेदेनक्षान ओर [ शुद्धानां ] 
शदधोपयोगि्ोके ही [ कमेक्षयः ] कर्मोका नाश्च होता है [ तेन ] इसष्यि [ शुद्धः | 
छद्धोपयोग दी [ प्रधानः ] जगतमे सस्य दै । भावाथ--द्धोप्योगियोके; पांच इद्ी 
छठे मनका रोकना, विषयामिखष्की निव्रत्ति ओर छहकायके जीर्वोकी -हिंसासे निषृतति 
उसके वरसे भा्मामें निश्चर रहना उसका नाम संयम है वह होता है, अथत्रा उक्षा 
संयम अथात्‌ तीनगुषिम आरूढ भौर अपहृत संयम अथीत्‌ पाच समितिका पाना, 
अथवा सराग संयम अर्थात्‌ शुमोपयोगरूपसंयम जर बीतरागसंयम अर्थात्‌ युद्धोपयोग- 
रूप परमसंयम वह उन शुद्ध॒चेतनोपयोगियोके दी दोतां है । शीर अथीत्‌ अपनेसे 
अपने आलमामे प्रवृत्ति करना यह निश्वयस्ीठ, रागादिके स्यागनेसे श्ुद्धमावकी रक्षा करना 
वहे भी निश्चय सीकर है, ओर देवांगना मनुष्यनी तिथैचनी तथा काठ पत्थर चित्रामादि 
अचेतन खी-एेसे चार प्रकारक स्री उनका मन वचनकाय कृत कारित अनुमोदनासे ल्याम 
करना बह व्यवहार शीर ये दोनों सीर छुद्धचित्तवालोके दी होते है ! तप अर्थीत्‌ बारह 
तरका तप॒ उसके चरते भावकर्म द्व्यकर्म॑नोकर्मूप सव वस्तुओं इच्छा छोडकर 
छद्धासमामे मसर रहना. काम ॒करोधादि श्ुभोके वरमे न होना, प्रतापरूप विजयरूप 
जिततद्री रहना दे । यह तप शुद्ध चिततवा्कोके ही होता है । द््न जथात्‌ साधकं भव- 


परमास्मप्रक; । .. ४ २११ 


` उपदियः इति तात्पर्य । तथा चोक्तं शद्धोपयोगफरं । “'सुदधस्स य. सामण्णं भणियं सुद्धस्स 
दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिन्वाणं सो वि य सुद्ध णमो तस्स ॥” ॥. १९४ ॥ 
- अथ निश्चयेन खकीयञ्यद्धभाव एव धमै इति कथयति;ः- 


भाड विखुद्धउ अप्पणड, धम्छु भणेविणु लेह 1 
चउगइदुक्खहं जो' धरइ, जी पटतड षु ॥ १९५ ॥ 
भावो विष्युदध आत्मीयः धरै मणिखा गृहीथाः । 
चतुर्भतिदुःखेभ्यः यो धरति जीवं पत्ततमिभं ॥ १९५ ॥ 
भाउ इलयादि । भाउ भावः परिणामः । कथंभूतः । विद्ध विशेषेण शद्धो 
मिध्याल्वरागादिरहितः अप्यणड आत्मीयः धम्य भणेबिणु लेहु धर्म॑ भणित्वा मला 
म्गृहीथाः । यो धमैः कं करोति। चुउग्इ्‌ दुक्खं जो धरहई चतुगेतिदुःखेभ्यः सकाशात्‌ 
उद्धूय यः कतो धरति । कं धरति । जीड पडंतड एह जीवमिमं प्रयक्षीभूतं संसारे 
पतंतमिति । तयथा । धभेशव्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते । संसारे पतंतं प्राणिनयुद्धुय नरेद्रना- 
गद्रेचेदरवये मोक्षपदे धरतीति धमे इति. धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य शुद्धपरिणाम एव 


खमे तो शयुद्धात्मामे रुचिरूप सम्यण्दरौन ओर केवटी अवखामे उस सम्यग्दर्शनका फर- 
रूप संशय विमोह विश्रम रहिते निजपरिणामशूप क्षायिकसम्यक्ल केवरूदरौन यह भमी 
छद्धोकि. दी होता है । ज्ञान भात्‌ वीतरागखसंवेदनक्ञान ओर उसका फर केवरुन्ञान 
वहं भी. शुद्धोपयोगि्योके दी होता है ओर कर्मक्षय अथीत्‌ दव्यकर्म भावकर्म जोर नोक 

मका नार तथा परमास्मखरूपकी प्राति वह भी शुद्धोपयोगियोके दी होती है । इसलियि 
श्द्धोपयोग परिणाम ओर उन परिणामोका धारण करनेवाला पुरूष दी जगते प्रधान है 4 
वयोकरि संयमादि सरव गुण -श्द्धोपयोगमे दी पाये जाते दै । श्सण्यि श्चद्धोपयोगके 
समान अन्य नहीं है एेसा तात्य जानना । एसा दी कथन अन्य भ्र्थोमं हर एक जगह 
““सुद्धः' इत्यादिसे कदा गया है । उसका भावार्थं यह है कि शुद्धोपयोसीके दही य॒निप्रद्‌ 
कहा है र उसीकेः दशन ज्ञान कहे हँ । उसीके निर्वाण है ओर वदी शद्ध अथौत्‌ 
रागादि रदित है । उसीको हमारा नमस्कार हे ॥ १९४ ॥ 


आगे यह कहते हँ कि निश्वयसे. जपना शुद्धभाव दी धर्म हेः-[ विशुद्धः भावः ] 
भिथ्याखरागादिसे रदित जो शुद्ध परिणाम हे बही [ आत्मीयः | अपना दै .जौर 
अश्ुद्ध परिणाम अपने नदीं दै सो शुद्ध भावकफो दी [ धर्म भणिता ] र्म समन्चकर 
[ शृद्धीथाः ] मंगीकार करो |; [ यः ] जो जास्म्र्म [ चतुर्मतिदुःखेभ्यः ] चा गतिः 
यके दुःखोसे. [ पतततं ] संसारम पड़े इए इमं ,जीवं |. इस जीवको निकारकर 
[ धरति ] आनंदसानमें रखता है ॥ भावाथे--धर्मशब्दका शब्दा एसे है कि संसारम 
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भ्राह्यः । तख तु मध्ये वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन सर्वे धर्मातभूता रभ्य॑ते । 
तथा अर्हिसारक्षणो धर्म; सोपि जीव्युद्धमावं विना न संभवति । सागारानगारखुक्षणो धमः 
सोपि तथैव । उत्तमक्षमादिदशविधो धर्मैः सोपि जीवञयुद्धभावसपेक्षते ! सदश्िन्ञानृत्तानिं 
धर्म धर्मेरा विदुरिव्युक्तं यद्धमलक्षणं तदपि तथैव । रागद्ेषमोदरहितः परिणामो धमः 
सोपि जीव्ुद्धभाव एव । वस्तुखभावो धमः सोपि तथैव । तथा चोक्तं । “धम्मो 
वल्थुसहवोइदयादि । एवं गुणविरिष्टो धभेश्वतुगैतिढुःखेपु परततं धरतीति धमेः 1 अत्राह 
रिष्यः । पूर्वसूत्रे भणितं शद्धोपयोगमध्ये संयमादयः सवे गुणाः रुभ्य॑ते । अव्र तु भणि- 
तमासनः जुद्धपरिणाम एव धर्मः सूत्रे सर्व धमौश्च भ्यते । को विदेषः । परिदास्माह्‌ । 
तत्र छुद्धोपयोगसंज्ञा युख्या अत्र तु धमैसंज्ञा सुख्यैतावान्‌ विशेषः । तापय तदेव । तेन 
कारणेन सभैप्रकारिण श्चुद्धपरिणाम एव कतैन्य इति भावाथ; ।॥ १९५ ॥ 


पड़ते इए प्राणियोको निकालकर मोक्षपदमे रखे वह धर्म है । वह मोक्षपद देवद 
नागेन्द्र नरेदरौकर वंदने योग्य है | जो भात्माका निज खमाव दहै वही धर्म हे उसीमे 
जिनमापित सव धर्म पाये जाते हँ । जो दयाखरूप धर्यं है वह सी जीवके शुद्धभावेकि 
विना नहीं होता, यति श्रावकका धर्म भी शुद्धभावोके चिना नहीं होता, उत्तम क्षमादि 
दक्षरक्षणधर्म भी श्ुद्धमाव विना नहीं होसकता ओर रलत्रयधर्म॑भी श्ुद्धमवेकि विना 
नदीं हो सकता । ठेस दी कथन जगहर अंथोमे कहा है ““सद्टृष्टिः इत्यादिः शोकसे । 
उसका अथं यह है करि धर्मके ईशर भगवानने सम्यण्द्रीन ज्ञान चारित्र इन तीरनोको 
धर्म कहा हे । जिस धर्मके ये उपर कहे गये क्षण है वह रागद्वेष मोह रदित परि- 
णाम धर्मे वह जीवका खभाव दही है क्योकि वस्तुका खभाव दही धर्महै। एसा 
दूसरी जगह भी “धम्मो इत्यादि गाथास्े कहा है करि जो सत्मवस्तुका खभाव है वह 
धर्मं हे उत्तमक्षमादि भावरूप दूस प्रकारका धर्म है रलत्रय धर्म है ओर जीवोकी रक्ष 
बह धर्मे ] यह जिन भाषित धर्म चतु्ैतिके दुःखोमें पडते इए जीवको उद्धा- 
रता हे 1 यहां शिष्यने प्रच किया कि जो पले दोहामे तो तमने शुद्धोपयोगमे संयमादि 
सव गुण कदे जर यहां आत्माका छुद्ध परिणाम दही धर्मक है उसमे धर्म पाये 
जाते है सो पहले दोदेभ भौर इसमे क्या मेद है ¡ उसका समाधान ! पहले दोहामे 
तो शद्धोपयोग स्य कहा था चौर इस दोेमँ ध सुर्य कदा है । शुदधोप्योगका 
ही नाम धर्महे तथा भर्मका दी नाम श्ुद्धोपयोग है ! शब्द्का मेद्‌ है अर्थक्षा मेद्‌ 


नही हे दोनोका तात्य एक है । इसल्यि सव तरह शद्ध परिणाम .ही कव्य है वही 
धर्मं हे ॥ १९५ ॥ 


परमस्मप्रकाञ्चः |` २१३ 


अथ विषयुद्धभावः एव मोक्षमारी इति दीयति;-- 


सिद्धिर केरा, प॑थडा, भाउ विख एङ । 
जो तस मावह शुणि चह, सो किम दोह विसुङ्खं ॥ १९६ ॥ 
सिद्धेः संब॑धी पंथाः; भावो विशुद्ध एकः । 
यः तसाद्धावात्‌ स॒निश्वरुति स कथं भवति वियुक्तः ॥ १९६ ॥ 
सिद्धिदं श्यादि । सिद्धिर्हि केरा सिदेयेक्तेः संबंधी पंथडा पंथा मागः । कोसौ । 
भार भावः परिणामः । कथंभूतः ! विसुद्धउ चिद्यः ष्क एक एवाद्धितीयः । जो 
तसु भावहं शुणि चसह यसस्माद्भायान्य॒निश्वरति सो किम होई चिथुद्ध स सनिः कथं 
य॒क्तो भवति न कथसपीतिं । तयथा } योसौ समस््र्यभाञ्युभसंकर्पविकरपरदितो जीवस्य 
छयुदधभावः स एव निश्वयरलनत्रयात्मको मोक्षमारीः । यस्तस्मात्‌ शुद्धात्मपरिणामान्युनिश्वयुतो 
भवति स कथं मोक्षं रभते कं तु नैव । अत्र येन कारणेन निजञुद्धास्माुभुतिपरिणाम 
एव मोक्षमारसतेन कारणेन मोक्षार्थिना स एव निरंतरं कर्तव्य इति ताद्पर्याथैः ॥ १९६ ॥ 


अथ कापि देशे गच्छ किमप्युष्ठानं कुरु तथापि चित्तशुद्धिं विना मोक्षो नास्तीति 
प्रकटयति;-- 
जहिं भावह तरिं जाहि जिय, जं मावह करितंजि। 
केम्बह मोक्श्ु ण अत्थि पर; चित्तहं खुद्धि ण जं जि ॥ १९७ ॥ 
यत्न भाति तत्र याहि जीव .यद्‌ भाति कुर तदेव । 
कथमपि मोक्षः नासि परं चित्तख शयुद्धिमै यदेव ॥ १९७ ॥ 
जदि भाव इत्यादि । जं माव तहि यत्र देशे पमतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय्‌ 


जगे शुद्धमाव दी मोक्षका माग है एेसा दिखर्ते हेः [ सिद्धः संधी ] उक्तिका 
[ पंथा! ] मार [ एकः विद्धः साव; ] एक शद्ध भाव दी हे [ यः ञ्नि; ] जो सनि 
[ तसात्‌ भावात्‌ ] उस शद्ध भावसे [ चरति ] चायमान दहोजावे [ सः बृह्‌ 
[ कथं ] कैसे [ विञुक्तः ] यक्त [ भवति ] दोसकता दहे किसीभरकार नहीं होसकता | 
भावाथं--जो समस शछ्ुभाद्चम संकल्प विकस्पोसे रदित जीवका शुद्ध भाव है बही 
निश्चय रलत्रयखरूप मोक्षका माश हे । जो मुनि शुद्धात्मपरिणामसे च्युत होजावे बहे 
किसतरह मोक्षको पासकता दै नहीं पासकता । मोक्षका मा्ग॑एक शुद्ध माव दी दै, 
इसल्यि मोक्षके इच्छकको वदी भाव हमेरा करना चाहिये ॥ १९६ ॥ 

आये यह प्रकट करते हँ कि किसी देशम जावो चह जो तप करो तौभी चित्तकी 
॒द्धिके विना मोक्ष नहीं हैः-[ हे जीव ] हे जीव [ यत्र ] जहां [ भाति ] तेरी इच्छा 
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दे जीव जं भाव करि तं जि यदुषानं अतिभाति छर तदेष .केम्ब्रह मोक्खु ण अत्थि 
कथमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नासि परं नियमेन । कस्मात्‌ । चित्तं सुद्धि ण चित्तख 
छ्द्धिनै जं जि यस्मादेव कारणात्‌ इति ! तथाहि । ख्यातिपूजाखमद्षश्वतावुभूतंमोगाकां- 
क्षारूपटुष्यौनैः द्धास्मालुमूतिभतिपक्षभूतैयौवत्कारं चित्तं रंजितं मूर्छितं तन्मयं तिष्ठति 
ताबत्कारं हे जीव. कापि देशांवरे गच्छ करिमप्ययुष्ठानं कर तथापि सोधो नास्तीति । अचर 
कासक्रोधादिभिरपध्यानै्जीवो भोगादुभवं विनापि ञुद्धात्मभावनाच्युत; सन्‌ भावेन कमणि 
वध्नाति तेन कारणेन निरंतरं चिनत्तञ्युद्धिः करैव्येति भावाथैः | तथा चोक्तं । ““कंखिदकुखि- 
दभूदो ह कामभोगे च्छिदो जीवो । णवि यज॑त भोगे वंधदि भावेण कम्माणि? १९७ 
अथ शुभाञ्यभ्युदधोपयोगत्रय कथयति;-- । 


खुदपरिणामें धम्य पर, खुं होई अदम्धु । 
दोर्दिवि एर विवल्नियउ, खुद्धु ण व॑ध कम्य ॥ १९८ ॥ 
श्युभपरिणामेन धर्मः परं अद्युमेन भवतिं अधर्म; । 
ह(म्यामपि एताभ्यां विवर्जितः शुद्धो न वधघ्राति क्म ॥ १९८ ॥ । 
सह इयादि पदखंडनारूपेण ज्याख्यानं क्रियते । सुहपरिणामे धम्य पर छमपरि- 
णामेन धमः पुण्यं मवति युख्यटृतत्या अपुर दद अहम्धु अ्भपरिणामेन भवलयधमैः 


हो [ त्रं ] उसीदेमे [ याहि | जा जर [यत्‌ ] जो [ भाति ]. यच्छा कगे [ तदेव ] 
वही [ कुरु | कर [ परं ] ठेकिन [ यदेव | जव॒तक [ चित्तख शुद्धिः न ] मनकी 
द्धि नहीं है तव तक [ कथमपि ] करसीतरह [ मोक्षो नासि ] मोक्ष नदीं होसकती । 
भावाथे--वडाई मतिष्ठा परवस्तुका लम भर देखे सुने भोगे इए भोगों की वांडाूम 
खोटे ध्यान भ्जो करि शुद्धातमज्ञानके शञ्च हैः इनसे जवतकं यह चित्त रंगा इभ है ` 
अथात्‌ विषयकषायोंसे तन्म है तवतक हे जीव किसी देशम जा तीथौदिकोम भमणकर 
अथवा चाहे जेता आचरणकर किसीपरकार मोक्ष नहीं है । सारांश यह है कि कामक्रो- 
धादि खोटेध्यानसे यह. जीव ॒भोगेकि सेवने चिना भी शयुद्धात्ममावनासे च्युत इभा 
अश्युद्ध सों करके कमेक. वांधता है । इसल्यि हमेशा चित्तकी शुद्धता रखनी चाहिये । 
चसा दी कथन दूसरी जगह भी "“कंखिद्‌ः इत्यादि गाथासे कदा है । कि इस रोक 
ओर पररोकके भोर्गोका अमिलापी ओर कृषायोंसे कालिमारूप हुआ अवरमान विषर्योका 
वांछ ओर वतमान विपरयोमं जल्य॑त॒जासक्त हुआ अति मोहित होनेसे भेगोको नदी - 
भोगता इणा भी अञचुद्ध भावो कर्मोको वाधता है ॥ १९७ ॥ , ¦ व 
यागे शुम जश्म ओर शद्ध इन तीन उपयोगोको कहते हैः ज्चुभपरिणामेन ] ` 
दानपूजादि छभपरिणमेसि [ धर्मः] पुण्यरूप व्यवहारथरम परं ] स॒ख्यतासे [ मवति | 


परमासमप्रकाः । २१५ 


पापं दीवि एदि विवज्ञियड द्याभ्यां एताभ्यां छभाद्यमपरिणामाभ्यां विवर्जितः । 
कोसौ । सुद्ध शधो मिध्यात्वरागादिरदितपरिणामस्तसरिणतयुरुषो बा । कंकरोति । 
ण बध्‌ न वध्नाति । किं | कस्म ज्ञानावरणादिकरमेति । तद्यथा । छृष्णोपाधिषीतोपाधि- 
सफटिकवदयमास्मा क्रमेण श्चुभष्ुमछयद्धोपयोगरूपेण परिणामत्रयं ` परिणमति | तेन व 
मिथ्यात्वविपयकपायाद्यवङ्वनेन पापं वधाति । अहेस्िद्धाचोयोंपाध्यायसाधुगुणस्मरण- 
दानपूजादिना संसारख्ितिरेदपूयैकं तीथैकरनाम-कमौदिविरिष्टगुणपुण्यमनीहितबत्या 
धाति । छद्धासाचठंवनेन ुद्धोपयोगेन तु केवलन्ञानायन॑तयाणरूपं मोक्षं च रभते इति । 
अन्नोपयोगत्रयसध्ये सुख्यच्तत्या द्धोपयोग एबोपादेय इयभिप्रायः; ॥ १९८ ॥ एवमेक- 
चत्वारिरात्सूत्रपरमितमहाखरमभ्ये सूत्र्पचकेन श्ुद्धोपयोगव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमांतरः- 
खलं गतं । अत उर्व तस्मिन्नेव मदाखलमध्ये पंचदशसूत्रपर्यतं वीतरागस्वसंबेदनज्ञानमु- 
स्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । । 


तद्यथा; 


दाणि छुट्मई भोउ पर, इंदत्तणु वि तबेण । 
जम्मणमरणविवल्लिथञ, पञ छज्भह णाणेण ॥ १९९ ॥ 


होता है [ अशुभेन ] विषय कषायादि अश्ुम परिणामोंसे [ अधर्मः ] प्राप होता है 
{[ अपि] भोर [ एताभ्यां ] इन [ दाभ्यां | दोनोसे [ विवजितः | -रहित [शुद्धः | 
मिथ्यात्वरागादिरहित शद्ध परिणाम अथवां परिणामधारी पुरुष [ कमं ] ज्ानावरणादि 
कर्मको [ न ] नदीं [ बध्राति ] वांधता । भावाथ- जैसे स्फटिकमणि शद्ध उज्वल ह 
उसके जो कारा ईक लमवें तो काली. माद्म होती है ओर पीला डक रगवें तो पीठी 
मासती है तथा यदि कुछ मी न सगा तो शुद्ध स्फटिक दी है उसी तरह यह आत्मा 
रमसे अश्युभ शुम शुद्ध इन परिणामोँसे परिणत होता है । उनमसे मिथ्यात्व मौर विषय 
-कपायादि ञ्युभके जवेरैवन ( सहायता )से तो पापको दी बाधता है उसके फर्से 
नरकनिगोदादिकै दुःखोको भोगता है । ओर अरहंत सिद्ध आचार्यं उपाध्याय साधु इनं 
पाच प्रमेष्ठियोके गुणसरण भोर ॒दानपूजादि छभक्रियांसे संसारकी सितिकां छेदने- 
वाखा जो तीथकर नामकर्म उसको आदिर विशिष्टगुणदूय पुन्यम्रकृतियोको अवांछीक्र 
वृत्तिसे बांधता है तथा केषर शुद्धात्माके अववनरूप शुद्धोपयोगसे उसीमवमे केवरुक्ा- 
नादि अन॑तथुणरूप मोक्षफो पाता है । इन तीन प्रकारके उपयोगोमेसे सर्वथा उपादेय तो 
छुद्धोपयोग दी है अन्य नहीं है । ओर ञ्युभ अद्म इन दोनोर्मेसे अञ्युम तो सव प्रकारसे 
निषिद्ध है नरकनिगोदका कारण दै किंसीतरह उपादेय नहीं है हेय है तथा श्युभोपयोग 
-प्रथम अवसाम उपादेय है ओर परम अवसाम उपादेय नदीं. हेय है ॥ १९८ ॥ 


२१६ रायच॑द्रनेनशाखमालयाम्‌ । 


दानेन कभ्य॑ते भोगाः परं इद्रत्वमपि तपसा} ` ~ 
जन्ममरणविवमितं पदं रुभ्यते ज्ञानेन ॥ १९९ ॥ 


` दाणिं इयादि । दाणिं रड्भई भोउ दानेन र्यते परचद्रियभोगाः परं नियमेन 
इंदत्तणुवि तथेण इद्रत्रमपि तपसा ठभ्यते जम्पणमरणविवज्ञियड़ जन्ममरणविवर्जितं 
पड पदं खानं कढ्मृह्‌ भ्यते प्राप्यते । केन । णाणेण वीतरागस्वसंबेदनज्ञानेनेति । 
तथाहि । आहारभयभैषन्यशाख्रदानेन सम्यत्तवरहितेन भोगो छभ्यते । सम्यत्तवसदहितेन 
तु यद्यपि परंपरया निर्वाणं ठभ्यते तथापि बिविधाभ्युदयरूपः पचेद्वियभोग एव । 
सम्यत्तवसदहितेन तपसा तु यदपि निवौणै छभ्यते तथापि देवेद्रचक्रवसयौदिविभूतिपूर्ैकेणैव। 
वीतरागस्संबेदनसम्यग्न्नानेन सविकस्पेन यद्यपि देवेद्रचक्रवयोदिविभूतिविदोषो भवति 
तथापि निर्विकरपेन मोक्ष एवेति । अत्राह प्रभाकरभट्रः । हे भगवन्‌ यदि विज्ञानमात्रेण 
मोक्षो भवति तर्हिं सांख्यादयो वदंति ज्ञानमात्रादेव मोक्षः तेषां किमिति दूषणं दीयते 
भवद्धिरिति । भगवानाह । अच्र बीतरागनिर्विकर्पससंबेदनसम्यगज्ञानमिति भणितं तिष्ठति 
तेन बीतरागनिकेषणेन चारित्रं छुभ्यते सम्यग्विरोषणेन सम्यक्त्वमपि छभ्यते, पानकवदे- 
कस्यापि मध्ये ्रयमस्ि । तेषां मते तु वीतरागविशेषणं नासि सम्यग्निरोषणं च नासि 
ज्ञानमात्रमेव । तेन दूषणं भवतीति भावाः ॥ १९९ ॥ 


हस प्रकार इकतारीस दोहाओकि महाखस्मे पांच दोहाओम शद्धोपयोगक्रा व्यास्यान 
किया । भागे पंद्रह दोहा्ंमे वीतराग खसंवेदन ज्ञानकी सुख्यतासे व्याए्यान करते है- 
[ दानेन ] दानसे [ परं ] नियमकरके [ भोगाः | पांच त्रिके भोग [ लभ्यते | 
माप्त होते दै [अपि] ओर [तपसा] तपसे [ इदरतवं ] ईद्रपद मिरता है तथा 
[ज्ञानिन ¦ वीतरागखसंबेदनक्ञानसे [ जन्ममरणविवार्जतं | जन्म जरा मरणसे रहित 
[ पदं ] जो मोक्षपद वह [ रुभ्यते ] मिक्ता है ॥ मावाथे--जाहार ` जमय जौषध 
ओर शाख इन चार सरके दानोको यदि सम्यक्तवरहित करे तो भोगभूमिके सुख पाता 
है तथा सम्यत्तवसहित दान करे तो परंपराय मोक्ष पाता है । यद्यपि प्रथम अवशा 
देवेदरचक्रवतीं जादिकी विभूति भी - पाता है, तौ भी निर्विकल्प खसंवेदन ज्ञानकर मोक्ष 
ही दै । यहां प्रभाकर भहने भर किया किं हे मगवन्‌ जो ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होती है 
तो सास्याच्किमी एसे दी कहते दैँकि ज्नानसे दी मोक्ष है उनको क्यों दूषण देते 
ह्यो । तव श्रीगुरुने कटा । इस जिनसासनमे वीतरागनि्विंकस्प खसंवेदन सम्यण्नञान कहा 
गया है सो वीतराग कहनेसे वीतराग चारित्र भी भा जाता है भौर सम्यक्‌ पदके कह 
नेसे सम्यक्त्व भी मा जाता दै । जैसे एक वूरणमे अथवा पाकम अनेक -जौषधि जा 
जाती हे परंतु वस्तु एक दी कखती- है उसीतर्‌ह . वीतरागनिविकल्पलसंनेदन ज्ञानक 


परमात्मप्रकशिः । .. २१७ 


अथ तमेवार्थं विपष्षदषणद्वारेण च्डयति;ः-- . . | 
देड णिरंजणु इड मणड, णाणिं खुक्खु ण -मंति। 
` णाणविहीणा जीवडा, चिर संसार्‌ भर्ति ॥ २०० ॥ 
देवः निरंजन एवः मणति ज्ञानेन मोक्षो न आंतिः.। 
ज्ञान विदहीना जीवाः चिरं संसारं भति ॥ २०० ॥ 
देड इत्यादि । देड देवः । किविषिष्टः । णिररंजणु निरंजनः अनेतक्ञानादिगाग्रसदितोष्टा- 
दशदोषरदिवश्च इड भण्ड एवं भणति ! एवं कं ! णाणि युक्स ` बीतरागनिर्विकरपसखसं- 
बेदनरूपेण सम्यग्क्ञानेन मोक्षो भवति । ण भति न भांतिः संदेहो नासि । णाणविहीणा 
जीबडा पूर्वोक्तससंबेदनज्ञानेन विहीना जीवाः चिर युंसार म्॑ति चिरं बहुतरं कारं . 
संसारं परिभ्रमति इति 1 अत्र वीतरागखसंबेदनज्ञानमध्ये यद्यपि सम्यत्तवादित्रयमसि 
तथापि सम्यग्क्ञानस्यैव सुख्यता 1. विवश्ठितो खख्य इति वचनादिति समावायः. ।॥ २०० ॥ 
अथ पुनरपि तमेवार्थं दृष्टांतदा्ठीतिकाभ्थां निधिनोति;-- 
णाणविदहीणर्द मोक्खपउ, जीव म कासुवि जोह । 
बहुए सलिणिविरोलियदई, कर चोप्पडड ण होई ॥ २०१॥ 
जञानविदहीनख मोक्षपदं जीव मा कयापि अद्राक्षीः । ` 
बहुना सछिरुविरोडितेन करः चिक्णो न भवति ॥ २०१ ॥ 
. णाण इ्यादि । णाणविहीणहं स्यातिपूजाकाभादिदुष्टभावपरिणतचिन्तं मम कोपिन 


कटनेतेः सम्यग्द्रीन ज्ञान चारित्र-ये तीनो आजति हँ । सांस्यादिकके .मतमें वीतराग 
निरोषण नहीं हैः ओर सम्यक्‌. विरोषण नहीं है. केवर ज्ञानमात्र दी कहते हँ सो बह 
मिथ्याज्ञान है इसल्यि दूषण देते हैः । यह जानना ॥ १९९ ॥ 
. आगे उसी अर्थको निपक्षीको दूषण देकर दृढः करते दैः-[ निरंजनः | अरत 
्ञानादिःगुण सहित ओर अटारह दोष रित जो [ देवः ] सर्वज्ञ बीतरागदेव देँ वे 
[ एवं ]. रसा [ भणति ] कहते है कि [ ज्ञानेन ] वीतरागनिविकस्प ससंवेदनर्प 
सम्यण्ञानसे ही [ मोक्षः ] मोक्ष है इसमे [| न भातिः | इसमे संदेह नदीं ह. 1. जोर 
[ ज्ञानिरहीना; ] खसंबेदनज्ञानकर. रदित जो [ जीवाः | जीव ह वे [चिरं | बहुत 

काठ तकर [ संसारं ] संसारम [ भ्रम॑ति ] भके दै । भावा्े--यहां बौतरागल- 

वेदनज्ञानमे यचि सम्यक्त्वादि. तीनों है तोमी स्यता सम्यम््ानकी दी हे । क्योकि 

ध्रीजिन वचनमे रसा कथन किया है कि जिसका कथन किया जवे बह मुख्य होता हे 

जर. अन्य. गोण होता है । एसा जानना ॥ २०० ॥ 


. -आगे फिरभी इसी कथनको दृ्टंत भौर दा्टीतसे निश्चय करते है--[ ज्ञानविदही- 
.2८ 


२१८ रायच॑द्रनैनश्ाखमारयाम्‌ । 


जानातीति मन्तवा वीतरागपर्मानदैकसुखरसाुभवरूपं चित्तदुद्धिमङ्क्वाणस्य वहिरगवक- 
वेषेण शछोकरंजने मायाख्ानं तदेव शस्यं तत्मश्तिसमस्तविकल्पकलोरमालायागेन निजजयु- 
द्वाससंवित्तिनिन्वयेन संज्ञासम्यग्ञानेन विना मोक्खपड मोक्षपदं खरूपं जीव हे जीव म्‌ 
कावि जोई मा कस्ाप्यदराक्षीः । दषटांतमाद्‌ 1 बहुयई सरिङिविरोरियद॑वहुनापि 
सिकिन मथितेन कृरु करो इस्तः चुप्यडड ण हीह चिकणः क्िग्धो न भवतीति 1 अन्न 
यथा वहुतरमपि सरके मथितेपि हस्तः सिग्धो न भवतीति तथा वीतरागञ्चद्धासातुमूति- 
लक्षणेन ज्ञानेन विना वहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्पर्य । २०१ ॥ 

अथ निश्चयनयेन निजासवोधन्ञानवाद्यं ज्ञानं तेन प्रयोजनं नास्तीयभिप्रा्यं मनसि 
संप्रधाये सूत्रमिदं प्रतिपादयति;ः- 


णियबोददई वादिरऽ, णाणु जि कलु ण तेण । 
- क्ख करणु जण तड, जीवं हो खणेण ॥ २०२॥ 
यत्‌ निजवोधाहाद्यं ज्ञानमपि कायै न तेन । 
दुःखख कारणं येन तपः जीवख मवति क्षणेन ॥ २०२ ॥ 
जं इयादि । जं यत्‌ णियवोहहं बाहिरउ दानपूजातपन्वरणादिकं कृत्वापि दृष्श्ुताु- 
भूतभोगाकाश्चावासितचित्तेन रूपरावण्यसौभाग्यवल्देववासुदेवकामदेवे्रादिपदप्रापतिरूपभा- 


नख ] जो सम्यश्ञानकर रदित मिनि चित्त है अर्थीत्‌ अपनी . बड़ाई प्रतिष्ठालमादि 
दुष्टमावँसे जिसका चित्त परिणत इुआहै ओर मनम एसा जानता हे कि हमारी दु्टताको 
के नहीं जान सकता सा ससज्ञकर वीतराग परमानैद्युखरसके अनुभवख्प चित्तकी 
शुदधिको नदीं करता, त्था वाहरसे वगुरकासा भेष मायाचारखूप लोकरजनकेलियि धारण 
किया हे यही सत्य है इसी मेषसे हमारा कल्याण होगा इत्यादि अनेक विकर्पोकीं 
क्छोरछोसे जपवित्र है से [ कखापि ] किसी अज्ञानीके [ मो्पदं | मेोक्षपदवी [जीव] 
हे जीव [मा द्रक्षीः ] मत देखे अथोत्‌ विना सम्यभ्ानके मोक्ष नदीं होती । उसका 
दात कहते द [ बहुना | बहुत [ सङिरविरोडितेन ] पानके मथनेसे भी [ करः ] 
हाथ [ चिकणः | चीकना [ न भवति ] नदीं होता 1 क्योकि जरम चिक्रनापन है दी 
नहीं । जसे जरम चिकणाई नहीं ह वैसे बाहिरी भेषमे सम्यग््ञान नहीं हे । सम्यग्ना- 
नके विना महान तप करो तभी मोक्ष नहीं होत्री । वयोकि सम्यम्न्ानका रक्षण वीतराग - 
छद्ास्माकी अनुमति हे वही मोक्षका मूर हे वह सम्बश्लान सम्यण्दर्चनादिसे. भित्र 
` नहीं है, तीनों एक दं ॥ २०१ ॥ 

भारी नन्चयकर आसनज्ञानसे वहियेख वाह्यपदार्थोका ज्ञान है उससे प्रयोजन नदीं 
सथता प्सा जभिप्राय मनम. रखकर कहते है; यत्‌ ] नो [ निजवोधात्‌ | आत्म 


परमात्मप्रकाञ्चः । -२१९ 


विभोगाशाकरणं यज्निदानवंधस्तदेव शस्यं तसरश्रतिसमस्तमनोरथविकरपस्वाखावलीरहित- 
त्वेन वि्दधज्ञानदशेनखभावनिजासाववोधो निजवोधः तस्माननिजवोधाद्राहयं यत्‌ णाणु जि 
कु ण तेण शाखादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन कार्य नासि । कस्मादितिचेत्‌ । दुक्खं 
कारणु ढुभखस्य कारणं जेण येन कारणेन तुख॒वीतरागखवसंबेदनरहितं . तपः जीबहं 
जीवस्य होड भवति खणेणं क्षणमात्रेण काङेनेति । अत्र ययपि शाखजनितं ज्ञानं खञ्यु- 
दासपरिज्ञानरदहितं तपश्चरणं च युख्यद्त्त्या पुण्यकारणं भवति तथापि सुक्तिकारणं न 
भवतीयभिप्रायः ।॥ २०२ ॥ 
अथ येन मिभ्यासवरागादिब्द्धिभैवति' तदासज्ञानं न भवतीति निरूपयतिः- 


तं णियणाणु जि दोह णवि, जेण पवड्हइ राड । 

दिणयरकिरणदहं पुरउ जिय, कि विरखह तमराड ॥ २०३ ॥ 
तत्‌ निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रवधेते रागः । 
दिनकरकिरणानां पुरतः जीव किं विरुसति तमोरागः ॥ २०३ ॥ 


्ञानसे [ वाह्यं ] बाहर (रदित ) [ ज्ञानमपि ] शाक्वरः का ज्ञान भी है [ तेन ] उस 
्ञानसे [ कार्यं न ] छ काम नहीं [ येन ] भ्योकि [ तपः ] बीतरागखसंबेदनज्ञानरित 
तप [ क्षणेण ] शीघ्र दी [ जीवख ] जीवको [ दुःखख कारणं ] दुःखका कारण 
[ भवति ] होता है । भावाथं- निदानवंध जादि तीन शर्तयोको जादि रे समसत निष- 
याभिकाषरूप मनोरथोके विकल्पजारुरूपी अयिकी ज्वालओंसे रदित जो निज सम्यगज्ञान 
हे उससे रहित बादयपदार्थोका शाखद्वारा ज्ञान है उससे कुछ काम नदीं । कायं तो एक 
निज आत्मके जाननेसे हे । यहां शिष्यने प्रक्ष किया कि निदानर्ब॑ध्रदित आलमन्ञान 
तुमने बताया उसमे निदानवंध किसे कहते हैँ । उसका समाधान । जो देखे यने ओर 
भोगे इए दद्रियोके मोगोँसे जिसका चित्त रंग रहा है ठेसा अज्ञानी जीव रूपावण्य 
सौमाग्यका अभिलाषी वादेव चक्रवतींपदके भो्गोकी वांछा करे, दान पूजा तपश्वरणादि- 
कर मोगोँकी अभिराषा करे वह निदान्वध है सो वडी सस्य (कांड ) है । इस शस्यसे 
रहित जो आत्मज्ञान उसके यिना रब्दशासरादिका ज्ञान मोक्चका कारण नहीं हे । क्योकि 
वीतरागखसंवेदनज्ञानरहित तप भी दुःखक्ा कारण है । ज्ञानरदित तपसे जो संसारकीं 
संपदायें मिरती हैः वे क्षणर्मगुर दै । इसल्यि यह निश्चय हज कि आत्मज्ञाने रहित 
जो शाखका ज्ञान ओर तपश्चरणादि है उनसे सुख्यत्ताकर पुन्यका बंध होता हेः। उस 
पुन्यके ममावसे जगतकी विभूति परता है वह ॒क्षणर्भगुर है । इसल्यि अज्ञानियोका तप 
ओर श्चुत यद्यपि पुन्यका कारण है तौभी मोक्षका कारण .नहीं हे ॥ २०२९.॥ 


जागे जिससे मिथ्यास्वरागादिककी ध्रद्धि हो वहः आत्मन्ञान नदीं हैः एेसा निरूपण 


२२० रायच॑दरनैनशाखरमाखयाम्‌ । 


तमियादि.। तं तत्‌ णियणोणु-जि होई णवि निलज्ञोनमेव न. मवति वीतरागनिया- 
नदैकसभावनिजपसमात्मतन्तवपरिज्ञानमेव ने भवति .। येन. ज्ञानिन.. किं भवति , जेण पव- 
दुह्‌ येन भरवधैते । कोसौ ! राड छद्धासभावनांसंयुखन्नवीतरागपस्मानेदप्रतिर्वधकपं्चद्रिय- 
निषयाभिखाषरागः । अत्र ृष्टांतमाह । दिणयरक्रिरण् ` पुरख जिय दिनकरक्ररंणानां 
पुरतो हे जीव किं विरुसइ फं विरुखति कं -शोभते ..अपिं तु नैव । कोसौ । तमराउ 
तमोरागस्तमोन्यापिरिति 1 अत्रेदं तार्यं । यसिन्‌ शासखराभ्यासज्ञाने ' जातेप्यनाङ्कल्ख- 
क्षणपारमार्थिकसुखभ्रतिप्षभूता आङुरुत्वोस्ादका रागादयो बृद्धि गच्छंति तनिश्वयेन ज्ञानं 
न भवति । कस्मात्‌ । विशिष्टमोक्षफलामावादिति ॥ २०३ ॥ 


अथ ज्ञानिनां निज्ुद्धात्मस्वरूपं विहाय नान्यक्किभय्युपदेयमिति द्दोयति;ः-- 


अप्पा भिष्धिवि -णाणियह, अण्णु ण सुंदर ब्रत्थु । 

तेण ण विसथहं मणु रमह, जाणत परमत्थु ॥ २०४ ॥ 
आतमानं सत्तया ज्ञानिनां अन्यन्न सुंदरं वस्तु । 
तेन न बिषयाणां मनो रमते जानतां परमाथ ॥ २०४ ॥ 


भपप इयादि । अप्पा मिटिवि शबुद्धैकखभावं परमास्मपदार्थं श॒त्तवा णाणियं 
ज्ञानिनां मिध्यात्वरागादिपरिदारेण निजञुद्धासमद्रन्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णु ण सुद्र 


करते ै,-[ जीव ] दे जीव [ तत्‌ ] वह [ निजजञानं "एव ] बीतरागनिव्यानंदमसंड- 
खमाव परमात्मतत्वका परिज्ञान दी [ नापि] नहीं [ भवति ] है [येन ] जिससे 
[ रागः ] परढव्यमे प्रीति [ प्रवधते | के [ दिनकरकरिरणानां पुरतः] सथैकी किर- 
णोके आगे [ तमोरागः ] अंघकारका फेकाव [ किं विरुसति ] कैसे शोभायमान होस- 
कता हे नहीं हो सकता } भावाथ--खुद्धात्माकरी भावनासे उन्न जो धीतराग परम 
आनंद उसके श्च प॑चेन्दियोके विषर्योका अभिलाष जिस्म हयो वह निज -( आस ) -ज्ञान 
नही है अज्ञान दी हे । जिस जगह वीतराग भाव है वही . सम्य्ान ह । इसी वातकरो 
दृ्टात देकर दृढ करते दँ सो सुनो । हे जीव जैसे सूर्यके भकारके भगे अंेरा नहीं 
शोमा देता वैसे दी मासन्ञानम विषयक अभिलाषा ( इच्छा ) नहीं -शोमती | यहं 
निश्वयसे जानना ! शाखका ज्ञान होनेपर भी जो निराकर्ता न हो ओर भआकुरताके 
उपजानेवाले जत्मीकसुखके वैरी रागादिक जो ब्द्धिको प्राप्त ह तो वह ज्ञान किसका- 
मका । ज्ञान तो वह है जिससेः जाजुकता मिर जावे. ! इससे यह निश्चय हुमा कि 
वाह्य पदार्थोका ज्ञान मोक्षफले अमावसे कारयेकारी नही. हे ॥ २०३ ॥ , | 
आगे ञानी जीोके निजञ्यद्धास्मभावके “बिना अन्य कुछ भी आाद्रने योग्य नहीं है 
देता दिखसते ईैः-- [आमानं | आात्माको | क्तवा | छोडकर ज्ञानिनां ] .ज्ानि- 


परमास्मप्रकाश्चः ! २२९१ 


वत्थु अन्यन्न. सुंदरं -समीवीनं वस्तु प्रतिभाति येन, कारणेन तेण ण .विसयह मणु.रमह 
तेन कारणेन छद्धात्मोपरव्धिप्रतिपक्षमूतेषु पंचेद्वियविषयकासभोगेषु मनो न -रमते किं 
छवैतां । जारणैतहं जानतां प्रमथ वीतरागसदजानंदैकपारमार्थिकुखाविनामूतं परमासा- 
नमेवेति ताप्य ॥ २०४ ॥ । । 

अथ तमेवार्थं दृष्टतिन समथयति;- 


अप्पा मिद्धिवि णाणमउ, चित्ति ण छग्गह अण्णु। 
मरगञ जं परियाणियडउ, तहं कन कड गण्णु ॥ २०९ ॥ 
आत्मानं सुत्तवा ज्ञानमयं चित्ते न रुगति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन किं गहनं ॥ २०५ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा मिद्धिवि आत्मानं सुक्त्वा । कथंभूतं । णाणमड ज्ञानमयं 
केवलन्ञानांतभूतानंतराणमयं चित्ते मनसि ण रुग्ण `न गति न -रोचते न प्रतिभाति. 
किं । अण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत्‌ । अत्रार्थे दृ्टातमाह । मरगड जेण वियाणियड 
मरकरतरन्नविरोषो येन परिज्ञातः तहँ तस्य रत्नपरीक्षापरिज्ञानसदितस्य पुरुषस्य कच्चे क 
गण्णु काचेन किं गहनं किमपेश्षा तस्येयभिप्रायः ॥ २०५ ॥ 


यको [ अन्यत्‌ बस्तु ] अन्य. वस्तु [ सुंदरं न ] अच्छी नहीं गती [ तेन ] इसल्यि 
[ परमार्थ जानतां ] परमात्मपदाथेको जाननेवाोका [ सनः] मन [ विषयाणां ] विष्यो 
[ न रमते ] नदीं रगता । भावा्थ--मिथ्यास्वरागादिकके छोडनेसे निजश्चुदधासद्रवयके 
यथार्थ ज्ञानकर जिनका चित्त परिणत होगया है पसे ज्ञानियोको शुद्ध बुद्ध परम सभाव 
प्रमास्माको छोडके दूसरी कोद भी वस्तु संदर नहीं भासती । इसीष्यि , उनका मन 
कभी विषयवासना नहीं रमता । वे विषय कैसे है । जोकि शुद्धात्माकी प्राप्तिके श्र है 
से ये भवश्रमणके कारण काम भोगरूप पांच दद्वियोके विषय उनम मूढ जीरवोका दी 
मन रमता है सम्यग्दष्टीका मन॒ नहीं रमता । कैसे हँ सम्यण्टष्टि, जिन्होने वीतराग सह- 
लानंद अखंड सुखम तन्मय परमासमतत्वको जान छिया है 1 इसल्यि यह निश्चय इभा 
करि जो विषयवासनाके अनुरागी है वे ज्ञानी `, ओर जो ज्ञानीजन हँ वे निषयविकरा- 
रसे .सदा विरक्त दी हँ ॥ २०४ ॥ अ 
आगे इसी कथनको दृष्टांतसे दढ करते हे;-[ ज्ञानमथं आस्मानं ] केवर ज्ञानादि 
अर्नतगुणमई आत्मको [ युक्त्वा ] छोडकर [ अन्यत्‌ | दूसरी वसव॒ [ चित्ते | ज्ञानिर्योके 
मने [ न लगति ] महीं चती । उसका दषटांत यह है कि [ येन | जिसने [ मरकतः] 
मरकतमणि (रल ) [ परिज्ञातः ` जानक्या [ तख ] उसको | फाचेन ] कांचसे 
[कि गहनं ].क्या प्रयोजन है । भावाथे--जिसने रल. पाल्या उसको -कांचके संडोकी 


¢ ॥ 


२२२ रायच॑दरनैनशाखरमालयाम्‌ । 
अथ कर्मफलं भजानस्षन्‌ योसौ राग्रेषं करोति स क्म वध्ातीति कथयति;-- 


खंजंतुवि णियकम्भफछ, मोहं जो जि करेह । 
भाऊ असदर संदरुवि, सो पर कम्य जणेह ॥ २०६ ॥ 
ैजानोपि निनकर्मफरं मोहेन य एव करोति! ` 
भावं अघंदरं घंदरमपि स परं कर्म जनयति ॥ २०६ ॥ 
सुंजेठवि इ्यादि । यँजंतुवि ँजानोपि । किं ! णियकम्मफटुं वीतरागपरमाहादरूप- 
छद्धात्माुमूतिविषरीतं निजोपा्जितं ्॒माद्यभक्मफठं मोहईं॑निर्मोदि्चद्धात्मग्रतिक्लमोदोः 
दयेन जो जि रेह ए एव पुरुषः करोति । कं । भा भावं परिणामं । क विषिष्टं । 
असुंदर सँदरुवि अधमं छममपि सो पर स एव भावः कम्म जणेड्‌ डभाङधभं कमं 
जनयति । अयमत्र भावाः ! उद्यागते कमणि योसौ खस्वभावंच्युतः सन्‌ रागदषौ 
फरोति स एव कमे वध्नाति ।॥ २०६ ॥ 


अथ उद्यागते कमोतुभवे योसौ राग्ेषौ न करोति स कमं न बध्नातीति कथयति;ः-- 
खंजंतुवि णियकम्मफद्टु, जो तहिं राड ण जाई । 
सो णवि बधह कम्षु पुणु, संचिड जेण विलाई.॥ २०७ ॥ 
सनानोपि निजकर्मफलं यः तत्र रागं न याति । 
स नैव वध्राति कर्म पुनः संचितं येन विलीयते ॥ २०७ ॥ 


युंजंदवि इयादि । थँजंतुवि अजानोपि ! किं ! णियकम्मफु निजकमेफलं निजञ- 


क्या जरूरत है उसी तरह जिसका चित्त आत्मामं रुग गया उसके दूसरे पदार्थोकी वाडा 
नहीं रहती ॥ २०५ ॥ 

सगे कर्मफकको भोगता हुजा जो राग द्वेष करता है वह कर्मोको बाधता हे;--[ य- 
एव ] जी जीव [ निजकमंफरं ] जपने कमेकि फरक [ यजानोपि ] भोगता इमा भी 
[ मोदेन ] मोदसे [ असुंदरं सँदरं अपि ] मे ओर बुरे [ भावं] परिणामोको 
[ करोति ] करता ह [ सः ] वह [ परं ] केवर [ कमं जनयति.] कर्मको -उपनाता 
( वांधत्ा ) हे । मावाथे-- वीतराग परम आहादखूप शद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीव जो 
अद्युद्धरागादिकं विभाव उनसे उपाजन किये गये हुम अद्युमकर्म उनके फल्को भोगता 
इया जो अज्ञानी जीव मोहक उदयसे हषं विषाद आव करता है वह नवे कर्मोका वंध 
करता है } सारांश यह हे कि जो निजखमभावसे च्युत हा उदये .ाये . इए कर्मं 
रागद्वेष करता हे वही .कर्मो्ठो वाधता है ॥ २०६ ॥ 


आगे जो उदयपराप्त करमोमिं राग द्वेष नहीं करता . वह कर्मौको- भी नहीं वांधृता दां 


परमालप्रकाशः 1 २२३ 


दात्मोपठंभावानेनोपार्जितं पूर्व यत्‌ शछभाद्यभं कर्मं तस्य फठं जो यो जीवः तहिं तत्र 
कमदमवप्रसावे राड ण जाइ रागं न. गच्छति . वीतरागचिदा्दैकखभाव्यद्धास्मतत्वमा- 
नोत्यन्नसुखातचप्तः सन्‌ राग्ेपौ न करोति सो स जीवः णवि ध्‌ नैव बध्नाति । 
किं न वध्नाति । कश्य ज्ञानावरणादि कमे पुणु. पुनरपि । येन कमेत्रंधामावपरिणामेन किं 
भवति । संचिउ अण विङाई -पूवैसंचितं कम येन वीतरागपरिणामेन विखयं विनाकषं 
गच्छतीति । अत्राह प्रभाकरभट्रः । कर्मोद्यफरं भंजानोपि ज्ञानी कर्मणापि न॒ वध्यते 
इति सांख्यादयोपि वदंति तेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । ते 
निजञ्ुद्धास्माद्भूतिरक्षणं वीतरागचरि्रनिरपेक्षा वदंति तेन करणेन तेपां दूषणमिति 
तास्थ 1} २०७ ॥ 


अथ यावत्कारुमणुमात्रमपि रागं न सचति तावत्तां कर्मणा न सुच्यतते इति प्रति- 
पादयति;-- 


जो अणुमिन्तुवि राड भणि, जाम ण भिद्ुह एत्थु । 
सो णवि सुह ताम जिय, जाणंतुवि परमत्थु ॥ २०८ ॥ 


कहते हे;--[ निजकमफलं ] अपने बाधे इए कोके फलकी [ यजानोपि | भोगता 
हुआ भी [ तत्र ] उस फर्क भोगनेमे [ यः ] जो जीव [ राभ ] राग द्वेषको [न याति] 
नहीं प्रा होता [ सः ] वह [ पुनः कमं ] फिर कर्मको [ नैव ] नहीं [ बधाति | 
वांधता [ येन ] जिस कर्म्वंधाभावपरिणामसे | संचितं ] पहले वांधे हुए कर्म भी 
[ बिरीयते ] नाश ॒होजाते है । भावाथं--निजञ्ुद्धासमाके ज्ञानके अमावसे उपाजन 
किये जो उभ अञ्युभ कर्म उनके फरको भोगता इया भी वीतराग , चिदानंद्‌ प्रमखभव- 
रूप शुद्धास्मतत्त्वकीं मावनासे उन्न अततीद्रियुखशूप असृतसे वरप्हुजा जो रागी द्वेषी 
नहीं दोता वह जीव फिर ज्ञानावरणादि' करमोको नहीं बांधता है ओर नवे करमोके वंधका 
जमाव दयेनेसे भाचीन करमोकी निजैरा दी होती दै । यह संवरपर्वक निजैरा ही मोक्षका 
मूल है । एसा कथन सुनकर मभाकर भद्ने प्रभ किया किहे प्रभो “कर्मके फलको 
भोगता हुमा भी ज्ञानसे नीं व॑धता" रेसा सांख्य आदिक भी कहते हैँ उनको तुम दोष 
क्यो देते हयो ¡ उसका समाधान श्रीगुरु कहते है--जो हम तो अल्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी 
जीवोंकी अपेक्षा कहते है, वे ज्ञानके प्रभावसे कर्मफरु भोगते इए भी रागदधेषमाव नही 
क्रते । इसख्यि उनके नवे व॑धका अभाव है । ओर जो मिथ्यादृष्टि ज्ञानभावसे बाद 
पूरवोपाजितकर्मफल्को मोगते इए रागी द्वेषी होते है उनके अवद्य वंध होता हे। 
इस तरह सांख्य नहीं कहता बह वीतराग चारित्रसे रहित कथन करता है । सख्यि उन 
 सास्यादिकोको दूषण दिया जाता दै । यह तास जानना ॥ २०७ ॥ 


२२४ रायच॑द्रजेनयास्माखयाये । 


यः अणुमान्रमपि रागं मनति यावद्‌ न सचति अत्र 1 
स मैव युच्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमाथ. ॥- २.०८.॥ 
जो इयादि । जो, यः कतौ अणुमिचुनि अणुमात्रमपिं ` सृक्ष्मसपि .राउः रागं वीतराग 
सदा्दैकञुद्धास्मनो विलक्षणं पंचेद्रियविपयसुखासिकापरागं मणि मनसि जाम ण मिद्धई 
यावच॑तं काकं न भचति एत्थ अत्र जगति सो णवि मुई -स जीवो नेव. सुच्यतेः ज्ञानावर- 
णादिक्मणा ताव्‌ तावंतं कां जिय हे जीव । फँ छवैन्नपि । जाणंतुवि वीतयगाचुष्ठान- 
रहितः सन्‌ शब्दमात्रेण जानन्नपि । कं जानन्‌ ! प्रमंत्थु परमाथेरव्दवाच्यनिजञुद्धासः 
तत्त्वमिति । अयमत्र भावाथः । निजशुद्धाससखभावज्ञातेपि. शुद्धासोपरुन्धिरुक्षणवीतराग- 
चारिरभावनां विना मोक्षं न कमत इति ॥ २०८ ॥ 
अथ निर्विकरपासभावनाशल्यः चालनं. पठन्नपि तपश्चरणं छर्वन्नपि परमार्थ न वेतीति 
कथयतिः-- 


बुज्छह सत्थदं तड चर, पर परमत्थु ण बेड ।; 
ताव ण सुचडइ जाम णवि; इ परमत्थु खणड ॥.: २०९ ॥ 
बुध्यते शाक्ाणि तपः चरति परं परमाथ न वेत्ति । | 
तावत्‌ न युच्यते यावत नैव एनं परमाथं मनुते ॥ २०९ ॥ 
बुञ्छद इ्यादि । बुञ्ज बुध्यते । कानि ।!-स॒त्थं श्ाख्राणि न. केवरं शाखाणि दुष्यते 
तउ चरई तपश्चरति पर परं र्ठ. परमस्थ ण बेड परमार्थ न वेत्ति न जानाति । कस्मान्न 
वेत्ति । यश्चपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकश्चाखेण ज्ञायते तथापि निश्चयेन वीतरागस्वसं- 
बेदनक्नानेन परिच्छिद्यते । यदयप्यनरानादिद्रादशाविधतपश्चरणेन वदिरंगसहकारिकारणभूतेन 


आगेः जव तक परमाणुमाच्. भी रागको नहीं. छोडता-धारण- करता है तथ- तक -कर्मोसे 
नहीं ष््टता देसा कथन करते हैः--[ यः ] जो जीव [ अणुमा््र अपिः] थो 
[ रागं | राग [ मनसि ] मनमेसे [ यावत्‌ | जवतक [अत्र | इस संसारमे . [न 
यंचत्ति ] नदीं छोड़ देता हे [ ताधत्‌ ] तवतक [जीव ] हे जीव [ परमार्थं | निजश्चु- 
दवात्तत्वको [ जानन्नपि | शब्दस केवर जानता इजा मी [ नवः] चहं [ मुच्यते | 
युक्त -दोता । भावाथे--जो वीतराग सदा आनदखूपः डुद्धातभावसे रहितं प॑चद्धियोकि 
विषर्योकी इच्छा रखता है मनम थोड़ासा मी राग रखता हैः वह -आगमक्ञानसे आस्माको 
गरव्दमात्र जानता हुखा भी वीतराग चारित्रकी भावनाके विना -मोश्षको नदीं पता ॥२०८॥ 

आगे जो निर्विकर्प आलममावनासे शून्य है वद्‌ शाको पठता हआ भी. तथा तपश्च- 
रण करता इञा भी परमार्थको नदीं जानता.है एसा. कहते दैः--[ शाख्ाणि ] शाखोंको 
[ बुध्यते ] जानता है [ तपः चरति ] ओर तपस्या करता हे [ परं] ठेकिन | परमार्थः] 


परमात्मप्रकारः । २२५ 


साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विकस्पशुद्धातमदिश्रांतिखक्षणवीतरागचारि्ाध्यो योसौ 
परमाथेशब्दवाच्यो निजुद्धासा त्र निरंतरायुष्ठानाभावात्‌ ताव ण भुचई ताव॑तं कां 
न सुच्यते । केन 1 कमणा जाम णवि इह परमस्थु युणेड यातं कारं नेवैनं पूर्वोक्त- 
रुष्णं परमार्थ मनुते जानाति श्रद्धत्ते सम्यगजुभवतीति । इदमत्र तात्पर्य ! यथा प्रदीपेन 
विवक्ठितं वस्तु निरीष्य गृहीत्वा च प्रदीपस्यज्यते तथा शयुद्धात्मतच्प्रतिपादकशाखेण 
शुद्धात्मतत्त्व. ज्ञात्रा गररीत्वा च प्रदीपस्थानीयः शाखविकरपस्याज्यत इति ॥ २०९ ॥ 


अथ योसौ शाखं पठन्नपि विकर्पं न सुंचति निश्चयेन देदखं शुद्धात्मानं न मन्यतेः सं 
जडो भवतीति प्रतिपादयतिः-- 


सत्थु पर्तुवि दोह जङ्‌, जो ण ₹हणेड वियप्पु । 

ददि वसंतुवि णिम्सरुड, णवि मप्णड परमप्यु ॥ २१० ॥ 
श्ना पटन्नपि भवति जडः यः न हंति विकस्पं । 
देहे वसंतमपि निर्मरं नेव मन्यते परमासानं ॥ २१० ॥ 


परमासमाको [ न वेत्ति | नहीं जानता हे [ यावत्‌ | ओर जवतक [ एवं ] पूर्वं कटे हए 
[ परमार्थ ] परमात्माको [ नैव मलुते ] नहीं जानता व श्रद्धान व अच्छीतरह अनुभव 
करता है [ तावत्‌ ] तवतक [ न भुच्यते ] नदीं टता । भावार्थ--यचपि व्यवहार 
नयसे आसा अध्यातश्ाखोसे जाना जता है तौभी निश्चयनयसे वीतरागखसंवेदन 
ज्ञानदहीसे जानने योग्य है, ययपि बाह्य सहकारी कारण अनरनादि वारह प्रकारके तपसे 
साया जाता है तौभी निश्चयनयसे निर्विकर्पवीतराग चारित्रहीसे आत्माकी सिद्धि है । 
जिस ॒वीतरागचारित्रका शुद्धासासे विश्राम होना दी क्षण है| सो विना वीतराग- 
चारितरके आगमज्ञानसे तथा वाद्य तपसे आत्मज्ञानकी सिद्धि नहीं है । जवतक निजञ्यु- 
द्धात्मतत््वके खरूपका आचरण नहीं है तवतक क्मेसि नहीं छट सक्ता । यह निःसं- 
देह जानना जवतक्त प्रमतत्वको न जानै न श्रद्धा करै न अनुभवै तबतक ॒कर्मवंधसे नहीं 
रटत । इससे यह निश्चय हुजा कि कर्मव॑धसे ्टनेका कारण एक आत्मक्ञन ही है । 
जर शासका ज्ञान भी आत्मज्ञानकेष्ि दी किया जाता है, जसे दीपकसे वस्तुको देख- 

फर वस्तुको उठा ठेते हैः ओर वीपकफो छोड़ देते हैँ उसी तरह ॒शद्धारमतत्वके उपदेश 
करनेवाले जो अध्यात्मशा् उनसे शुद्धासमतत्वको जानकर उस शुदधात्मतत्वका अनुभव 
करना चाहिये ओर शासका विकस्य छोड़ना चाहिये । शास तो दीपकके समान है तथा 
आत्मवस्तु रल समान है ॥ २०९ ॥ 

आगे जो रास्चको पटकरके भी विकर्पको नहीं छोडता ओर निश्वयसे शुद्धासाको 
नहीं मानता जो कि जुदधात्मदेव देदरूपी देवल मोजूद है उसे न ध्यावता है बह सू 

>९ 


२६ रायचंद्नैनशाखमाकायाम्‌ । 


सल्थु इयादि । संस्थ षदंतुचि शाखं पठनपि हाद जड स जडा भवति । यर्ध्कि 
करोति । जो ण हणेड चियष्पु यः कतौ -दाखाभ्यासकर्भूतस्य रागादिविकस्परदहितस्य 
निज्युद्धातमस्भावस प्रतिपक्षभूतं भिथ्याल्रागादिविकल्पं न ति । न केवरं विक्र न 
दति ! देहि घसंतुवि दे वसंतमपि णिम्परुड निमेकं कम॑ंमलरहितं णवि मण्णड सेव 
मन्यते न श्रद्धत्ते । कं ! परमप्ु निजयपरमात्मानमिति 1 अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञावा त्रिगुत्त- 
समार्धिं कृता चं खयं भावनीयं । यदा तु चरिरुप्रिगु्समार्धिं कतं नायाति तद्रा विपयव- 
कृषायवंचनार्थं ` छयुद्धासमभावनास्मरण्ढीकरणाथ' च वदिर्विंपये व्यवदारज्ञानदच्चयं- च 
परेषां कथनीयं किंतु तथापि परप्रतिपादनग्याजेन अुख्यद्त्त्या खकीयजीव एव  संबोध- 
नीयः । कथमिति चेत्‌ । इदमलुपषन्नमिदं व्याख्यानं न मवति सदीयमनसि यदि. समी- 
चीनं न प्रतिभाति तर्हि त्वमेव खयं किं न भावयसीति तार्प्यं ! २१० ॥ 

जथ वोधार्थ शाखं पठन्नपि यस्य॒ चियद्धातममरतीतिषश्वणो वोधो नासि स मूढो 
भवतीति प्रतिपादयतिः-- 


योहणिमित्ते सत्थ कि, लोड षटिजङ़ इत्यु । 

तेणवि वोह ण जासु वर, सो दिं सूट ण तस्थु ॥ २११. 
वोधनिमित्तेन शाखं किर रोके प्यते अत्र | 
तेनैव बोधो न यस्य वरः सः किं मूढो न तथ्यं ॥ २११ ॥ 


है ठेस कहते ठैः-[ यः ] जो जीव [ शाच्॑ ] शसको [ पडन्नपि { पडता इजा भी 
| चिकस्पं | विकर्पको [ न हंति ] नदीं दूर्‌ करता ८ मंटता ) वह [ जडो भवति | मूस 
ह जो विकल्प नही सरता व्ह | ददे | शरीरम [ वंतमपि ] रहते इए भी [ निम 
परमात्मानं | निर परमात्मक [ नैव मन्यते ¡ नदीं श्रद्धानं खता । मावाथ-- 
स्ाखके सभ्यास्करा तो फक यह है कि रागादि विकर््पोको दूर्‌ करना ओर निज जुदा 
त्माकतो ध्यावना } इसच्यि इस व्याख्यानको जानकर तीनयगुपिम अचर हो परम समा- 
धिम. आढ होके निजखरूयका ध्यान करना । ठेकिन जव तक तीन युपि नदो 
परमसमाधि न अवे ( होसके ) तव तक्र विषयकषार्योके हटनेकेल्िये प्रजीवोंक्ो धर्मोप- 
देश देना उस्म भी परके उपदेशक वहानेसे सुख्यताकर अपना जीव ही संबोधना । 
वो इस तरह है किं प्रको उपदेश देते जपनेक्ो समन्ञावे ! जो माग दूसर्ोको छुडवि वद 
आप्‌ कैसे करे । इससे सख्य संबोधन यपना दी है ! परजीवोको सा दी उपदे है जो 
यह वात मेरे मनम अच्छी नहीं ख्गती तो तुमको भी मरी नहीं रुगती होगी तुम भी 
अपने मनमें विचार करो ॥ २१० ॥ 


` अगि ज्ञानक छि शाखो पठते हए भी जिसके आत्मज्ञान नदीं है वह मूर है एसा ` 


: . .परमासप्रकाशः.। . ` २२७ 
‡ बोधनिमित्तेन किर शास्रं कोके पठ्यते अत्र. तेनैव, कारणेन बोधी न यस्य । क्थंभूतो, 
वरो बिषिष्टः स किं मूढो न भवति किंतु भवयेवः तथ्यमिति । तद्यथा । अघ्र यद्यपि 
रोकन्यवहारेण कविगमकवादिवाम्मित्वादिरक्चणशाखजनितो बोधो भण्यते ` तथापि नि्च- 
येन परमात्ममकाशकाष्यालमशाखोतन्नो वीतरागखसंबेदनरूपः स एव बोधो प्राह्यो न 
चान्यः । तेनानुबोधेन चिना शाखे पठितिपि मूढो भवतीति । अत्र॒ यः कोपि परमात्म- 
चोधजनकमस्पशाखं ज्ञात्वापि वीतरागमावनां करोति स सिद्धयतीति । तथा चोक्त। 
(वीर वेखुगर्परा थोवपि ह सिक्रलिङण सिज्॑तिं । ण ह सिञ््ंति विरागेण विणा पडि- 
देवि सव्वसत्थसु" । परं किं । अक्खैडा जोर्यतु ठ्डि अपमि ण दिण्णड चित्तु । कण- 
विरहियउ परां जिग पर संगहिड बहुत” । इदयादि' पाठमात्रं गृहीत्वा परेषां बहुराल- 
ज्ञानिनां दूषणा न कपेव्या । ` तैबैहृशठतैरप्यन्येपामस्पश्वुततपोधनानां दूपणा नन करवैन्या । 
कस्मादिति चेत्‌ । दूषणे कृते सतिं परस्परं रागद्वेषोतपत्तिमैवति तेन ज्ञानतपश्चरणादिकं 
नदयतीति भावाथैः ॥ २११॥ | । 


कथन करते दै;-- [अत्र रोके ] इस लोकम [ किर ] नियमसे [ बोधनिभिततेन ] 
ज्ञानक निमित्त [ शास ] शस [ पठ्यते ] पडे जाते है [ तेनैव † परंठ॒शाखके पठनेसें 
भी [ यख ] जिसको [ वरः बोधः न ] उत्तमज्ञान नदीं हा [ सः ] वह [क्षिं ] क्या 
[ सूढः न † शखै नहीं है [ तथ्यं ] ठीक मूर ही है इसमे संदेह नहीं । भावाथै-इसं 
लोकम ययपि रोकव्यवहारसे नवीन कंविताका कतौ कवि, मराचीनकाव्योकी टीका कती 
गमक, जिससे वाद कोर न जीतसके एसा वादित, ओर श्रोताओंके मनको अनुरागी 
करनेवाखा शाखका वक्ता होनाखूप वामि इत्यादि रक्ष्णोवारा श्चाखजनित ज्ञान हदोतां 
है तोमी निश्धयनयसे वीतरागखसंवेदनरूप दी ज्ञान भध्यत्मशाखमे प्रशंसा किया गया 
है ] इसण्यि खसंवेदन ज्ञानके विना शासक पठते हुए भी मूर्खं है । जर ॒जौ कोई 
प्रमासज्ञानके उतपन्न करनेवाले छोटे थोड़े शाखको भी जानकर वीतराग ॒खसंयेदन्‌ 
जञानकी भावना करते हे वे युक्त होजाते हँ । एेसा दी कथन रथो हर एकर जगहं 
कहा है कि-वैराग्यम लगे इए जो मोह शघ्रुको जीतनेवले है वे थोडे शखको दी 
पठकर सुधर जाते हैँ सक्त हो जाते दै ओर वैरण्यके विना सव शासको पठते हुए मी 
मुक्त नहीं होते । यह निश्चय जानना परंतु यंह कथन अपेक्नासे है ।- इस वहानेसे शक्ल 
पढनेका अभ्यास नहीं छोडना, ओर जो विरेष शाखके पाठी. उनको दूषण न देना ॥ 
जो. शाके अक्षर वता रहा है ओर आलममें चित्त नदीं लगाया वह ॒टेसे जानना किं 
` १, वीरा वैराग्यपराः स्तोकमपि हि शिक्षयिलला सिद्य॑ति । न खड सिष्ंति विरागेण विना पठितेष्वपि 


सर्वशाच्ेषु ॥ २. अक्षराणि पदयन्‌ स्थितः आत्मनि न दत्तं चित्तं 1 कणविरहितः पराखे यथा परं संगृहीतो 
वहुतरं ॥ - 


२२८ रायच॑द्रनैनसाखमालयाम्‌ । 


अथ वीतरागखसंबेदनक्ञानरहितानां तीथैभ्रमणेनं मोषो न भवतीति कथयति;ः- 
तित्थहं तित्थु ममता, रूढं मोक्खु ण दोह । ` . 
णाणविवन्निड जेण जिय, खुणिवरु दोह ण सोह ॥ २१२॥ ` 
तीथ तीथ रमतां मूढानां मोक्षो न भवति । | 
ज्ञानविवनितो येन जीव सुनिवरो भवति न स एव ॥ २१२ ॥ ` 
तीर्थं तीर्थं प्रति भ्रमतां मूढास्मनां मोश्षो न मवति । कस्मादिति चेतत्‌ । ज्ञानविवर्जि- 
तो येन कारणेन हे जीवे सुनिवरो न भवति स एवेति । तथाहि । निर्दोषिपरमामभाव- 
नोखन्नवीतरागपरमीाहादस्पदिसंदरानंदरूपनि्ैखनीरपूरभवाहनिशचैरज्ञानदशौनादि गुणसमूदचं- 
द्नादिद्मवनराजितं देवेनद्रचक्रवर्तिगणधरादिमव्यजीवतीथैयात्रिकसमूदश्रवणसुखकरदि- 
व्यध्वनिरूपराजदैसमश्रतिविविधपक्षिकोलादमनोदरं यददैदीतरागसर्वज्स्वरूपं तदेव निश्च- 
येन गंगादिती्थं॑न ठोकन्यवहारमरसिद्धं गंगादिकं । परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतीथै- 
सदौ संसारतरणोपायकारणभूतत्वाद्वीतरागनिर्विकर्पपरमसमाधिरतानां निजद्धासतन्तवस्म- 
रणमेव तीर्थ, व्यवहारेण ठु तीर्थैकरपरमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूतं सुख्यद्तत्या पुण्यवंधका- 


जैसे किसीने कण रहित बहुत भूसेका ठेर कर ज्या हो ॥ वह किसी कामका नहीं है । 
इत्यादि पीठिकामात्र सुनकर जो विरोष शाज्ञ ह उनकी निंदा नहीं करनी, जर जो 
हुत है उनको भी अल्पशासज्ोकी निंदा नहीं करनी चाहिये । क्योकि पृरके दोष. 
रहण करनेसे राग््ेषकी उत्पत्ति -होती-है- उससे. जञा ओर.तपका-नाक-हेता _ है यह. 
निंथयसे जानना ॥ २११ ॥ 
आगे वीतरागखसंवेदन ज्ञानसे रहित जीवोको तीर्थं भ्रमण करनेसे भी मोक्ष नहीं है 
पेष कहते हः-[ तीर्थं तीर्थं ] तीथ तीथं मति [ भ्रमत ] मण करनेवले [ मूढानां | 
मूको [ मोक्षः | छक्ति [ न भवति ] नदीं होती [ जीव | हे जीवं [ येन ] क्योकि जो 
[ ज्ञानविवजितः ] ज्ञान रहित दै [ स एब ] वह [ युनिवरः न भवति ] स॒नीश्वर नदीं 
हे संसारी हे 1 छनीश्वरतोवेदी दै जो समसत विकल्पजारौसे रहित द्येके पने 
खरूपमे रमे, वे दी मोक्ष पते ह । भावाथै--निर्दोषपरमात्माकी मावनासे उलन्न इुभा 
जो वीतरागपरम ारनदरूप निर्मरुजक उसके धारण करनेवाले भौर ज्ञान दर्खनादिगुणोकि 
समृहरूपी चदनादि वृक्षोके वनोँसे शोभित तथा देवेद्रचक्रवर्ति गणधरादि भव्यजीवश्ूपी 
तीथेया्रियोके कानोको घुलकारी एसी दिव्यध्वनिसे शोभायमान ओर अनेकसुनिजन- 
रूपी राजहंसोँको आदि ठेके नाना तरहके पक्षियोके शब्दोसे महामनोहर जो अरह॑त 
वीतराग सर्वज्ञ वेही निश्वयसे महातीर्थं है, उनके समान जन्य ` तीरथ नही है । वे दी 
संसारके तरनेके कारण प्रमतीथे द । जो प्रमसमाधिे ठीन महानि है उनके वे ही 


परमात्मप्रकारः । . र ९२९ 


रणं॑तन्निबाणस्ानादिकं च तीथेमिति । अयसत्रे भावाथ । पूर्वोक्तं निन्यतीर्थं श्द्धानप- 
रिज्ञानाबु्ठानरहितानामज्ञानिनां शेषतीर्थं शुक्तिकारणं न भवतीति ॥ २१२ ॥ 
अथ ज्ञानिनां तथेवाज्ञानिनां च यतीनामंतरं दशेयति;-- . 
णाणिहि मूददं खुणिवरदहं, अंतर दोह मर्दतु । 
देह जि भिष्टुह णाणियङं, जीवं भिण्णु शुणतु ॥ २१३ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां सुनिवराणां अंतरं भवति महत्‌ । 
| देहमपि सचति ज्ञानी जीवाद्धिचं मन्यमानः ॥ २१३ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां च सुनिवराणां अंतरं विदोषो सति । कथंभूतं । मदत्‌ । कस्मादिति 
चेत्‌ । -देदमपि सचति । कोसौ । ज्ञानी । किं कुर्वन्‌ सन्‌ । जीवात्सकाशाद्धिजनं मन्यमानो 
जानन इति । तथा च । वीतयागखसंबेदनक्ञानी पुच्रकखत्रादि वदिदरन्यं॑ताबदृरे तिष्ठतु 
श॒द्धबुदधैकख्वभावात्‌ खञुद्धासस्वरूपार्सकाशात्‌ प्रथग्भूतं जानन्‌ स्कीयदेदमपि यजति । 
मूढात्मा पुनः सखीकरोति इति तात्पयेम्‌ ॥ २१३ ॥ एवमेकचत्वारिरात्सूत्रभ्रमितमहाखक- 
मध्ये प॑चदसूष्रर्वतरागस््संबेदनज्ञानसुख्यतेन दितीय्म॑तरसङं समाघ्रम्‌ । तदनंतरं त- 
स्यैव महाखलमध्ये सूतराष्टकपर्यतं परिग्रहलयागव्याख्यानयुख्यत्वेन देतीयमंतरस्लं प्रारभ्यते । 





तीथं हैः निश्चयनयसे निजञचुद्धातमतत्वके ध्यानके समान दूसरा कोई तीथे नहीं है जर 
व्यवहारनयसे तीथैकरपरमदेवादिके गुणसरणके कारण सुख्यतासे द्युभव॑धके कारण एेसे 
जो कैश सम्मेदशिखर आदि निर्वाणखान है वे भी व्यवहारमात्र तीथं कटेदै। जो 
तीथ तीर्थं परति अमण करै जर निज तीर्थेका जिसके श्रद्धान परिज्ञानं आचरण नहीं है 
वह अज्ञानी है । उसके तीर्थं भमनेसे मोक्ष नदीं दोसकती ॥ २१२ ॥ 


आगे ज्ञानी. ओर अज्ञानी यतियोमे बहुत बड़ा भेद ॒दिखरते दैः ज्ञानिनां ] 
सम्य्टष्टौ मावर्हिगी [ मूढानां | मिथ्या द्व्यङगी [ युनिवराणां | निरयो [ महत्‌ 
अंतरं ] वड़ा भारी भेद [ भवति ] है । [ ज्ञानी ] क्योकि ज्ञानीडनि तो [ देहं अपि] 
दारीरको भी [ जीबाद्धिर्जं ] जीवसे जुदा [ मन्यमानः | जानकर [ युचति ] छोड 
देते. अर्थात्‌ शरीरका-भी ममत्व छोड़ देते हेतो पुत्रखी आदिका क्या कहनाहेये 
तो मर्यक्षसे जदे दैः भौर द्रव्यङिगी सुनि ठग (मेष) मे जस्मुद्धिको रखता हे । 
भावा्थ-वीतरागखसंवेदनक्ञानी महाशनी मनवचनकाय इन तीनोसे अपएनेको भिन्न 
जानता. है दव्यकर्मं भावकर्म नोकमौदिकसे जिसको ममता नहीं हे, पिता माता पुत्र कल- 
न्नादिकी तो वात अरग रहौ जो अपने आलखमावसे निजदेहको दी जुदा. जानता है । 
जिसके पर वसुभे आत्मभाव नदीं है ओर मूढात्मा परभावोंको अपने जानता है । यदी 
ज्ञानी भौर अद्वानी अंतर है । प्रको अपना मानें वह ब॑धता है जोर न मानें वह युक्त 


२१० रायर्चद्रनैनसाखमालायाम्‌ ।, 


तद्यथा; 


लेण इच्छइ सूद पर, सखुवणुवि एह असे । 
बह विहधम्भभिसेण जिथ, दोहिमि रह विसेखु ॥ २१४॥ 
कतुं इच्छति सूः परः सुवनमपि एतत्‌ अदोषं | 
वहुविधधर्ममिषेण जीव द्वयोः एप विदोषः ॥ २१४ ॥ 
छातुं गृहीतुं इच्छति । कोसौ । मूढो वहिरास्मा परः 1 कोथः, नियमेन । किं । भुवन 
मप्येतत्तु अरोपं समस्तं । केन छृत्वा 1 वहुविधधमेमिपेण व्याजेन. । दे जीव द्वयोरप्येप 
विशेषः । कयोद्ैयोः । पूवोक्तसूत्रकथितज्ञानिजीवस्यात्रसू्रोक्तपुनरक्ञानिजीवसख च । 
तथाहि ¦ वीतरागसहजानेदेकुखास्वादरूपः स्छयुदधालमैव उपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्द- 
दनं, तसैव परमात्मनः समस्तमिथ्यात्वरागादयाखवेभ्यः प्रथनूपेण परिच्छित्तिरूपं सस्य 
गजञान, तत्रैव रागादिपरिहारूपेण निश्चलचित्तवरत्तिः सम्यक््वारित्ं इयेव निश्वयरलत्रयसख- 
रूपं॑तच्रयात्मकमास्मानमरोचमानस्तथैवाजानन्नभावयंश्च मूढास्मा । किं करोति । समस्तं 
जगद्धमैव्याजेन गृहीतुमिच्छति, पूरवोक्तक्ञानी तु यक्मिच्छतीति भावार्थः ॥ २१४ ॥ - 
अथ दिष्यकरणाद्युषठानेन पुस्तकाद्युपकरणेनाज्ञानी तुष्यति, ज्ञानी पुनर्वधदेतुं जानन्‌ 
सन्‌ छलनं करोतीति प्रकटयति;-- 





होता दै । यह निश्चय जानना ॥ २१३ ॥ इस प्रकार इकतारीस दोहाओंके महाखरके 
मध्यमे पंद्हदोहार्थोमिं वीतरागखसंवेदनन्ञानकी सुख्यतासे दूसरा अंतरखकर समाप्त इ । 

अव प्रिहत्यागके व्यास्यानको आाष्दोहाभोंसे कहते हैः- [ इयोः ] ज्ञानी भरं 
क्ञानी इन दोनो [ एष विपः | इतना दी मेद है कि [ मूढः | अक्ञानीजन [ बहु-' 
विधधमेमिपेण | अनेकतरहके धर्मके वहनेसे [ एतत्‌ अशेषं | इस समसत [ थुवनं 
अपि | जगतको दी [ प्रः | नियमसे [ खातं इच्छति | ठेनेकी इच्छा करता है अथात्‌ 
सव संसारके मो्गोकी इच्छा करता हे तपश्चरणादिकायङ्केशचसे खगादिके युखोको चाहता 
है भौर ज्ञानीजन कर्मेकिं क्षयकेलिये तपश्चरणादि करता है भोगोका अभिलाषी नहीं 
है । मावाथे--वीतरागसहजानंद अखंडशुखका आखादसरूप जो शुद्धास्मा वदी - याराधने 
योग्य है एसी जो रुचि वह सम्यण्ददोन, समस्तमिथ्यात्वरागादि आच्चवसे _ भिन्नरूप उसी 
प्रमातमाका जो ञान चंह सम्यग्ान ओर उसी निश्वरुचिचकीं इत्ति वह॒ सम्यकूचारितर 
यह निश्यरल्त्रयूप जो खद्धालाकी रुचि जिसके नदीं देखा मूढजन .आस्माको नहीं 
जानता हुमा ओर नहीं अनुभवताहुभा जगतके समस्तमोगोशो धर्मके वहानेसे छेना 
चाहता दै तथा ज्ञानीजन समस्मोगोंसे उदास है जो विचमान भोग ये वै सव छोड़ दिये 
ओर आगामी वांडा नहीं है. एसा जानना 1 २१४ ॥ . ` 


परमासप्रकाश्चः २२१ 


चिष्ाचिष्टीपएुत्थियर्हि, दूस सूड णि्म॑तु । 
एयर लज्ह णाणियउ; वंध हेड खुणंतुं ॥.२१५ ॥ 
शिष्या्जिकापुस्तकेः वुष्यति मूढो निभः । । 
रुजते ज्ञानी वंधस्य हें जानन्‌ ॥ २१५ ॥ 
शिण्याभिकादीक्षादानेन पुस्तकप्शरतयुपकरणैश्च तुष्यति संतोषं करोति । कोसौ । मूढः । 
कर्थभूतो । निर्भरातः । फएतैवैदिद्रन्ेडे्नां करोति । कोसौ । ज्ञानी । किं छुर्व्नपि । पुण्य- 
वंधहेतु जानन्नपि ! तथा च ! पूरवैसू्रोक्तसम्यग्दरौनज्ञानचारित्रलक्षणं निजञ्चुद्धात्मखभाव- 
मश्रदधानो विरिष्टभेवन्ञानेनाजानंश्च तथैव वीतरागचारितरेणाभाव्य॑श्च मूढात्मा । 
किंकरोति । पुण्यच॑धकारणमपि जिनदीक्षादानादि श्यभाद्॒ठानं पुसतकाद्युपकरणं वा अुक्ति- 
कारणं मन्यते 1 ज्ञानी तु यद्यपि साक्षासपुण्यर्वधकारणं मन्यते परंपरया युक्तिकारणं च 
तथापि निश्चयेन युक्तिकारणं न मन्यते इति तात्पर्यं । २१५ ॥ 


अथ चट्रपच्छुंडिकादुपकरणेमोहयुरपाय सुनिवराणां उतपथे पायते इति प्रतिपादयति;ः-- 
चदि पटदिं ईुडियर्हि, चेद्धाचेद्धियषएहि । 
मोह जणेविणु खुणिवरदहं, उप्प्िं पाडिय तेहि ॥ २१९ ॥ 
चै; पटः कडिकामिः रिष्यारजिकामिः | 
मोहं जनयिला सुनिवराणां उखथे पातिता्ेः ॥ २१६ ॥ 


आगे रि्योक्रा करना पुल्कादिका संग्रह करना इन वातोसे यज्ञानी मरसन्न होता है 
यर ज्ञानीजन इनको वंधके कारण जानता हुभा इनसे रागभाव नही करता इनके 
संग्रह रजवान्‌ होता दैः भूढः ] अक्ञानीजन [ शिष्याजिकापु्तकै! ] चेख .. 
चेटी पुलकरादिकसे [ तुष्यति ] दरषित होता है [ निर्भौतः ] इसमे ऊ संदेह नदीं है 
[ ज्ञानी ] भोर ज्ञानीजन [ एते; ] इन वाह्यपदार्थोसे [ रज्ञते ] शरमात्ता है क्योकि 
इन स्वको [ प॑धख हेतुं ] वंधका कारण [ जानन्‌ ] जानता दै । भावार्थ--सम्यण्द- 
दीन सम्यश्ान सम्यक््चारित्रह्प जो निजशुद्धासमा उसको न श्रद्धान करता न जानता 
ओर न अनुभवकरता जो मूढासा वह पुन्यवंधके कारण जिनदीक्षा दानादि श्म माचरण 
ओर पुस्तकादि उपकरण उनको यक्तिके कारण मानता है, भोर ज्ञानीजन इनको साक्षात्‌ 
यन्यन॑धके कारण जानता है परंपराय सुक्तिके कारण मानता है । यद्यपि व्यवहारनयकर 
वाह्य सामम्रीको धर्मका साधन जानता है तोभी एसा मानता है करि निश्चयनयसे ये 
सक्तिके कारण नदीं ्ँ ॥ २१५ ॥ 


जागे कर्मडट पीठी पुसकादिः उपकरण ओर शिष्यादिका। संध. ये. सुनियोको मोह 


२३२ रायचंदनैनसाखमारयाम्‌ । 


चद्पदरंडिकायुपकरणैः शिष्यार्जिकादिपरिवारेश् कदेमूतेमोहं जनयित्वा } केषां । सुनि- 
वराणां पञ्चाटुन्मा्गे पातिता तेस्तु तैः । तथाहि ! यथा कथिदजीणेमयेन विदिष्टादारं 
यत्ता ठन इर्वन्नासे पत्चादजीर्णप्रतिपश्चमूतं किमपि मिष्टौषधं गृहीत्वा जिहाकापथ्ये- 
नौपधेनापि अजीर्णं करोज्ञानी इति, न च ज्ञानीति, तथा कोपि तपोधनो विनीतवनिता- 
दिकं मोहमयेन यक्ता जिनदी्षां गृद्ीत्रा च शुदधबुदधैकखमावनिजञुद्धासतत्तवसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानाबुष्टानरूपनीरोगत्वघरतिपश्चमूतमजीर्णैयोेगखानीयं मोहयुत्पाद्यालमनः 1 रंकृत्वा । 
करिमौपधस्थानीयमुपकरणादिकं गृहीत्वा 1 कोसावज्ञानी न तु ज्ञानीति । इदमत्र ताद्य । 
परमोपेश्षासंयमधेरेण श्चदधात्मातुभूतिप्रतिपक्चभूतस्सर्वोपि तावत्परिग्रहस्त्याञ्यः । परमोपेक्षा- 
संयमाभावे तु बीतरागछुद्धात्मावुभूतिमावसंयमरश्णाथं विरिष्टसंहननादिक्यभावे सति 
यद्यपि तपःपर्यायदारीरसहकारिभूतमन्नपानसंयमसौचज्ञानोपकरणदृणमयप्रावरणादिकं कि- 
मपि गृह्वाति तथापि समत्वं न करोतीति ! तथा चोक्त 1 “रम्येषु वस्तुवनितादिपु वीतमोहो 
य॒दयेद्था किमिति संयमसाधनेषु । धीमान्‌ किमामयभयात्परिहटय भुक्तिं पीलोपर्धं 


जातुचिदप्यजीर्णः +ॐ 


न्रजति जातुचिदप्यजीणं" । २१६ ॥ ` 


उलनत्र कराके खोटे मागमे पटक देते है-[ चैः पटैः कंडिकाभिः ] पीढी कमंडड 
पुलक ओर [ रिष्याजिकाभिः ] खनि श्रावकरूय चखा, अर्जिका श्राविका इत्यादि 
चेटी-ये संघ [ शुनिवराणां | उनिवरोको [ मों जनयित्वा ] मोह उदत्न कराके [ तैः | 
वे [ उत्पथे | उन्मागेमं ( खोटेमारगमें ) [ पातिताः ] डाक देते हं । मावाथे-जैसे 
कोद यजीर्णैके भयसे मनोज्ञ आदारको छोडकर कंन करता हे पीले अजीणैकीं द्र 
करनेवाठी कोई मीठी ओपधिको ठेकर जिह्ठाका कंपी होके मात्रासे अधिक केके 
आओपधिका दी अजीर्णं करता है, उसी तरह अज्ञानी कोई द्रव्यङिगी यती विनयवान 
` पतित्रताखी आदिको मोहके उरसे छोडकर जिनदीक्षा लेके अजीणै समान मोदके दूर 
करनेकेष्ि वैराग्य धारणकरके ओषधि समान जो उपकरणादि उनक्रो दी अहणकरके 
उन्हींका अनुरागी (प्रेमी) होता हेः उनकी ब्द्धिसे सुख मानता है वह आओषधिकादही 
अजीणं करता दे । मात्रा प्रमाण यौपधि छेवे तो वह रोगो हर सै । यदि ओषधिका ही 
अजीर्ण करे मात्नासे अधिक लेवै तो रोग नहीं जाता उरूटी रोगकी बृद्धि दी होती है । 
यह निःसंदेह जानना । इससे यह निश्चय इञ जो परमेपेश्षासंयम अश्रौत्‌ निरविकल्प 
परमसमाधिदूप तीन यु्तिमई परम ॒शद्धोपयोगद्प संयमके धारक है उनके शुदधात्माक्ती 
अनुभूतिसे -विपरीत सव दी परिग्रह त्यागने योग्य है ! शुद्धोपयोगिसनियोकि ककं भी 
परिथट नहीं हे । ओर जिनके परमोपेश्चा संयम नदीं ऊेकिन व्यवहारसंयम है उनके 
मावसंयमकी रक्षके - निमित्त दीनसंहननके होनेषर उक्कृ्ट शक्तिके अमावसे ययिं तपका 
साधन दारीरकी रक्षके निमित्त ज्र जककृा हण होता है, उस अन्रजकके ठेनेसे मर- 


` परमासप्रकाश्चः । २३३ 


अथ केनापि जिनदीक्षा ` गृहीत्वा ` रिरोट्चनं कृत्वापि सर्वसगपरियागमङषैतात्मानं 
वंचितमिति निरूपयति;ः-- 


केणवि अप्प व॑चियड. सिंरुटैविवि छारेण । 
सयरुचि संग ण परिहरि; जिणवराङेगधरेण ॥-२१७ ॥ 
केनापि आसा ` वंचितः. शिरो उंचिलवा क्षारेण । 
-सकर। पि संगाः न "परिहृताः जिनवरक्िगधरेण ॥ २१७ ॥ 
केनाप्यासा वंचितः ! कित्वा! रिरो्चनं त्वा । केन ¡ भस्मना । कर्मादि तिचत्‌। 
यतः स्वपि संगा नः परिष्टताः 1 कथंभूतेन भूत्वा । जिनवरङिगधारकेणेति । तद्यथा । 
चीतरागनिर्विकर्पनिजनेदेकरूपसुखरसास्वादपरिणतपरमात्मभावनास्वभावेन तीक्ष्णरासरोपक- 
. रणेन वाद्याभ्य॑तरपरिग्रहकांक्षारूपप्रश्तिसमस्तमनोरथकटोकमारायागरूपं मनोयंडनं पूर्व 
मृत्वा. जिनदीक्षारूपं शिरोसुडनं छृत्वापि केनाप्यात्मानं वंचित ] कस्मात्‌ । सवैसंगपरि- 
. लयागाभावादिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्रा स्छ्द्धार्मभावनोत्थवीतरागपरमानंदपरियर्द 


मूत्रादिकी वाधा मी होती है इसल्ि ` रौचका उपकरण कमंडछ ओर संयमोपकरण पीडी 

ओर ज्ञानोपकरण पुखक इनको म्रहण करते हँ तौमी इनमे ममता नदीं है प्रयोजनमत्र. 
प्रथम अवसाम घारते दँ । ठेसा दूसरी जगह “रम्येषु” इत्यादिसे कदा है कि, मनो्ग 

सी मादिक वस्तुर्भम जिसने मोह छोड दिया है रेसा महानि संयमके साधन पुसतक 

पी कर्मड आदि उपकर्णोमिं वथा मोदको कैसे कर सकता दै कमी नहीं करसकताः। 
जेते कोई बुद्धिमान पुरुष रोगके भयसे अजीणको दूर करना चाहे ओर अजीणेके दूर्‌ 

करनेके च्थि ओषधिका सेवन करे तो क्या मात्रासे अधिक ठे सक्ताहै एेसा कमी नही; 
-मात्राप्रमाण दी लेगा ॥ २१६ ॥ 


आगे पेता कहते. कि जिसने जिनदीक्षा धरकै केशोका रोच किया ओर सक्र 
परिग्रहका त्याग नहीं ` करिया “उसने भपना म्मा दी वंचित कियाः-[ केनापि ] 
जिसंकिसीने [ जिनवरङंगधरेण ] जिनवरका मेष धारण करके [क्षारेण] भसे 
[ शिरः ] ` शिरके केश ` [ चित्वा ] खच किये ( उखाड़ ) ठेकिन [ सकला अपि 
` संगमाः ] सव परिह [ न परिहृताः ] नदी छोड उसने [ आत्मा. |` भपना जसा 
[ वंचितः ] ठगङ्िया । भावाथै--बीतरागनिविकस्पनिजानंद असंडरूप सुखरसक्रा जो 
. आखाद उसरूप परिणभी जो परमात्ाकी भावना वही इ तीक्ष्ण श्च उपसे ` वाहिरफे 
जर अंततरके परि्रहोकी ` वच्छ आदि के समस्त मनोरथ उनकी कष्ोरमारओंका 
त्यागरूप मनका यँडन- वहः तो नही किग्रा ओर जिनदीक्षारूप्‌ शिरोयंडनकर . भेष रखा 
` सव परिभ्रहका द्याग नदी. : किया उसने -जपना .. भस्मा ठगा । एेसाः कथन समक्षकर 

.। [| 


२३४ रायच॑दनेनशाखमालायाम्‌ । 


कृत्वा तु जगत्रये काङ्तरयेपि मनोवचनकायेः छृतकारितालुमतैशच ` दषटश्चतातुभूतनिःपसिह 
शद्धासायुभूतिविपरीतपरिभरहकाक्षां यजेलमिम्रायः । २१७ ॥ 


अथ ये सर्वसगपरिलयागरूपं जिनरिगं गरदीतवापीष्टपरिपरहाम्‌ गृहत ते छर्दिं छता पुन- 
रपि गिकंति ताभिति प्रतिपादयतिः- 


जे जिणदिगु धरेवि सुणि, इदपरिगगह छिति । 

` छदि करेविणु ते जि जिथ, सा पुणु छदि गिरंति ॥ २१८ ॥ 
ये जिनर्छिगं शृत्वापि मुनय इष्टपरिहान्‌ खाति । 

छर्दिं कृत्वा ते एवे जीव तां पुनः छर्द गिरुति ॥ २१८ ॥ 
ये केचन जिनाङंगं गदीत्वापि सुनयस्तपोधना इष्टपरिगहान्‌ खाति गूहति 1 ते कं 
छर्ब॑ति । छर्दिं छृत्वा त एव हे जीव तां पुनर्छादै गिरुंतीति । तथापि गृहस्थापेक्षया चेतन- 
परिगेहः पुत्रकर्चादिः, सुबणोदिः पुनस्वेतनः, साभरणवनितादि पुनर्मिश्रः । तपोधना- 
पेक्षया छात्रादिः सचित्तः पिच्छकमसंडलादिः पुनरचिन्तः उपकरणसहितदछात्रादिस्तु मिश्रः । 
अथवा मिध्यात्वरागादिरूपः सचिनत्तः द्रज्यकमैनोकमैरूपः पुनरचिनत्तः द्रव्यकर्मभावक- 
मैरूपस्तु मिश्रः 1 वीतरागचिगुप्रसमाधिखपुरुषापेक्चया सिद्धरूप सचित्तः पुद्रलादिपंच- 
दरन्यरूपः पुनर चित्तः गुणसयानमागणाख्ानजीवसानादिपरिणतः संसारी जीवस्तु मिश्रश्धेति । 


निजश्ुद्धात्माकीं भावनासे उस्यन्न वीतराग परम आनंदखरूपको अंगीकार- करके तीनोँ 
कार तीनां रोकमे मनवचनकाय कृतकारितभनुमोदनाकर देखे सुने अयुमवे -जो परि 
भह उनकी वांछा स्वैथा त्यागनी चाहिये । ये परिह अुद्धास्ाकी अनुमूतिसे 
-विपरीत हँ ॥ २१७ ॥ 


आगे जो सर्वै संगके त्यागरूप जिनमुद्राको अ्रहणकरं किर परिग्रहको धारण करता हे 
वमनकरके पीछे निगरता हे सा कथन करते दैः-[ ये | जो [ मुनयः] इनि 

[ जिनर्चिगं ] जिनलिगको [ ध्ृत्वापि ] महणकर [ इष्टपरिग्रहान्‌ ] किरमी इच्छित 
परिगरहोको [ साति | अदण करते दँ [ जीव ] हे जीव [ते एव ] वे दी [छर्दिं इत्वा] 
वमन करके [ पुन; | फर [तां छर्दि] उस वमनक्रो पीछे [ गिरति ] निगर्ते 
दे । भावाथं-परि्रहके तीन मेर्दोमें ग्रहस्थकी अयेक्षा चेत्तन परिग्रह पुत्र. कठत्रादि 
अचेतन परिग्रह आभरणादि जर मिश्च परिग्रह आभरण सहित सखी पुत्रादि; साधरुकी 
अपेक्षा सचित्त परिग्रह दिष्यादि, अचित्त परिथह पीदी कम॑ंड पुखकादि ओर मिश्र 
परिह पीी कमं पुस्तकादि सहित रिष्यादि अथवा साधुके माकी अवेक्षा- सचित 
परिग्रह मिभ्यात्वरागादिः अचित्त परिग्रह द्रव्यकर्म॑नोकर्य ओर मिश्परियह द्रव्यकर्म. 
मावकरस दोनों मिते हुए । जथवा वीतराग त्रिगुिमे रीन ध्यानी. पुरुषकी अपेक्षाः सचिच्- 


परमास्मप्रकाशः 1 २२५ 


एवैविधवाद्याभ्यततरपरिमरदरहितं जिनछिगं गृदीलापि ये श॒द्धात्माचभूतिविरष्षणमिष्टपरिम्हं ` 
गृहंति ते छर्दितादारमाहकपुरुषसदशा भवतीति भावाथेः। तथा चोक्तं । “यत्तव स्वकीये- 
पिदरमित्रकलन्रपुत्रान्‌ सक्तोन्यगेहवनितादिषु नि्मुश्चुः । दोभ्या पयोनिधिसयुद्रतनक्रच्र 
भ्रोत्तीयै गोष्पदजखेषु निमग्नाम्‌ सः" ॥ २१८ ॥ | । 
` अथ ये ख्यातिपूजारूभनिसित्तं शुद्धास्मानं यजंदि ते रोदकीरुनिमित्तं देवं देवलं च॑ 
दहतीति कथयति;ः-- | । 
लाद कित्ति कारणिण, जे सिबसंगु चर्यति । 
खीलारग्गिवि तेवि श्ुणि, देउ देउ उर्दति ॥ २१९ ॥ 
लाभस्य कीर्तेः कारणेन ये रिवसंग यजंति । 
कीलानिमित्तं तेपि सनयः देवकुरं देवं दहंति ॥ २१९ ॥ 
छाभकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं रिवरब्दवाच्यं निजपरमासध्यानं लयर्जति ते 
मुनयस्तपोधना; । किं कुर्बति । रोहकीखकाप्रायं॑निःसरेन्दरिय्ुखनिमित्तं देवशब्दवाच्यं 
निजपरमालपदार्थ॑दहंति देवल्दाव्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकरारीरं च दहतीति । 


परिमरह सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान; अचित्त परिग्रह पूद्रादि पांच द्रव्यका विचार ओर 
मिश्रपरिगरह युणखान मामैणाखान जीवसमासादिरूप संसारी जीवका विचार । इस तरं 
वादिरके भोर अतरके परिग्रहसे रहित जो जिनरछिग उसे ग्रहण कर जो अज्ञनी शुद्धा 
त्माकी अनुभूतिसे विपरीत परिग्रहको अहण करते हैँ वे वमन करके पीडे आहार करने- 
वारेकि समान िंदाके योग्य होते दँ! सा दूसरी जगह मी कहा है करिजो जीव 
अपने माता पिता पुत्रं मित्र कर्त्र-दनको छोड़कर परके धर भौर पुत्रादिकमें मोह करते 
ह जथीत्‌ अपना परिवार छोड़कर रिष्यसाखा्ओंमे राग करते है वे सुजाओंसे ससुद्रफो 
तैरके गायके खोदे ज्म इवते हे । कैसा हे समुद्र › जिसमे जर्चरोके समूह्‌ प्रगर है 
रेतसे अथाह सथुद्रको तो बाह्यसे तिर जाता है ठेकिन गायके सोजके जलम इता हे । 
यदह वड़ा अचेभा है । षरका ही संव॑ध छोडदिया तो पराये पूत्रोसे क्या राग करना १ 
नहीं करना ॥ २१८ ॥ 


आगे जो अपनी प्रसिद्धि ( बडाई ) प्रतिष्ठा ओर प्र वस्तुका छाम इन तीनोकेलियि 
आत्म्यानको छोडते हैँ वे लोहके कीलेकेर्यि देव तथा देवाख्यको जखते दै- [ये] 
जो कदे [ लाभख ] रभ [ कीतः कारणेन ] ओर कर्तिके कारण [ िवसंगं ] 
परमाप्माके ध्यानको [ त्यजंति | छोड़ देते देँ [ ते अपि नयः ] वे दी खनि [ कीला- 
निमित्तं | रेदेके कीकेकेल्यि जथीत्‌ कीकेके समान ` असार दंद्वियद्ुलके ` निमित 
[ देवलं ] उनिपद योग्य शरीररूपी देवखानको तथा [ देवं ] जासमदेवको [ दर्हति ] 


२३६. ` रायर्च॑द्रनैनसाखमाखयांम्‌ । 


-कथमिति चेत्‌.। -यदा ख्यातिपूजालाभार्थःश्द्धाव्मभोवनां - यत्ता : वर्ततेः वदा -ज्ञानात्ररणा>ः 
दिकर्मवरंधो भवति तेन -ज्ञानावरणकर्मणाः केवठन्ञानं -प्रच्छा्तेः केवरूददोनावरणेन . केवङ~ 
दुदरौनं प्रच्छाद्यते वीयीतरायेणः केवख्वीर्य . प्रच्छाद्यते. मोदोदयेनानंतयुखं - च- भरच्छाद्यत 
इति । एवंविधान॑तचदुष्टयस्यारामे परमोदारिकदारीरं-च - न रभंत- इतिः) .यदि ` पुनरने-; 
कभवे .परिच्छे्ं कृता शद्धासभावनां करोति तदा संसारस्थितिं - छित्वाऽयकाठेपि. खर्म 
गल्रागदय शीरं शाखतसुखं प्राप्नोतीति ताद्य । तथा चोक्तं । ““संग्गो . तवेण- सव्वो-वि. 
पावए किं तु श्ाणजोएण 1. जो पावड सो पावद-परभवे ससय. सोक्खं” 1 २१९ ॥ ` 
अथ. यो वाह्चार््यतरपरिप्रदेणात्मानं महांतं मन्यते. सः परमार्थ. न जानातीति 
द्रौयति;-- 
अप्पड मण्णह जो जि सुणि, गरुय गंथहि तत्थु । 
मो परमत्थं जिणु णद्‌, णवि बुञ्ज परमत्थु ॥ २२० ॥ 
आल्मानं मन्यते य एव मुनिः गुरुकं म्॑थै; तथ्यं ] 
, ~ स परमार्थेन जिनो भणति नैव दुष्यते परमाथ ॥*२२० ॥ 
आसान मन्यते य एव अनिः । कथंभूतं सन्यते । गुरुकं महांतं ।" कैः । शर॑थेवाह्याभ्यंवर- 


भवकी आतापसे भस कर देते । भावाथं- जिस समय ख्याति "पूजा राभके जरथ- 
शुद्धास्माकी - भावनाको छोडकर. अज्ञानमावोम षवतं॑होते है उस ` समयः. ज्ञानावरणादि. 
कर्मोका वंध. होता है । उस ज्ञानावरणादिके वंधसे ज्ञानादि गुणका आवरण “होत्रा हे 1: 
कैव्रङ .ज्ञानावरणसे केवर ज्ञान टकरा जाता, मोहके उद्यसे अन॑तदुख, वीयौतरायकरे 
उद्यसे अर्नतवल. जर केवरददयैनावरणसे केवरद्रन आच्छादित. दोता है 1 -इस प्रकारः 
अनंत चतु्टयका. आवरण होरा है. उस अनत चतुष्टयके अलभे ' परमोदारिक -ररी-“ 
रको नहीं पाता क्योकि जो उसी भवम मक्ष॒ जाता है उसीके ' परमोदारिकः -शरीर. होता. 
हे. । इसख्यि जो कोई सम भावमें शुद्धात्माकी मावना करे तोः जमी सर्गम जाकरः-पीछे ˆ 
विदेदोमे मनुप्य होकर मोक्ष पाता. ह । रसा दी कथन दूसरी जगह शारलोमिं छ्खिा हैः कि, 
तप्रसे खगे तो समी पाते हँ परंतु जो कोई ध्यानके योगसे. खरी पाता हे वह परममर ` 
सासते ( विनाशी ) खखको ( मोक्षको ) पाता हे 1 अथीत्‌ ख्मैसे आकर मनुष्य -होकेः' 
मोक्ष पाता है उसीका खगै पाना सफर हे जर जो कोरे ८ जकेठे ) तपसे खरी -पके 
फिर संसारम असत्ता हे उसका खग पाना वृथा हे ॥.२१९ ॥ ५ 
आगे जो वाह्य अभ्यंतर्‌ परिग्रहसे अपनेको मर्ह॑त- मानता. वह परमार्थको .नदहीं 
जानता एसा दिखाते दैः--[ य एव ] जो [ ञुनिः ] खनि [रथै ]-बाह् : परियरहसे 
[ आत्मानं ] अपनेको [ गुरुक ] महत ( वड़ा-) [ मन्यते ] मानता हे जात्‌. परि 


१ खगस्तपखा स्वपि प्राप्रोति किंतु ध्यानयोगेन । यः भराप्रोति स ्राप्रोत्ति परभवे-शाश्वतं -सौष्यं :॥ 


परमातप्रकाश्चः } . . २३७; 


परिपरदैस्तथ्यं सयं -स- पुरुषः; परमार्थेन : वस्तुदृत्त्या ` नेव, वुध्यतेः -परसार्थमिति, जिनो; 
वदति । तथाहि. । निदो षिपरमासबिुक्षणेः . पूरवसू्ोक्तसचित्ताचित्तमिश्रपरिपरदै्मथरननाःः 
रूपराव्दशासैवौ आत्मानं महतं मन्यते यः स परमा्थशव्द्वाच्यं॑वीतरागपरमानदैकः- 
खभावं परमासानै न जानातीति तार्य ॥ २२० ॥ 
भरथेनासानं महांतं मन्यमानः .सन्‌. परमार्थं कस्मान्न जानातीति चेत्‌;-- 
वुक्च तह -परमत्थु जिय; खर ज्हु.अत्थि ण-कोह ।; 
जीवा सयरवि वचः पर, जेण .वियाणईं सोहः ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां परमाथ जीव गुरुः रघुः अस्ि-न. कोपि । 
जीवाः सकडा अपि बल्च परं येन विजानाति सोपि .॥.२२१.॥ . 
` बुध्यमानानां कं । परमार्थ हे जीव गुरुत्वं रघुलं वा नासि. । कस्मान्नासि । जीवाः: 
सर्वेपि परमन्रह्मस्वरूपाः .| तद्पि कस्मात्‌। येन कारणेन बह्मशव्दवाच्यो अुक्तारमा -केबलबज्ञानेन- 
सर्व.जानाति यथा तथा निश्चयनयेन सोष्येको विवश्ठितो जीवः संसारी . सर्र - जानाती 
ल्भिग्रायः ॥ २२१ ॥ एवमेकचत्वारिंत्मूतरप्रमितमदहास्थकमध्ये परिग्रहपरियागव्याख्या- 


हसे दी गौरव जानता दै [ तथ्यं] निश्वयसे [ सः] वदी" पुरुष [ परमार्थेन ] 
वासवम [ परमाथ ] 'परमा्थेको [ नैव बुध्यते ] नदीं जानता [ जिनः भणति ] रेसा 
जिनेधरदेव कहते. दै । भावाथ--निर्दोषि परमात्मासे परान्छ॒ल जो; पूर्वसूत्रे करे -गयेः 
सचित्त अचित्त मिश्र ` परिमरह हँ उनसे अपनेको महत मानता है जो मै बहुतःपदय द. | 
सा जिसके अभिमान है वह प्रमाथं यानी वीतरागपरमानंदखभाव निज. आत्माको. नहीं. 
जानता | आतमज्ञानसे रहित हे यह निःसंदेह जानो ॥ २२० ॥ ५ 
आगे रिष्य प्रश्च करता हैः कि जो अथस अपनेको महतः मानता है. वह. परमार्थकोः 
क्यो नहीं जानता ? इसका समाधान ‡ जाचायं कहते हैः--| हे जीवः] हेः जओव.[ परः 
मार्थं ] परमा्थको [ बुध्यमानानां ] समक्षनेवारोके [कोपि] कोई. जीव [ युरः रघुः]: 
वडा छोटा [ न - अस्ति ] नदी है [ सकरा अपि ] समी [ जीवा; ] जीव [ परह्य]. 
परम.जलसरूप है [ येन ] स्योकि .निश्चयनयपे [ सपि.] वह सम्यण्टष्टि . एक-गी जीव. 
` [विजानाति ] सबको जानता है-। भावाथे--जेो प्रमाथैको. नदीं जानता - बह परिय. 
हसे तो गुरुता समक्ता है ओर ॒परिभहके न होनेसे र्धुपना जानता हैःयदी' भूर हैः 1. 
यद्यपि गुरुता श्ुता कर्मके आवरणसे जीवम पायी .नाती हे तौभीः श्चुद्धनयसे सब. समान. 
है, तथा. ब्रह्म अर्थात्‌ सिद्धपरमेष्टी कैव्ररन्नानसे सबको जानते हेः सवको देखते, हैः उसी. 
प्रकार निश्चयनयसे सम्यण्द्टी सव. जीवोको शुद्धरूप दी, देखता दै. ॥-२२१.॥ इस -तरहः 
इकताटीस दोदाओके महाखकमे. परिग्रह ` त्यागके . व्यारयानकी खस्यतासे.' जा .दोष्य-. 


२३८ रायच॑द्रनैनश्ाखमालायाम्‌ । 


नञख्यतया सूत्रा्टकेन ठतीयमंतरस्थरं समाप्तं । अथ ऊर्व त्रयोदश्षसूरपर्यतं शद्धनिश्चयेन 
सवै जीवाः केबलक्नानादिाणैः समानास्तेन कारणेन . पोडशवर्णिकायुवभेवद्धेदो ` नासीति 
भतिपाद्यति । । । 
तयथाः- † 
जो मत्तड रयणत्तथहं, तसु खणि लक्खण एड । 
अत्थ कटिवि डिषद्धियह, सो तख करइ ण मेड ॥ २२२ ॥ . 
यः भक्तः रलत्रयस तख मन्यख लक्षणं इदं । । 
तिष्ठतु कखामपि कुब्यां स तख करोति न मेदं ॥ २२२ ॥ 
जो इयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते ! जो यः भत्तड भक्तः । कस्य । रय~ 
त्यः सत्त्रस्य तसु तस्य पुरुषस्य यणि मन्यख जानीहि । किं । ऊक्खणु 'एड रक्षणं 
इदं पयक्षीमूतं । इदं किं । अत्थड कहिषि $ुंडिष्धियडई तिष्ठतु कस्यामपि इढ्यां शरीरे 
सो तसु करई ण मेड स ज्ञानी तस्य जीवस्य देहभेदेन मेदं न करोति । तथाहि । योसौ 
वीतरागसखरसंबेदनज्ञानी निश्चयस्य निश्चयरननत्रयरष्षणपरमात्मनो वा भक्तः - तखेदं रक्षणं 
जानीहि हे प्रभाकरभट्र । कापि देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि छद्धनिश्चयेन पोडरावर्णिकासुवणेव- 
त्केवछज्ञानादिगाणेभेदं न करोतीति । अत्राह प्रभाकरभद्रः । हे भगवन्‌ जीवानां यदि 


ओंका तीसरा तरख पूण हआ । आगे तेरह दोहाओंतक -श्ुद्धनिश्वयनयसे -सव जीव 
केवल्ञानादियुणसे समान ह इसख्यि सोलह वान ( ताव ) के सुवर्णकी तरह भेद नदी 
हे सव जीव समान है ठेस निश्चय करते दै । | 


वह एेसे हे;-[ यः ] जो सुनि [ रतत्रयख ] रलत्रयकी [ भक्तः ] आराधना 

( सेवा ) करनेवाला हे [ तख ] उसके [ इदं लक्षणं | यह रक्षण [ मन्यख | जानना 
कि [ कखामपि ङइव्यां ] किसी शरीरम जीव [ तिष्ठतु | रहे [ सः ] वह ज्ञानी [ तख 
मेद ] उस जीवका भेद [ न करोति ] नदीं करता जथौत्‌ देहके मेदसे गुरुता रुताका 
मेद करता है परंतु ज्ञानदृष्टिसे सवको समान देखता दै । भावाथे--बीतराग सख्संबेदन ` 
ज्ञानी निश्चयरलत्रयका आराधकका ये रक्षण हे प्रभाकरमह तृ निःसंदेहं जान, जो किसी 
शरीरम कर्मके उदयसे जीव रहे परंतु निश्चयसे शुद्ध बुद्ध -( ज्ञानी ) दी है । जैसे सोनेमे 
वानभेद हे वेसे जीवोमिं वानमेद्‌ नहीं हे केवलश्ञानादि अनंतगुणोसे सव जीव समान ह| 
एसा कथन सुनकर प्रभाकरभद्टने प्रक्च किया । हे मगवन्‌ जो जीभ देहके मेदसे भेद 
नहीं हैँ सव समान हैँ तव जो वेदांती एक दी आत्मा मानते हैँ उनको क्यो दोप देते 
द्यो । तव श्रीगुरु उसका समाधान करते दँ करि शद्धसं्रहनयसे ` सेना. एक दी कदी: 
जाती हे ठेकिन सेनाम अनेक है तोभी एसे - कहते देँ कि सेना द्र सेना गर, -उसी 


परमात्मपरकारः । ९३९ 


देहभेदेन भेदो नासि तर्हिं यथा केचन वद॑येक एव जीबस्तन्मतमायातं । भगवानाह । 
ञद्धसंम्रहनयेन सेनावनादिवज्नायपेश्वया भेदो नासि व्यवहारनयेन पुनन्धेक्तयपेक्षया वने 
भिन्नभिन्नवृक्षवत्‌ सेनायां भिन्नभिन्नदस्यश्वादिवद्धेदोऽसीति भावाभः ॥ २२२ ॥ 

अथ त्रि्ुवनखजीवानां मूढा भेदं छर्वति ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्चुवणोनां पोडशावर्णि- 
कैकत्ववतकेवलनज्ञानरुक्षणेमैकलत्वं जानंतीति दरयतिः-- 


जीवहं तिहयण संठियहं, मूढा मेड करति । 
केवरणाणि णाणि फुड़, सथद्टचि एङः सुणंति ॥ २२३ ॥ 
जीवानां त्रिभुवनसंयितानां मूढा भेदं कुवेति । 
केवलन्ञानेन ज्ञानिनः स्फुटं सकरमपि एकं मन्य॑ते ॥ २२३ ॥ 
जीबहं इत्यादि । जीव॑ तिहुयण संटियद॑श्ेतकृष्णरक्तादिभिननमिन्नवलैर्ेषटितानां 
, पोडराव्णिक्रानां भिन्निन्नजुवणौनां यथा ज्यवहारेण वखवेष्टनभेदेन भेदः तथा न्रिसुवन-. 
संस्थितानां जीवानां व्यवहारेण भेदं दृष्ठ निश्वयनयेनापि मूढा मेड करति मूढासानो 
भेदं र्बति । केवलणार्णिं वीतरागसदानंदैकसुखाविनाभूतकेवलज्ञानेन णाणि वीतराग 
खसंवेदेनज्ञानिनः पुड्‌ स्फुटं निधितं सयड्कवि समस्तमपि जीवराशिं इक्क युणंति संम्रहनयेन 
समुदायं प्रयेकं मन्यत इति अभिप्रायः ॥ २२३ ॥ 


प्रकार जातिकी अयेक्षासे जीवोमे भेद नदीं है सव एक जाति है ओर व्यवहारनयसे 
व्यक्तिकी अपेक्षा मिन्नः भिन्न है अनंत जीव है एक नहीं है । जैसे वन एक कहा जाता 
हे ओर ब्रश जुदे २ है उसी तरह जातिसे जीवोमिं एकता है ठेकिन द्रव्य जुदेरदें 
` तथाजेसे सेना एक दै परंतु हाथी घोड़े रथ सुभट अनेक दहै उसी तरह जीवे 
जानना ॥ २२२ ॥ 


आगे तीन लोकम रहनेवले भीवोका अन्ञानी भेद करते है सबफो समान नदीं 
जानते ओर ज्ञानीजन केवलन्ञानरक्षणसे सवको समान जानते हैँ । जीवपनेसे कोई कम 
बढ नहीं हे कर्मके. उद्यसे शरीर भेद है पतु द्रव्यकर सव॒ समान है । जसे सोनेमे ` 
वानमेद है वैसे दी परके संयोगसे भेद -माद्स होता है तौभी सुवणेपनेसे सब समान दै 
ेसा दिखलते दै;--[ चरिश्ुननसंखितानां |] तीन यवन रहनेवाले [ जीवानां | 
जीवोका [ मूढाः ] मूखै-दी [ मेदं ] मेद [ डर्घति ] करते दै भौर [ज्ञानिनः ] ज्ञानी 
जीव [ केवरक्नानेन | केवलक्ञानसे [ स्फुटं | पगट [ सकलमपि ] सब जीवोको [ एर्व 
मन्य॑ते ] समान जानते हं । भावाथे--व्यवहारनयकर सोरुहवानके सवणे भि २ 
.वृच्रम लये तो वखके ` भेदसे भेद है परंतु सुवणेषनेसे मेद नहीं है, उसी प्रकार तीन 
लोकम तिष्ठे इए. जीका व्यवहारनयसे शरीरके भेदसे मेद्‌ है परंतु जीवपनेसे भेद नदी 


. २४० रायच॑दरजेनशाखमाङायाम्‌ । 
-अंथ केव॑लंज्ञानांदिरुक्षणेनं शुद्धसंभ्रदनयेन सरवैःजीवाः समाना इतिः कंथयति;-- 
जीवा सयलंवि-णाणमय, जम्भणंमरंणं विश्च । 
जीवपएसर्दिं खथंर सम, सयरुवि संयणिं तंक ॥ २२४ ॥ 
जीवाः-सका अपि ज्ञानमया-जन्ममरणविपुक्ताः । 
जीवप्रदेशैः सकलः समाः सका अपि खगुणेरेके ॥ २२४ ॥ 
जीवा इलयादि । जीवा स्थरि णाणमेय व्यवहारेण ठोकारोकम्रकासकं निन्धयेन 
खश्युद्धासर्भाहकं यत्केबरुज्ान तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण ` केवङज्ञानावरणेन श्पितं तिष्ठति 
तथापि श्ुदधनिश्वयेन तदाबरणाभावात्‌ पू्ोक्तरध्णकेवलन्ञानेन. निर्ततत्वात्सरवैपि जीवा 
ज्ञानमयाः जेम्मणमरण विक  व्यवदहारनयेन येपि `जन्ममंरणसितांस्थापि निश्चयेन 
वीतरागनिंजानेदैकरूपसुंखागतमंयलवादनायनिधनतवाच् -छयुद्धासखंरूपाद्धिरक्षणस्य -जन्मम- 
-सरणनिर्वतंकस्य कमैण उदंयाभावाजन्ममरणेबिसुक्ताः । जीवपएस्हिं सयल सम ' यपि - 
' संसारावस्थायां ` व्यवहरेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वादेहमात्रा युक्तावेस्थायां ` तु किंचिंदूनचर- 
 मक्षरीरभमाणोस्तथापि ` निन्वयनयेन रोकाकाशम्र॑मितासंख्ययप्रदेशत्वहानिबद्धयभावात्‌ 
 खकीयसकी यजीवपरेशैः - सवे समानाः । सयरवि सगुणं एक ` यथपि ` व्यवहरे 
णान्यावाधान॑तसुखादिगुणाः संसारावस्थायां “करमैलचेपितासिठति ` तथापि निश्चयेन `कमौ- 





हे । `देहका भेद देखकर मूढ जीव मेद मानते हैँ ओर वीतराग" खसंवेदनक्घानी 'जीवंपनेसै 
सव जीरवोको- समान मानता है । सभी जीव केवर ज्ञान वेरिक कंद सुख ` प॑क्ति'है' कोई 
कम बढ-नहीं है ॥ २२३ ॥ 


आगो केवलक्ञानादि रक्षणसे शुद्धसंगरहंनयकर संब जीव एक है रेखा कहते है; 
| सकला अपि | समी [ जीवा; ] जीव [ ज्ञानमयाः ] जानम हँ भर | जंन्मभरण- 
विषक्ताः | जन्ममरणसे रहित दै [ जीवम्रदेशैः | अपने२ -परदेशोसे [ सकलाः समाः ] 
सव समानः हे [ अपि] भोर [ सकरा; ] सव जीव [ खयुणैः एके ] अपने केवरन्ञा- 
नादि गुणोंसे समान है । भावाथे--व्यवहारसे रोक अरोकका ` मरकाश्चक "ओर निश्चयन- 
यसे निजशयुद्धासद्रव्यकाः महण करनेवोखा जो केवरुन्ञान वह ` ययपि व्यवहारनयसे केवर- 
जनावरणकमेसे ठंका हुजा-हेः तौमी शद्धः निश्वयसे. केवलज्ञानावेरणंका `अमाव ` होनेसे 
केवरुज्ञानखभावसे समी जीव केवलन्ञानमई है । येपि व्यवहारंनयकर ` संव- संसारी जीव 
जन्ममरण सहित देँ तोभी ` निश्वयनयंकर वीतराग निजांन॑दूप . अंतीद्विय - खम दै 
जिनकी जादि भी नहीं भौर अंत भी नहीं पेते दै, शुद्धासखरूपसेः विपरीत जन्ममरणे 
उसच्च करनेवाले. जे कर्म -उनके . उदयके अभावसे जन्ममरणरदहित दैः । यपि संसार 
अश्याम व्यवहारनयकर्‌ प्रदेशोका -संकोचविसतारको धारण करते - हुए देह -प्रमाण हैँ 


. परमादमप्रकाराः + ९.४९. 


भावीस्र्वेपि खगुणेरकपरमाणा इति । अर. यदुक्तं शुद्धात्मनः; खरूपं तदेवोपदेयमिति 
तात्पर्य । २२४ ॥ 


अथ जीवानां ज्ञानददौनलक्षणं भ्रतिपाद्यति;ः-- 


जीवर छक्खणु जिणवरर्हि, -मासिङ दंसखणु णाणु । 
तेण ण क्िजल्लइ भे तहँ, जइ भरणि जाउ विहाणु ॥ २२५ ॥ 
जीवानां रक्षणं जिनवेरेः भाषितं दर्शनं ज्ञानं | 
तेन न क्रियते मेदः तेषां यदि मनसि जातो विमतः ॥ २२५ ॥ 
` जीवं इयादि । जीवं रुक्खणु जिणबररिं माकिड दंषणु णाणु यद्यपि ज्यव- 
हारेण संसारावस्थायां मलादि ज्ञानं चक्रादि दशनं जीवानां श्चणं भवति तथापि निश्च 
येन केवख्ददौनं केवङक्ञानं च र्षणं भाषितं । कैः । जिनवैरः । तेण . ण किज्ञह भेउ 
तहं तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेदेपि केवलज्ञानद्शंनरूपनिश्चयरक्षणेन तेषां न क्रियते 
भेदः । यदि किं । जइ मणि. जाड विहाण्यु यदि चेन्मनसि वीतरागनिर्विकल्पस्संवेदनज्ञा- 
नादिलयोदयेन जातः । कोसौ । प्रभातसमय इति । अत्र यद्यपि पोडडावर्णिकारक्ष्णं 
बहूनां सुबणीनां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन्‌ सुवर्णे गृहीते शेषयुवणौनि सहेव नायाति । 
कस्मात्‌ । भिन्नभिन्नप्रदेशत्वात्‌ । तथा यद्यपि केवलक्ञानद्शेनरु्षणं , समानं सवैजीवानां 
तथाप्येकस्मिन्‌ बिवक्षितजीवे प्रथक्छृते शेषजीवाः सदैव नायाति । कस्मात्‌  भिन्नप्रदे- 


ओर मुक्त अवसाम चरम ( अंतिम ) शरीरसे कुछ कम देह प्रमाण है तभी निश्वयनय- 
कर रोकाकाराप्रमाण असंख्यातभदेसी है दानि धृद्धि न दोनेसे अपने प्रदेशोकर सब 
समान दँ । भौर यपि व्यवहारनयसे संसारमवखामे इन ओवोके अव्यावाध अनत 
सुखादिगुण कमेसि दके हए दै तमी निश्वयनयकर कर्मके अमावसे सभी जीव गुणोकर 
समान है । ेषा जो शद्ध -आत्माका खरूप है वही ध्यान करने योग्य है ॥ २२४ ॥ ` 


आगे जीवोंका ज्ञानदर्शनं रक्षण कहते हैः-[ जीवानां रक्षणं ] जीवोका 
- लक्षण [ जिनवरः-] जिन्रदेवने [ दशेनं ज्ञावं | ददन ओर ज्ञान [ भाषितं] कदा 
हे [ तेन ] इसल्यि [ तेषं ] उन जीवम | सेदः | मभेद [न कियते | मत कर 
[ यदि ] अगर [. मनसि ] तेरे मनम [ विभातः जातः | ज्ञानरूप्तूयका उदय होगया 
हे अथीत्‌ हे शिष्य तु सथको समान जान । भावाथे--य्यपि `व्यवहारनयसे संसार- 
अवया मल्यादि ज्ञान ओर चश्चरांदि दर्शन जीवके रक्षण कहे दै तभी निश्चयनयकर्‌ 
केवर दधीन केवर्ञान येही रक्षण है ेसा जिनेद्रदेवने वणेन किया है| इसथयि 
व्यवहारनयकर देहमेदसे मी भद्‌ नहीं हे, केवरुज्ञानदशेनरूप निजरश्रणकर सब समान 
है-कोई भी बड़ा छोटा नदीं है । जो तेरे मनम वीतराग निविक्प सरसंवेदन ज्ञानरूप 
+ 4. । 


२४२ रायच॑द्रनैनराखरमारायाम्‌ । 


श्त्वात्‌ 1 तेन कारणेन ज्ञायते थद्यपि केवरक्ञानद्दौनर्षप्रं समानं . तथापि धदेशभेदो- 
स्तीति भावाः ॥ २२५ 1 ५ 
अथ श्ुद्धासनां जीवजातिरूपेणेकल्वं द्रयति;ः-- ` 
व॑ महं सुवणि वसंताहं, जे णवि मेख करति । 
ते परमप्पपथासयर, जोडय विमल सर्णति ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्मणः सुवने वसतः ये नैव मेदं कुरति । 
ते परमात्मप्रकाश्कराः योगिन्‌ विमरं मन्यते ॥ २२६ ॥ 
वंभ इयादि 1 वमह बरह्मणः छद्धासनः } किं कैत; । थुवणि -वसंताहं भुवने 
त्रिभुवने वसतः तिष्ठतः जे णवि मेउ करति ये नैव भेदं ङुर्वति । केन 1 छुद्धसं्रहनयेन 
ते परमप्पपयासथर ते ज्ञानिनः पर्मासखरूपस्य प्रकारका; संतः जह्य दहे योगिन्‌ 
अथवा बहुवचनेन दे योगिनः । किं छव॑ति ! विमु युणंति विमं .संरायादिरहितं छद्ा- 
सखरूपं मन्यंते जान॑तीति । तयथा । यथपि जीवराश्यपेक्षया तेषामेकत्वं भण्यते तथापि 
व्यतययेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृदीदिषुरुषादिभेदवत्‌ । कश्चिदाह । यथेकोपि 
वद्मा वहुजकषटेपु मिन्नमिन्नरूपेण दश्यते तथेकोपि जीवो बहुशरीरेषु मिन्नमिन्नरूपेण 
र्यत इति । परिहारमाह ! वहुपु जखुघटेपु चंदरकिरणोपाधिवशेन जख्पुद्रला एव व॑द्रा- 


सूरयैका उदय इया है ओर मोहनिद्राके अभावे आत्मोधरूप भभा हुदै तो तू 
सवोंको समान - देख । जैसे यथपि सोखहवानीके सोने सव समान वृत्त हैँ तोभी उन 
खवणराशियेमसे एक सुवणैको अहण करिया तो उसके अहणकरनेसे सव सुवर्णं साथ नहीं 
आते वयोँकि सवके प्रदेश भिन्न है, उसी प्रकार यचपि केवलक्ञानदरौनलक्षण सव 
जीव समान हैँ तौमी एक जीवका रहण करनेसे सवका रहण नहीं होता । क्योकि प्रदेश 
सवके भिन्न २ है 1 इससे यह निश्वय हा करि यचपि केवलक्ञानददीनरक्षणसे -सव 
जीव समान हैँ तौमी प्रदेश सयक जुदे २ है यह तास्प्य जानना ॥ २२५ ॥ 

आगे जातिके कथनसे सच जी्वोकी एक जाति है परंतु द्रव्य अनंत दै देता दिख- ` 
काते दै+--[ थुवने ] इस लोकम [ वसतः ] रहनेवाङे [ बह्मणः ] जीवोंका [ भेदं ] 
भेद [ये] जो [ नैव ] नदीं [ र्ष॑ति ] करते हैँ [ते] वे [ प्रमात्मप्रकाशकराः | 
प्रमात्माके मकाशकरनेवाले [योगिन्‌ | हे योगी `[ विमलं ] अपने निर्मरु आातमाको 
[ मन्य॑ते | ` जानते हँ । इसमे संदेह नहीं है । भावार्थ--ययपि जीवरारिकी यपेक्षा 
जीर्वोकी एकता है तौभी मरदेदभेदसे पगररूय सव जुदे २ द| जैसे बक्षजातिकर 
ब्षोका एकपना है तोमी सव -बृक्ष जुदे" २ ह ओर पहाड़जातिसे सव पदाडोका एकत्व 
हे तोमी सव जुदे २. दै तथा रलजातिसे रोका एकत्व है परंतु सव रल एक्‌ २ है, 


` परंमातमप्रेकाञ्चः | ` २४द्‌ 


कारेण परिणता न चाकाशचखचंद्रमाः । अत्र दृष्टंतमाह । यथा देवदन्तमुखोपाधिवशेनं 
नानादधणानां पुद्रखा एव॒ नानाञ्ुखाकारेण परिणमति न च देवदत्तयुखं नानारूपेण 
परिणमति । यदि परिणमति तदा दर्पणं सुखगप्रतिविंवं चेतनं प्राप्रोति न च तथा, 
तथैकचंद्रमा अपि नानारूपेण न परिणमतीति । किँ च न चैको ब्रह्मनामा कोपि दश्यते 
भ्रयक्षेण यश्चद्रवन्नानारूपेण भविष्यति इयमिप्रायः ॥ २२६ ॥ 


अथ सवेजीवविपये समद्र्दितवं सुक्तिकारणमिति प्रकटयति;-- 


रायथदोसचे परिहरेवि; ज सम जीव णिति । 
ते समभावि परिद्धिथा, लह णिव्वाणु रहति ॥ २२७ ॥ 
रागद्वेषौ परिद्ल्य ये समा जीवा निर्गच्छंति ।' 
ते समभावे प्रतिष्ठिताः रघु निवीणं रुम॑ते ॥ २२७ ॥ 
राय इदयादि पदखंडनार्पेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोसवे परिहरेति बीतराग- 
निजानदैकखरूपखञयुद्धात्मद्रन्यभावनाविक्षणौ रागदेषौ परिय जे ये केचन स॒म्‌ जीष 


धरजातिकी अपेक्षा सय धटोका एकपना है परंतु ॒सव जुदे २ दै ओर पुरुषजातिकर 
सवकी एकता है परंतु सब अङ्ग २ हैँ । उसी प्रकार जीवजातिकी अपेक्षासे सब 
जीवोका एकपना है तोभी प्रदेशोके भेदसे सव ही जीव जुदे जुदे है । इदां पर कोई पर- 
वादी ग्रश्र करता है कि जैसे एक दी चंद्रमा जल्के भरे बहुत षडँमे जुदा जुदा भासता 
हैः उसीप्रकार एक दी जीव बहुत शरीरे भिन्न २ भास रहा है । उसका श्रीगुरु समा- 
धान करते दै--जो बहुत जके धघडोँमे चेद्रमाकी किरणोकी उपाधिसे जलजातिके पुद्धरु 
ही च॑द्माके आकार परिणत होगये दै लेकिन आकाशम सित च॑दमातोएक ददै. 
कुछ चंद्रमा तो बहुत खरूप नदीं दयेगया । उसका दृषटात कहते है । जसे कोई देवदत- 
नामा पुरुष उसके युखकी उपाधि ( निमित्त ) से अनेक प्रकारके दपंणोंसे शोभायमान 
जो काचका महर उसमे वे काचरूप पुद्रक दही अनेकयुखके आकार परिणत हए है 
कुछ देवद््तका सुख अनेकरूप नदीं परिणत हुभा है, सख एक दी है । जो कदाचित 
देवदत्तका सुख अनेकरूप. परिणमन करे तो दथैणमे तिष्ठते इए मुखोके प्रतिवि चेतन 
दो जावे 1 .परंवु चेतन नदीं होते, जड़ दी रहते टै । उसीभकार एक चंद्रमा भी अने- 
करूप नहीं प्रिणमता । वे जररूप पुद्रर दी चंद्रमाके आकार परिणत हो जाति है । 
दइसल्ि एेसा निश्चय समश्नना कि जो कोई एसे कहते दै कि एक दी जक्ष -नानारूप 
दीखता है । यह कहना ठीक.नहीं है । जीव जुदे २ टै ॥ २२६॥ 

आगे णेसा कहते है कि सब दी जीव द्रव्यसे तो जुदे२ दहै परंतु जातिसे एकदै 
ओर गुणोौकर समान दै देसी धारणा करना शक्तिका कारण. दैः- [ये ];जो [ रागदेषौ ] 


२४४ रायनदरनेनशाखमालायाम्‌ । 


णिति स्वसाधारणकैवन्नाकदद्नरक्षणेन समाना सदाः जीवा निर्गच्छति जानति 
ते पुरुपाः । कथंभूताः 1 समभावि परिष्टिया जीवितमरणलाभाखामञुखदुःखादिसमता- 
भावनारूपे समभावे प्रतिष्ठिताः संतः ठं णिव्वाणु छरति रघुः शीरं आयंतिकखमावै- 
काचियाद्भुतकेवरज्ञानादिगुणास्पदं निवाणं कर्भत इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा. रागदधेषौ 
यत्त्वा च जद्धा्माचुभूतिरूपा समभावना करतैव्येयसभिप्रायः ॥ २२७ ॥ 

अथ सर्वजीचसाधारणं केवछन्ञानद्दनलक्षणं प्रकाशयति; 


जीवहं दंखणु णाणु जिय, लक्खण जाणड्‌ जो जि'। 
देदविमेषं मेड तरह णाणि किं मण्णह़. सो नि ॥ २२८ ॥ 
जीवानां दशनं ज्ञानं जीव लक्षणं जानाति य एवं । 


देहविमेदेन भेदं तेषां ज्ञानी किं मन्यते तमेव ॥ २२८ ॥ 
जीं इ्यादि । जीवं जीवानां द॑संणु णाणुं जर्गन्रयकाङित्रयवर्तिसंमसतद्रव्यरुणपयी- 
याणां क्रमकरणन्यवधानरहिततेन परिित्तिसमर्थं बिद्द्धदरन ज्ञानं चे । जिं दे जीव 
लक्खण जाणई्‌ जो जि रक्षणं जानाति य एव देह बिभ मेड ॒तहं॒॑देदनिभेदेन भेदं 
तेपां जीवानां, देोद्धवविषयसुखरसाखादविरु्षणञ्युद्धातमभावनारहितेन जीयेन यान्युपा- 


राग ओर दवेषको [परिहृत्य ] द्रं करक [ जीवाः समाः ] सव जीवोको समान [निर्म 
च्छति | जनते है [ते] वे साधु [सममव ] सममावमे [श्रतिष्ठिताः] विरानमान 
[ रघुं | सीर हीं [ नि्वांणं ] मोक्षको [रमंते ] पाते ह । भावार्भ-- वीतराग निजान- 
दखरूप जो निज आसपदरव्य उसकी भावनासे विल जो रोग द्वेष उनको छोडकर जो 
महान रुप केवलक्ञान दोन रक्षणकर सव ही जीयोंको समान गिनते ह वे पुरुष 
समभव खित शीघ्र दी शिवपुरको पते हैँ । समभावका र्कषण रेसा है कि जीवित 
भरण ऊभ-अराम छख दुःखादि सवको समान जानं । जो अरन॑त सिद्ध हुए ओर होगे 
- व सब समभाव का परमाव है । समभावसे मोक्ष भिर्ती हे । . कैसा है वह भोक्षखान, 
जो जस्यत अद्कुत अरचिल्य केवज्ञानादि अर्त रुर्णोका खान है । यहां यह व्या्यान 
जानकर रागं दवेषको छोडके शद्धात्माके अनुमवद्प जो समभाव वे सदम करने चाहिये ! 
यदी इस अथक्रा जभिप्राय हे ॥ २२७ ॥ 

भागे सव जीवों केवरन्ञान ओर केवर दर्चन साधारण रक्षण दै इनके चिना कौई 
जीव नहीं हे । ये गुण शक्तिरूप सवं जोवोमे पाये जति ह एेसा कहते हैः-[ जी- 
बाना | जीोके [ दनं ज्ञानं ] दशन जर ज्ञान [लक्षणं ] निज रक्षणक [य एव| 
जो कोई [जानाति ] .जानता है [हे जीव] हे जीव [सएव ज्ञानी] वदी ज्ञानी 
[देदविभेदेन | देके भेदसे [तेयां मेदं ] उन जीवोके भेदो [ किं मन्यते | क्या मेनं 


परमासममकारः। ` २४५ 


जितानि कमौणि -तदुदयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां सेदं णाभि किंमण्णड वीतरांगखसंवे- 
- दृनज्ञानी किं मन्यते ! नैव । कं ! -सो जि तमेव पूर्वोक्तं देदमेदमिति । अत्र. ये केचन 
 ब्रह्मद्वितवादिनो नानाजीवान्न मन्य॑ते तन्मतेन विव्चितैकजीवस्य जीवितमरणसुखदुः- 
खादिके जाते सवेजीवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीवितमरणसुखदुःखादिकं प्राप्रोति. कस्मादिति 
चेत्‌ ! एकजीवत्वादिति ! न च तथा दश्यते इति भावाथ; ॥ २२८ ॥ 


अथ जीवानां निश्चयनयेन योसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दरीनक्ञानचारितर- 
क्षणं न जानातीलयमिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति;-- 


देहवि भेयं जो कुण, जीवं भेड विचित्त । 
सो णवि लक्खणु णह तहं, दं सणु णाणु चरित ॥ २२९ ॥ 
देह विभेदनं यः करोति जीवानां भेदं विचित्रं । 
स नेवं रक्षणं मलते तेषां दशनं ज्ञानं चारित्रं ॥ २२९ ॥ 
देद इत्यादि । देह विभेयहं देहममत्यमूरभूतानां ख्यातिपूजालभस्वरूपादीनां अपध्या- 
नानां विपरीतस्य खञ्ुद्धासध्यानस्याभावे यानि कृतानि कमोणि तदुदयजनितेन देहभेदेन 


सकता है नहीं मानसकता । भावार्थ--तीनलोक ओर तीन काक वरती समस द्रव्य 
गुणं पर्यायोको एक दी समयमे जानने समर्थं जो केवर दान केवर ज्ञान हैँ इन निज 
रक्षणोको जो कोई जानता हे वही सिद्धं पद पाता हे । जो ज्ञानी अच्छीतरह इन निज 
रक्षणोको जान लेव वह देहके मेदसे जीवोंका भेद नहीं मानसकता । अर्थात्‌ देहसे 
उसन्न जो विषयसुख उनके रसके आखादसे वियख शुद्धात्ाकी भावनासे रहितः जो 
जीव उसने उपार्जन किये जो ज्ञानावरणादि कर्म उनके उद्यसे उस्न हुए देहादिकके 
मेदसे जीवोका मेद वीतरागखसंबेदन ज्ञानी कदापि नहीं मानसकता । देहम भेद हुजा 
तो क्या, युणसे सब समान है जर जीव जातिकर एक हे । यहां पर जो कोई जह्य 
द्वैतवादी वेदांत नाना जीवोंको नहीं मानते है, एक दी जीव मानते हँ, एसी वात 
अप्रमाण है । उनके मतम. एक दी जीवके माननेसे बड़ा भारी दोष होता दहै 
वह इस तरह है करि एक जीवके जीने मरने सुख इुःखादिके होनेपर सब जीषोके उसी 
समय जीवना मरना सुख दुःखादि होने चाहिये, क्योकि उनके मतम वस्त एक हे । 
परंतु एसा देखनेमै नदीं आता । इसलिये उनका वस्व॒एक मानना वृथा हेषसा 
जानो ॥.२२८ ॥ 


आगे -जीवहीको. जानते है परंतु उसके रक्षण नहीं जनते यह अमिग्रीय मनमें 
रखकर व्याख्यान करते हैः--[ यः | जो [ देहविभेदेन ] ररीरोके भेदसे [ जीर्नां | 


२४६ रायचंदरनैनराखमाठायाम्‌ । 


जो णड यः करोति । कं । जीव भे विचिच्च जीवानां भेदं विचित्रं नरनारकादि- 
देदसरपं सो णवि ङक्खणु णद तहं स नैव ठश्षणं मचुते तेपां जीवानां । किं र्णं । 
द॑ंसणु णाणु चरिततु सम्य्ददौनज्ञानचारित्रमिति । अत्र निश्चयेन सम्यग्ददौनक्ञानचारखित्रि- 
लक्षणानां जीवानां ब्राह्मणक्षत्रियवैरयचांडाखादिदेहमेदं द्रा रागद्वेषौ ` न -करन्याविति 
ताप्य । २२९ ॥ । | 


अथ रारीराणि वाद्रसृक्ष्माणि विधिवदोन भर्व॑ति न च जीवां इति दर्दयति;- 


अंगं सुह्मं बादरं, विदिवसि इति जि चार। 
जिय पुणु सयद्ुवि तित्तडा, सञ्वत्थवि सथकाल ॥ २३० ॥ 
अंगानि सूक्ष्माणि बाद्राणि विधिवशेन भवंति ये वालः | 
जीवाः पुनः सका अपि. तावंतः सर्वत्रापि सर्गकाले ॥ २३० ॥ 
, अंगद इटयादि पदखंडनार्पेण व्याख्यानं क्रियते । अगद सुहुमहं बाद्रई अंगानि 
सृक्ष्मवादराणि जीवानां विष्िवसि दयति विधिवदयाद्धव॑ति अंगोद्धवपंचेद्रियविषयकांक्षा- 
मूलभूतानि दष्टशताचुभूतभोगवांछारूपनिदानवेधादीनि यान्यपध्यानानि तद्धिकक्षणा यासौ 


जीवोका [ विचित्रं ] नानारूप [ भेदं ] मेद [ करोति ] करता है [ सः] बह [ तेषां ] 
उन जीबोंका [ दशनं ज्ञानं चारितं ] दशेन ज्ञान चारित्र [ लक्षणं ] रक्षण [नैव 
मनुते ] नदीं जानता अथौत्‌ उप्तको गुणोकी परीक्षा (पहचान) नहीं हे । मावाथे- 
देहके ममस्वके मूर कारण ख्याति (जपनी वड़ा) पूजा जर कामरूप जो आरव 
सरूप खोटे ध्यान उनसे रदित निज श्ुद्धात्माका ध्यान उसके अभावसे.इस जीवने 
उपाजन किये जो शुभ अश्युम कर्मं उनके उदयसे उयन्न.जो शरीर. है उसके भेदसे 
भेद मानता है उसको ददयनादि गु्ोकी गम्य नहीं है । यथपि पापके उदयसे नरक 
योनि, पुन्यके उदयसे देवोंका शरीर ओर श्यभाञ्यम मिश्से नर देह. तथा मायाचारसे 
पञ्चका शरीर मिकरुता ह अथीत्‌ इन शरीरके मेदसे जीवोंकी अनेक चेष्टायें देखी जाती 
है परंतु दन ज्ञान रक्षणसे सव तुल्य है | उपयोग रक्षणक विना कोई जीव नीं है । 
इसख्यि ज्ञानीजन सवको समान जानते है । ` निश्वयनयसे दयन ज्ञान चारित्र जीवोके 
रक्षण दै, एसा जानकर ब्राह्मण कत्री वैश्य शूद्र चांडाखादि देहके भद्‌ देखकर रागदरेष 
नहीं करना चाहिये । सव जीवसे भेत्री भाव करना यदी तासर्यं है ॥ २२९ ॥ 

जागे सूम वादर शरीर जीवोके कर्मके सं्थसे होते दै सो सृक््म बादर खाबर - 
जगम ये सव शरीरके भेद दँ जीव. तो चिद्य है सव ॒भेदोसे रहित ह दसा दिखलाते 
ठ. इष्ष्माणि ] पृष [ बादराणि ] भौर बादर [ अंगानि ] शरीर [ये] तथा 
जो [ बाला; | वार दध तरुणादि मवखाये [ मिधिवरेन ] कर्मत [ मवति ] होती षै 


परमात्मप्रकाशचः । ४७ 


खछयुद्धात्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपार्जितं .विधिसंक्ञं कर्म तदरोन भव॑येव । न केवर 
मगानि भवंति जे. बार ये वा्ब्द्धादिपयोयाः तेपि विधिवरेनैव । अथवा संवोधर्नं हे 
वारु दे अज्ञान जिय पुणु सयरवि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेपि तत्‌ प्रमाणा द्रव्यप्रमाणं 
भ्रयनंताः, कषत्रपिक्षयापि पुनरेकैकोपि जीवो यद्यपि व्यवहारेण खदेदमाचस्तथापि निश्चयेन 
छोकाकाराप्रमितासंख्येयम्रदेशम्रमाणः । क ।. सन्त्थवि स्त्र छोके । न केवरं रोके 
सयका सर्वत्र कार्च्रये तु ! अत्र॒ जीवानां वाद्रसूष्ष्मादिकं व्यवहारेण कर्मकरतभेदं 
दष्रा वि्ुद्धदरीनज्ञानरुष्षणापेश्षया निश्वयनयेन भेदो न कर्तन्य इलयमिप्रायः ॥ २३० ॥ 

अथ जीवानां रात्ुमित्रादिभेदं यः न करोति स निश्चयनयेन जीवल्ृणं जानातीति 
रतिपाद्यति;ः-- 


सन्तुवि भित्तवि अप्पु परु, जीव असेस्ुवि एह । 
एडु करेविणु जो घुणड, सो अप्पा जाणेह ॥ २६१ ॥ 
दतुरपिं मित्रमपि आत्मा परः जीवा अरोषा अपि एते । 
एकतवं कृतवा यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥ २३१ ॥ 
सन्तुवि यादि । सन्तुवि शचुरपि मिजुवि मिच्रमपि जीवे असेुवि जीवा अशेषा 


[ पुन; ] चौर [ जीवाः ] जीव तो [ सकरा अपि ] सभी [ सर्वै ] सव जगह 
[ सर्वकारे अपि ] भौर सव कारम [ तावतः ] उतने प्रमाण दी अथौत्‌ असंख्यात 
प्रदेशी दी है । भावार्थ-जीवेकि रारीर व बल्बरद्धादि अवसाय करमेक्रि उद्यसे 
दोती हैँ । जथीत्‌ भंगसे उसन्न हए जो प॑चेद्वियोके विषय उनकी वांछा जिनका मूर 
कारण है एसे देखे छने भोगे इए भोगोकी वांछाख्प निदान वधादि खोटे ध्यान उनसे 
विमुख जो उद्धातमाकी भावना उससे रहित इस जीवने उपाजन किये शुभाम कर्मक 
योगसे ये चुर्मतिके शरीर होते दँ ओर वाखबृद्धादि अवयायें ह्येती है । ये अवस्थाय 
कृर्मजनित है जीवकी नहीं हैँ । हे अज्ञानी जीव यह वात तू निःसंदेह जान । ये सभी 
जीव द्रव्यभमाणसे अनंत है, क्षे्रकी अपेक्षा एक एक जीव यद्यपि व्यवहारनयकर अपने 
मिले हुए देहके भमण है तेभी निश्चयनय कर रोकाकारप्रमाण असंख्यात प्रदे्ी है । 
सव रोम सव कालम जीका यदी खरूप जानना । वाद्र सृक्ष्मादि भेद कर्म जनित 
होना समञ्नकर (देखकर) जीवोम भेद मत जानो । वि्युद्ध ज्ञान द्च॑नकी अपेक्षा सब 
ही जीव समान है कोई मी जीव दीन ज्ञान रहित नदीं है एेसा जानना ॥ २३० ॥ 
आगे जो जीर्वौके शानु मित्रादि भेद नहीं करता दै वह निश्वयकर जीवा रक्षण 
जानता हे एेसा कहते हैः-[ एते अरेपा अपि ] ये समी [ जीवाः ] जीव हँ उनमेसे 
[ शाघ्ुरपि ] कोद एकं किसीका श्च भी दै [मित्रं अपि मित्र भी दै [आत्मा] 


२४८ रायर्चदरनैनशाखमारम्रास्‌ । 


अपि ए एते ्रयक्षीमूताः एडक करेविणु जो णड एकत्वं छता -यो मटुते श्ुभिन्न- 
जीवितमरणङाभाङाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसासायिर्कं छवा योसौ जीवानां 
यद्ध संग्रहनयेनैकल्वं मन्यते सो अप्पा जाणे स बीतरागसदजानदैकसखभावं शुमित्रादि- 
विकर्पकट्छोखमाङारहितमात्मानं जानातीति भावाथ ॥ २३१ ॥ 


अथ योसौ स्ैजीवान्‌ समानान्न सन्यते तस्य समभावो नास्तीयवेदयति;- 


जो ण वि भमण्णडह जीव जिय, सथरवि एक्षसदहाव । 

तासु ण थक्षड भाउ खसु, मवसायरि जो णाव ॥ २६२ ॥ 
यो नैव मन्यते जीवान्‌ जीव सकलानपि एकखमावान्‌ | 
तस्य न तिष्ठति भावः समः मवसागरे यः नौः ॥ २३२ ॥ 


जो णवि इदयादि । जो णवि मण्णह यो नैव सन्यते । कान्‌ । जीवं जीवान्‌ जिय हे 
जीव कतिसंख्योयेतान्‌ ! सथलविं समस्तानपि । कथंमूतान्न मन्यते । एकसहावं वीततराग- 
निर्विकर्पसमाधौ खित्वा सकरुविमलकेवलज्ञानादिराणेर्निंश्येनैकसखमावान्‌ तासु ण थकई्‌ 
माड सघ तस्य न तिष्ठति समभावः । कर्थमूतः । भवसायरि जो णाव संसारसुदरे यो 


अयना है ओर [ परः | दूसरा है । ठेसा व्यवहारसे जानकर [ यः ] जो ज्ञानी [ एकं 
त्वा ] निश्वयसे एकपना करके अथोत्‌ सवभ समदृष्टि रखकर [ सुते ] समान 
मानतां है [ सः ] व्ही [ आत्मानं ] आत्मके खरूपको [ जानाति ] जानता दै । 
भावार्थ- इन संसारी ज्म शच्च आदि अनेक मेद `दीखते ह परु ज ज्ञानी सबको 
एक इष्टिसे देखता है समान जानता है । श्छ मित्र जीवित मरण लम अलाभ जादि 
सोम सममावरूप जो वीतराग प्रमसामायिक चारित्र उसके प्रमविसे जो जीवोंको 
द्ध संह नयकृर एक जानता है सवको समान मानता है वही अपने निज खरूपको 
जानता है । जो निजखरूप, वीतराग सहजानंद एक खमाव तथा रातु मित्र आदि 


भ, 


विकस्प जारसे रदित है । एेसे निजखशूपक्षो समता भावके विना नहीं जान सकता ॥२३१॥ 


आगे जो स्व जीवको समान नीं मानता उसके समभाव नहीं होसकते एेसा 
कहते है; [ जीषर ] हे जीव [ यः ] जो [ सकलानपि ] सभी [ जीवान्‌ ] जीवको 
[ एकखभावान्‌ ] एक खमाववाटे [ नैव मन्यते ] नदीं जानता [ तख उस अज्ञानीके 
[समः भावः | सममाव [ न तिष्ठति ] -नहीं रहता [ ग्रः ] जो सममाव [ भवसागरे ] 
संसार समुद्के तेरनेको [ नौः ] नावके समान है । भावार्थ- जो यज्ञानी सव जीरको 
समान नहीं मानता जथात्‌ वीतरागनिविकटसमाधिमे खित होकर सवको समान दृषटिसे 
नहीं देखता । सक ज्ञायक परमनिरमरुकेवर ज्ञानादि युोकर निश्वयनयसे सब लीव 


परभालपकांशः ! ` २७९ 
नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा -रागदधेषमोदान्‌ -युक्तवा च परमो. 
परामभावरूपे छद्धास्मनि खातन्यमिखमिपरायः ॥.२३२.॥ , . ि 

अथ जीवानां योसौ भेदः स क्म॑छत इति प्रकारशयति;-- , क 
जीवं भेड लि कम्मकरिड, कसम्खुवि जीड ण होह्‌ ।' . 
जेण विभिण्णड होइ तर्द, काष्ट ल्देविणु कोई ॥ २२६ ॥ 
जीवानां मेद. एव कमङृतः कर्मैव जीवो न मवति । 
येन विभिन्नः भवति तेभ्यः कारं र्ढ्ध्वा कमपि ॥. २३३ ॥ 
जीवं -इयादिं । जीवं जीवानां मेड जि भेद एव कृम्मकरिंड निर्भेदञ्चद्धासविर- 
क्षणेन कर्मणा कृतः कम्युवि जी ण होई ज्ञानावरणादि कर्यैव विडुदधज्ञानद्रीनस्भारवंः 
जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । जेण विभिण्णड हो तहं येनं. कारणेन 
विभिन्नो भवति तेभ्यः कममैभ्यः । किंकृत्वा । कलु रहेविणु को$ वीतरागपरमासालुभू~ 
तिसदकारिकारणमूतं कमपि कारं क्च्धवेति । अयमत्र भावार्थः । दंकोक्कीणैक्ञायकैकट्यु" 
द्जीव्रसखभावाद्धिरुक्षणं मनोक्ञामनोक्ञखीपुरुषादिजीवभेदं द्वा रगायपष्यानं न .कसै- 
घ्यमिति ॥ २३३ 


एकेसे है रेसी जिसके शद्धा नहीं है उसके समाव नहीं उत्पन्न दोसकता । पेमा 
निस्संदेह जानो । कैसा है समभाव, जो संसार समुद्रसे तारनेकेण्यि जहाज स्मान 
है । यहां देसा . व्याख्यान जानकर राग दवैष मोहको तजकर परमञांत भावखूप छद्धा- 
त्मामे डीन्‌. दोना योग्य है ॥ २३२ ॥ | 


जगे जीर्ोमिं जो भेद है वह सब कर्मजनित है देषा प्रगर करते हैः--[ जीवानां ] 
जीवो [ भेदः ] नर नारकादि भेद [ कमेत एव ] कर्ेसि दी करिया. गया है जीर्‌ः 
[ कमे एव ] कर्म ही [ जीवः ] जीव [न भवति | नदीं हयोसकता । [ येन | क्योकि 
वह जीव [कमपि ] किसी [ कारं ] समयको [ रग्ध्वा | पाकर [ तेभ्यः ] उनं 
करमोसे [ विभिन्न; ] जदा [ मवति ] होजाता है । भावाथं--कमं खद्धा्मासे जुदे 
है,.छुद्धाव्मा भेदकद्पनासे रदित है । ये छमाञ्युभकर्मै जीवका खखूम नदीं है जीवक. 
खरूप सो निर्मरु ज्ञान दर्शन खमाव है । जनादिकारुसे यह जीव अपने खरूपक्रो भूक 
रहा है, इसल्यि. रागादि अञ्ुद्धोपयोगसे कर्मको बांधता है । सो कर्मा वैष अनादि. 
कारका है } इस कर्मव॑धसे कोई एक. जीव वीतराग परमात्माकीं अनुमूतिके सहकारी ` 
कारणद्प जो सम्यक्तवकी, उसत्तिका समय .उसको पाकर उन कंमोसि जुदा हो जाता है 4. 
कर्मौसि हटनेका यदी उपाय है ` जो जीवके भविति. समीप ( थोडी ) रदी हो जभी 


सम्यक्तव उत्पन्न दोता है जर सम्यत्तव उत्पन्न होजावे . तभी कर्मक्रंकसे ष्ट सक्ता हे { 
। ३२ 


२५५ रायच॑द्रलेनशास्रमारयाम्‌ । 


सत्त कारणात्‌ शुदधसंमरदेण मेदं सा कार्षीरिति निरूपयतिः-~ 


पष्ठ करे भण विष्णि करि; मं करि वप्णविसेु। 
इक देवद जि वसह, तिहयणु एड असेखु ॥ २३४ ॥ ` 
एकं कुरु मा द्धौ कार्षीः मा कार्षीः व्णविरोषं । 
` एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतत्‌ अरोषं ॥ २३४ ॥ 
एकु करे श्यादि पदंखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । एदु करे सेनावनादिवजीव- 
जालयेश्चया सरवमेकं करु सण विण्णि करि मा द्धौ कार्षीः मं करि बण्णविसेसु मचष्य- 
जालपेक्षया ब्राह्मणक्षत्रियवैर्यश्चद्रादिवणैभेदं मा कार्षीः, यतः कारणात्‌ इक देवरं 
एकेन देवेन अभेदनयापिक्षया छदधैकजीवद्रन्येण जं येन कारणेन वसह वसति.। किं कद । 
तिडयणु चरिभुवनं त्रिभुबनसखो जीवराशिः एह एषः भ्रयक्षीभूतः । कति संख्योपेतः । 
असेसु. अशेषं समस्त इति । तथाहि । छोकस्तावद्यं॑सूष्ष्मजीवैर्निरंतरं शृतसिष्ठति । 
वाद्रैश्चाधारवरेन कचिदेव त्रसैः कचिद्पि । तथा ते जीवाः शद्धपारिणामिकपरमभाव- 
भादफेण शद्धद्न्यार्थिकनयेन राक्तयपेक्षया केवलज्ञानादिगुणरूपास्तेन कारणेन स एव 
जीवराशिः ययपि व्यवहारेण कमैकृतसि्ठति तथापि निश्वयनयेन राक्तिरूपेण परमनरह्य- 
स्रूममिति भण्यते, पस्मविष्णुरिति भण्यते परम शिव इति च । तेनैव कारणेन स एव॒ 
जीवराशिः केचन परमन्रह्ममयं जगद्वदंति, केचन परमविष्णुभयं वदंति, केचन पुनः 


तापय यह्‌ दै किं जो टंफोत्कीण ज्ञायक एक शुद्धखभाव उससे विरुक्षण जो खी पुरूषादवि 
शरीरके भेद उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान नहीं करने चाये ॥ २३३ ॥ 

` जगे एेसा कहते हैँ कि जो तृ छदधसं्रहनयकर जीवों मेद्‌ मत करः [एकं इर] 
हे आतमन्‌ तु जातिकी जयेक्षा सव जीवोको एक जान [मा द्वौ काषः ] इसल्मि राग 
ओर देष मत कर [ बणैविशेपं | मनुष्यजातिकी अपेक्षा ब्राह्मणादि वणमेदको भी 
[मा कार्षीः ] मत कर [येन ] क्योकि [ एकेन देवेन ] अभेदनयसे शुद्ध जामाके 
समान [ एतत्‌ अयोषं ] ये सव [ त्रिशुवनं | तीनरोकमे रहनेवारी जीवराशि [ बसति ] 
खदरी इई ह अथीत्‌ जीवपनेसे सब एक हैँ । भावार्थ--सवजीवोकी एक जाति है। जैसे 
सेना ओर -वन एक वैसे जातिकी अथेक्षा सव जीव एक हैँ । नर नारकादि मेद भौर 
जाह्ण क्त्री वैश्य शद्धादि वण मेद सव कर्मजनित हैँ अभेद नयसे सव जीवको एक 
जानो । अनंत जीवँकर ये रोक भरा इजा हे ! उस जीवरारिमे भेद रेते है--जो प्थ्वी- 
कायसुक््म जलकायसृक्ष्म अन्निकायसृष्ष्म वायुकायसूष्ष्म .नित्यनिगोदसृष्ष्म इतर निगोदसूक्ष्म- 
ये छह .तरहके पुष्षमजीरोकर तो यह रोक निरतरं मरा इ है, सव जगह इस रोके 
सूष्म ज़्ीव दं | भोर प्ृथ्वीकायवाद्र जरक्रायवादर अथिकायवाद्र वायुकायवादर नित्यः 


- प्रमास्मप्रकाञ्चः । ` | २५९. 


परमशिवमयमिति च । अन्नाह्‌ दिष्य } ययेव॑भूतं जगत्संमतं भवतां तर्हि , परेषां किमिति 
दूषणं दीयते भवद्भिः 1 परिदास्माह । यदि पूर्वोक्ततयविभागेन केवलक्ञानादिगाुणापेक्षया- 
नीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्मेण मन्यंते तदा तेषां दूषणं नासि, यदि पुनरेकः. पुरुषविरोषो 
व्यापी जगत्कतौ ब्रह्मादि नामास्तीति मन्यंते तदा तेषां दूषणं । कस्माद्‌ दूषणमिति चेत्‌ । 
प्रयक्षादिभ्रमाणवाधितत्वात्‌ साधकम्रमाणम्रमेय्चिता तर्के विचारिता तिष्ठयत्रे तु नोच्यते, 
अध्यात्मशाखत्वादियभिभ्रायः \ २३४ 1 इति पोडशवर्णिकासुवणेद्टातेन्‌. केवलक्ञानादि- 
क्षणेन स्वै जीवाः समाना भवतीति व्याख्याससुल्यतया . त्रयोदक्षसृभ्रैरंतरसथकं गतं । 
एवं मोक्षमोक्षफलमोष्षमागीदिभरतिपादकद्धितीयमहाधिकारमष्ये चतुभिरंवरस्यकैः शदधोप- 
योगवीतरागस्संबेदनज्ञानपरिप्रहसयागसर्बजीबसमानता्रतिपादनसुख्यतेनैकचत्वारिंशतसुतचै- . 
मैदाखलं समाप्तं । 


 निगोदवाद्र इतरनिगोदवादर ओर प्रयेकं वनखयति- ये जहां आधार दहै वहां है। 
सो कहीं पाये जाति है कहीं नहीं पये जाते परंतु येभी बहुत जगह दै । इस ॒भरकारं 
सावर तौ ` तीनोरोकमें पाये जाते दै ओरदोदद्री तेरी चौड्ी पचेद्री तिर्यचये 
मध्यकोकमें ही पाये जाते है अधोलोक, उर्यलोकमे नहीं । उनमेसे दो ईद्री तेरी चै 
इ्दी जीव कर्म मूमिभे दी पाये जाते दै मोगभूमिमे नदी । मोगमूमिमे गमन प॑चैद्री सैनी 
धलचर या नभचर ये दोनों जाति तियैच है । तथा मनुष्य मध्यलोकमे ढै द्वीपे पयि 
नाते है अन्य जगह नहीं, देवलोके खगवासी देव देवी पाये जाते हैँ जन्य प॑चेद्री नरी; 
पातारुरोकम ऊपरके भागम भवनवासी देव तथा व्यतरदेव ओर ` नीचे भागम सातं 
नरकोके नारकी प॑चे्री है अन्य. कोई नहीं भोर मध्यंरोक्मे मवनवासी व्यैतरदेव त्था 
ञ्योतिषीदेव ये तीन जातिके देव भोर सव जातिके तियैच पाये जाते दै । इस भकारं 
त्रस जीव किसी जगह ह किसी जगह नदीं है । इसतरह यदह रोक जीसे भरा भौं 
हे । सृष््मखावरके विना तो रोकका कोई माग खाटी नदीं है सब जगह सूक्ष्म खावरं 
भरे हए है । ये सभी जीव शुद्ध परिणामिक प्रममाव महक शुद्ध द्रव्या्थिक नयकरं 
शक्तिकी अपेक्षा केवरन्ञानादिगुणरूप दै । इसस्यि यपि यह जीवरासि व्यवहारनयकर्‌ 
कृमीधीन है तोभी निश्चयनयकर ` शक्तिरूप परब्रहमष्वरूप है । इन ओीवोको दी परमविष्णु 
कहना, परम शिव कहना चाहिये ! यदी अमिप्राय लेकर कोद एक ब्रह्ममईै जगत्‌ कहते 
है, कोई एक विष्णुम कहते दै, कोई एक शिवमई कहते ह । यहां प्र शिष्यते भश्च 
किया कि दुम भी जीवोको परत्र मानते हौ तथा परम विष्णु परम रिव मानतेहौतो 
अन्यमतवालोको. क्यो दृषण देते हौ । उसका समाधान. | हम तो पूर्वोक्त नयनिभागकर 
केव्रुज्ानादि गुणकी अपेक्षा - व्रीतरागसरव्परणीत मासे. जीवको पेसा मानते हैः तो 


२५२ रायच॑द्रनैनशाखमाङायाभ्‌ । 


अत्‌ ऊर््ः“पर जार्णतु वि” इयादि सप्ताधिकशतसतरपर्थतं खलसंख्यावदिभूतान्‌ अश्षेपः 
कान्‌ विहाय चूकिकान्याख्यानं करोति इति;ः-- 
पर जाणंतु वि परमखुणि, परसंसग्यु चय॑ति । 
परससग्गदं परंमप्पयर्ह, रुक्ख जण चरंति ॥ २३५ ॥ 
परं जनंतोपि परमसुनयः परसंसग त्यजंति । 
. प्रसंसर्गेण परमासनः रक्ष्य येन चरति ॥ २३५ ॥ ` 
पर .जार्णुवि इयादिः पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । परर जाणंतुवि परद्रव्यं 
ज्ञानतोपि । के ते । प्रमयुणि वीतरागस्संबेदनज्ञानरताः परमञुनयः । किं छर्वति । प्र- 
संसग्गुं चय॑तति परसंसर्म यजंति निच्धयेनाभ्यंतरे रागादिभावकमै-ज्ञानावरणादिद्रन्यकमेश- 
सीरादि-नोकमे च वहिरविषये मिथ्यात्वरागादिपरिणतासंदृतजनोपि परद्रव्यं भण्यते । तत्संस् 
परिदरति। यतः कारणात्‌ प्रसं सर्ग पर्वोक्तवाद्याभ्यंतरपरद्र्यसंसर्गेण प्रमप्ययहं.वीतरा- 
गनिदयानेदैकस्रभावपरमसमरसीभावपरिणतपरमासतत्त्वस्य । कथंभूतस ।- ऊक्खहं क्यस्य 





दूषण नहीं है । सो इस तरह वे नही मानते है । वे एक कोई पुरुष जगतका कतौ हती 
मानते ह । इसल्ि उनको दूषण दिया जाता दै, क्योकि जो कर्द -एक शुद्धबुद्ध नित्य 
शक्त है उस शुद्ध वुद्धको कता हतीपना नहीं संमवता । इच्छा विना कती हतौपना हो 
ही नदीं सकता ओर इच्छा हे वह मोहकी भृति है । भगवान मोहसे रहित हे. इसि 
कत हतो नी हयो सकता । कतो हतां मानना प्रलक्ष विरोषं है 1 हम तो जीवराशिको 
परम ब्रह्म मानते हँ उसी जीवरारिसे कोक मरा हा दै । वे अन्यमती एेसा मानते हें 
कि एक.ही ब्रह्म अन॑तछ्यप हयोरहा है । जो वदी एक सव्य हो रहा हवे तो नरक 
निगोद खानको कोन भोगे ] इसख्यि जीव अर्त हँ ! इन जीर्वोको ही परमन्रह्न परम 
शिवं कहते हैँ एेसा तु निश्चयसे जान ॥ २३४ ॥ इस मकार सरह वानीके सोँनेके 
दृ्टतद्वारा केवर ज्ञानादिक्षणसे सव जीव समान हँ इस व्याख्यानक्री सुख्यताकर तेरह ` 
दोहासुत्र कहे । इसतरह मोक्षमाग मोक्षफरु यर मोक्ष इन ॒तीनोका कटनेवारे दूसरे 
महाधिकारमें चार अंतरल््छोकर इकताटीस दोहसे महाखक` समाप्त इजा | इनमें 
छद्धोपयोग वीतराग खसंवेदन ञान, परिह त्याग ओर सव जीव समान ये कथन किया | 


आगे "पर. जाणंतवि' इत्यादि एकसौ सात दोहा पयैत तीसरा सहाधिकार ` कहते दै 
उसीम अथको समा करते हैः--[ परमञ्नयः ] परमसुनि [ प्रं जान॑तोपि ] . उक्छृष्ट 
भालद्रन्यको जानते. इए भी [ प्रसंसर्भः | परद्रव्य, जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मं उसके . 
संव॑धको [ लज्ञति ] ओेड़ देते दै ¦ [ येन ] क्योकि [ प्रसंसर्भेण ] परद्रव्यके -सं्बधसे 


परमात्मप्रकसिः। २५३ 


ध्येयभूतस्य धलुर्वि्याभ्यासप्रस्तावे रुक्ष्यरूपस्यैव ज्ञेण चकंति येन कारणेन चरंति त्रिगुपि- 
समाधेः सकारात्‌ च्युता भवतीति । अत्र परमध्यानविघातकत्वान्मिथ्याल्वरागादिपरिणा- 
मस्तत्परिणतः पुरुषरूपो वा परसंसगैस्यजनीय इति भावार्थः ॥ २३५ ॥ 

अथ तमेव परद्रव्यसंसर्गयागं कथयति;ः-- 


जो समभावं वाहिरछ, ति सह म॑ करि संय । ` 
व्चितासाथरि पडि पर, अणप्णुति उञक्चह अंश ॥ २३६ ॥ 
यः समभावात्‌ बाह्यः तेन सह मा कुर संगं । 
चितासागरे पतसि परं अन्यदपि दह्यते जगः ॥ २३६ ॥` 
जो इयादि । जो यः कोपि समभावं बाहिर जीवितमरणरामालाभादिसमभावाचु- 
ूरनिश्द्धज्ञानद्दैनसभावपरमातमद्रव्यसम्यक्‌शरदधानज्ञानालुष्ठानरूपसमभाववाह्यः तिं सहु 
म॑ करि संयु तेन सद संसर्ग मा ऊरु दे आत्मन्‌ । यतः कं ।. चितासायरि पडि 
रगदेषादिकद्योकरूपे चिताससुद्रे पतसि परं नियमेन अण्णुवि अन्यदुपि दूषणं भवति । 
किं । इञ्न्चर्‌ दद्यते व्यार भवति । किं दह्यते । अंगु शरीरं इति । अयमत्र भावाथेः । 
वीतरागनिर्विकर्पसमाधिभावनाप्रतिपक्षभूतरागादिस्वकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर 


[ लक्ष्यख ] ध्यानकरने योग्य जो [ परमात्मनः ] परमपदं उससे [ चरंति | चरयमान 
हो जते हैँ । भावाथं--्द्धोपयोगी समि वीतराग खसंबेदन ज्ञानम ठीन इए परदरन्यौके 
साथ संध छोड देते है । अंदरके विकार रागादि भावकर्म जोर वाहरके शरीरादि यें 
सव परद्रव्य कटे जाते हैँ । वे सुनिराज एक आत्मभावके सिवाय सव ॒परद्रव्यका संसं 
(संबैध ) छोड़ देते दै । तथा रमी द्वेषी मिथ्यात्वी असंजमी जीवोका संबंध छोड़ देते है । 
इनके संसगैसे परमपद जो वीतरागनित्यानंद अमूतेखभाव परमसमरंसीभावख्प जो परमा- 
त्मतत्व ध्यावने योग्य है उससे चरायमान होजाते दै अथात्‌ तीन गु्िरूप परमसमाधिसे 
रहित हो जाते दै । यदांपर परमध्यानके घातकं जो मिथ्यासखरागादि अश्ुद्धपरिणाम तथा 
रागी द्वेषी पुरुष इनका संसर्ग सर्वथा त्यागना यह सारांश है. ॥ २३५ ॥ 


आगे उन्दी परद्व्योकरे संव॑धको किर छुडानेका कथन करते हैः- | यः ] जो कोई 
[ समभावाद्‌ ] सममाव अर्थात्‌ निजभावसे [ बाह्य; ] वाश्च पदारथ हें [ तेन सह | उनके 
साथ [ संभं | संग [ मा कुर ] मत्त करे । क्योकि उनके साथ संग करनेसे [चितासारे] 
चिताखूयी ससुद्रम [पतसि] पड़गा [ परं ] केवर [ अन्यदपि | जर मी [ अगः ] शरीर 
[द्यते ] दाहको पराप् होगा सथीत्‌ अंद्रसे जलता रहेगा । भावाथं--जो कोद जीवित 
मरण छाम अलभादिभं दव्यमाव उसके संघुख जो निर्मलज्ञान ददन खमाव परमात्म द्रव्य 
उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरणखूम निजमाव उसरूप सममावसे जो जुदे पदाथ दै 


२५४ रायचंदरनैनशाखमाकायाम्‌ । 


इत्युच्यते । व्यवहरिण ठ॒मिभ्याल्ररागादिपरिणतपुरुषः सोपि कथंचित्‌» नियमोः 
नासीति ॥ २२६ ॥ । ++. 
अथ तदेव परसंसगैदूषणं दष्टंतेन समथेयति;ः-- 
म्ला वि णारसति शण, जरह संसम्यु खछेहिं । 
वहसाणर्‌ लोहं भिलिड, तें पिधियइ चणेर्दिं ॥ २३७ ॥ ` 
भद्राणामपि नद्य॑ति गुणाः येषां संसै; खे । । 
वैश्वानरो रोदेन मिरितिः तेन पिवते घनैः ॥ २३७ ॥ ` 
भल्ला वि इलयादि । भट्छाहवि मद्राणामपि स्स्रभावसहितानामपि णासंति गुण 
नरेति परमासोपरुष्िक्षणगुणाः 1 येषां किं ! जह संसग्गु येषां संसर्गः ! कैः सह । 
खलेहि परमात्मपदार्थमरतिपक्चमूतेर्निश्चयनयेन खकीयबुद्धिदोषरूपैः रागदरेषादिपरिणामेः 
खकैटुषन्यैवहारेण तु मिथ्यात्वरागादिपरिणतयुरूषः । अस्मिन्नर्थे दृष्टा तमाह । वंडसाणर 
लोह मििड वैश्वानरो रोदमिकितः तें तेन कारणेन पिद्टियंह घणेहि पिद्टनक्रियां 
खभते । कैः । घनैरिति । अत्रानाकुरत्वसौख्यविधातको येन दृष्टश्चताजुभूतभोगाकांश्षारूप- 


उनका संग छोड दे. । क्योकि उनके संगसे चिताखूपी समुद्रम गिरप्डेगा । जो समुद्र राग 
द्वेषकछ्छोरोसे व्याङ्कुर है । उनके संगसे मनम चिता उत्पन्न होगी ओर शरीरम दाह 
होगा । यहां तात्पर्यं यहं हे किं वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकी भावनासे विपरीत जो 
रागादि अशुद्ध परिणाम वे ही प्रदरव्य कहे जाते हैः । ओर व्यवहारनयकर मिथ्यातवी 
रागी द्वेषी पुरुष प्र के गये दँ । इन सवकी संगति स्वैदा दुःखं देनेवाटी हे किसी 
भकार सुखदाई नदीं है एेसा निश्चय है ॥ २३६ ॥ धि 

जगे प्रद्रव्यका प्रसंग महान दुःखख्प हे यह कथन दष्टातसे दंड करते हैः-[खरै 
सह ] इष्टके साथ [ येषां ] जिनका [ संस ] संवंष है बह [ मद्राणां अपि ] उन 
विवेकी जीवोंके भी [ गुणान्‌ | स्यरीखदि ुणोको [ नाखयति ] नाश्च कर देता है 
जेसे [ वैश्वानरः ] जाग [ रोहेन ] रोेसे [ मिङितः ] मिल्जाती है [ तेन ] तमी 
[ धनैः ] षनोंसे [ पिव्यते | शटी जाती दै । भावार्थ--विवेकी जीोँके शीखदि गुणः 
मिथ्यादृष्टी रागी द्वेषी अविवेकी जीवोँकी संगतिसे नाय हो जाते हैँ । अथवा जात्माके 
निजगुण मिथ्याल्र रागादि अश्ुदध भावेकि संर्वधसे मजिन हो जाति हैँ । जसे अमि रोदेके 
संगसे श्ूटी जाती हे । यद्यपि आगको घन कूट नहीं सकता परंतु कोहैकी संगतिसे मथि- 
भी कटने जती हे, उसीतरह दोषोके संगसे गुण भी मछिनि ह्यो जते दै । यह कथन 
जानकर आङुरुतारदित सुखके धातक जो देखे ुने अनुमव. किये. भोगोकी वांछादूप 
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निदान्वंधायपध्यानपरिणाम एव ॒प्रर॑संसगंस्याज्यः । व्यवहारेण तु परपरिणतपुरुष 
इयमिप्रायः ॥ २३७ ॥ ' 


` अथ मोहपरियागं दशैयति;-- 
जोहय मोड परिचयदि, मोड ण भष्टड रोई । | 
मोहासत्तउ सथल्छ जय, दुक्खु स्दतड जोई ॥ २६८ ॥ 
योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहो न भद्रो भवति । । 
मोहासक्तः*सकरं जगत्‌ दुःखं सहमानं पर्य ॥ २२३८ ॥. 


जोय इत्यादि । जोहय हे योगिन्‌ मोह परिचयदहि निभोहपरमात्मखरूपभावनाप्रति- 
पश्षभूतं मोदं यज । कस्मात्‌ । मोह ण मड होड मोहो सद्रः समीचीनो न भवति । 
त्रदपि कस्मात्‌ । मोहासत्तउ सद्धं जगु मोदासक्तं समसतं जगत्‌ निर्मोदशद्धात्मभावना- 
रहितं दुक्ु सर्हैतुड जोई अन्याङ्करूत्वरक्षणपारमार्थिकुखविलक्षणमाङ्ककत्वोत्पादकं 
दुःखं सहमानं पश्येति । अत्रास्तां तावद्रहिरंगपुत्रकखत्रादौ पूर्वं परियक्तेन पुनवांसनावसेन 
स्मरणरूपो मोहो न कतैव्यः ! छुद्धात्मभावनाखरूपं तपन्वरणं तरसाधकभूतशरीरं तस्यापि 
सियथेमशनपानादिकं यद्वद्यमाणं तन्नापि मोहो न कतैन्यः इति भवाथः ॥ २३८ ॥ 


अथ खलसंख्यावहिभूतमादारमोहविपयनिराकरणसमथेनार्थ परषेपक्नयमाह तयथा; 
` काङण णग्गरूपं, वीमस्सं दहुमडयसारिच्छं । । 
` अदिरससि किं ण लजसि, भिक्लाए मोयणं मिदं ॥ २३९ ॥ (क्षे०) 


निदान वंध जादि खोटे परिणामरूी दुष्टोकी संगति नहीं करना अथवा अनेक दोर्षोकर 
सहित रागी द्ेषी जीरवोकी भी संगति कभी नहीं करना, यह तात्प हे ॥ २३७ ॥ . - 
. आगे मोहका त्याग करना दिखरते हैः-[ योगिन्‌ ] हे योगी तू [ मोहं ] मोदको 
[ प्रिलयज ] विर्कुर छोड दे वरयोकि [ मोहः ] मोह [ भद्रः न भवति | अच्छा नदीं 
होता है [ मोहासक्तः ] मोदसे आसक्त [ सकलं जगत्‌ ] सव॒ जगतजीर्वोको [ दुःखं 
सहमानं | हेर मोगते इए [ पर्य ] देख । भावाथ--जो ज्ुकुता रित है वह 
दुःखका मूर मोह है । मोदी जीवोको दुःख सहित देखो । वह॒ मोह परमांसखरूपकी 
भावनाका प्रतिपक्षी दर्खनमोह चारिजमोहखूप दै । इसण्यि तू उसको छोड । पुत्र खी 
आदिक तो मोहकी वात दूर रहे यह तो प्रस्क्षमे त्यागने योभ्य दी है । जरं विषय. 
 वासनाके वेश्च देह जादिक पर वस्व ओका रागखूप मोहजार हे बह भी. सर्वथा स्ागना 
चाहिये । अंतर बाह्य मोहका त्यागकर सम्यक्‌ खभाव अंगीकार करना । शुद्धास्माकी 
भावनारूप जो तपश्चरण उसका साधक जो शरीर उसकी थितिकेकिये , अन्न जलदिक . 
स्यि ज्ञाते दैः तोम विशेष राग न्‌ करना, रागरहित नीरस. आहार लेना चाहिये ॥२२८॥. 


२५६ रायच॑द्रजैनशासरमाटायाम्‌ । 


` छत्व नयखूपं .बीमत्पं द्धग्रतकसदरं । 
अभिरुषसि रं न कज्से भिक्षायां मोजनं मिष्टं ॥ २३९ ॥ 

कारण इत्यादि । काण छत्रा । किं । णर्गर्ूबं नञ्नरूपं निरथं जिनरूपं । कर्थमूतं । 
त्रीभेत्थं भयानकं । पुनरपि कथंभूतं । दृडूमडयसारिर्थं दग्ध्तकसदशं । एवंविधं रूपं 
धृत्वा हे तपोधन अषहिरुससि अभिराषं करोपि किं न छुज्से छन्नां किं न करोषि । 
किं इबीणः सन्‌ । सिक्खाए मोयर्णं॒मिटं भिक्षायां भोजनं गृष्टं इति मन्यमानः 
सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभैषग्यसाखदानं तात्पर्येण दातव्यं । आहारदानं येन 
दत्तं तेन ॒द्धासानुभूतिखाधकं वाह्याभ्यंतरभेद्भिन्नं द्वादशविधं तपश्चरणं दन्तं भवति । 
छद्धासभावनारुक्षणसंयमसाधकस्य देहस्यापि स्थितिः छता भवति । शुद्धास्मोपठंभ- 
भ्ापिरूपा भवांतरगतिरपि दत्ता भवति । यदप्येबमादिगुणनिरिष्टं॑चतुर्विधदानं श्रावकाः 
प्रयच्छंति तथापि निश्चयन्यवहाररल्त्रयाराधकतपोधनेन वदिरगसाधनीभूतमाहारादिकं 
करिमपि गृह॒तापि खस्वभावप्रतिपक्षभूतो मोद्य न कर्तव्यः इत्ति तात्पयम्‌ ॥ २२३९ ॥ 


आगे खरसंख्याके सिवाय जो मक्षेपक दोहे है उनके . द्वारा आदारका मोह निवारण 
करते हैः वीभत्स ] भयानक देहके मैरसे युक्त [ दरग्धगतकसष्दं ] जले हए 
सुरदेके समान रूप रहित एसे [ न्रूपं ] वखरहित नसररूपको [ त्वा ] धारण करके 
हे साधु त [ भिक्षायां | परके घर मिक्षाको अमता हुआ उस भिक्षामे [ मिष्टं ¡ खादयुक्त 
[ भोजनं ] जहारकी [ अभिलषसि ] इच्छा करताहैतोतृू [किः न रजसे] क्यों 
नहीं शरमाता यह बड़ा आश्चये हे । भावाथं- पराये धर्‌ भिक्षाफो जाते मिष्ट आहा- 
रकी इच्छा धारण करता हे सो त॒ञ्चे खज नहीं मती । इसथ्यि आहारका राग छोड़ 
अल्प .ओर नीरस आहार उत्तम करी श्रावकके धर साधूको केना योग्य हे । मुनिको राग- 
भाव रहित आहार ठेना चाहिये । खादिट खंदर आदारका राग नहीं करना योग्य द । 
ओर भ्रावकको भी यदी उचित है किं भक्ति भावसे स॒निको निर्दोष आहार देम निस 
छभका दोप न लगे । भोर आहारक समय दी आहारम मिठी इई . निर्देष ओषयि दे 
शासेदान करे, ॒नियोका मय दूर्‌ करे उपगै निवारण करे । यदी -गृदसको योग्य है..1 
जिस गृहखने यतीको आहार दिया उसने तपश्चरण दिया, क्योकि . संयमक। साधन 
शरीर. हे ओर श्चरीरकी खिति भ्र जरसे हे! आहारके अहणं करनेसे तपसाकी 
वढवारी होती है । इसस्यि आहारका दान तपका दान है ¡ यह त्प-संयम . शद्धासाकी 
भावनारूप हे चौर ये अंतर .बाद्य वारहकारका तप शुदधासाकी अनुमूतिका.साधक हे ! 
तपसंयसका साधन दिर्गवरका, सरीर है ¡ इसल्यि आहारक देनेवाकेने यतीके देदकी 
रक्षा की मीर चहारके देनेवालेने छद्धासमाकी- माप्तिखूप मोक्ष दी । क्योकि मोक्षका 
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अथः- | । । 
जई इच्छसि मो साह्र, यारहविहदत बदरं महाविडकं । 
तो मणवयणे काए, भोधणगिद्धी विचनज्ञेखु ॥ २४० ॥ ( क्षे 
यदि इच्छसि भो साधो द्वाद्चविधतपःफरं महद्धिपुलं । 
ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृद्धि विवजेयस ॥ २४० ॥ 
जई इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्वादरविधतपभफठं । कथंभूतं । महद्िपुरं 
स्वगौपवगैरूपं ततः कारणात्‌ वीतरागनिजानदैकलुखरसास्ादाचुभवेन कपो भूत्वा मनोब- 
चनकायेपु भोजनगरद्धिः बजैय इति तात्पर्य ॥ २४० ॥ 
उक्तं चः-- । 
ज सरसि संतुद्धमण, चिरसि कसाड वरहति। । 
ते सुणि मोपण धार गणि, णवि परमत्थु खुणति ॥ २४१॥ (क्षे) 
ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कषायं वहंति । | 
ते सुनयः भोजने ग्धा गणय नैव परमाथ मन्य॑ते ॥ २४१ ॥ 
` जे इलयादि ! जे सरसि संतुद्टमण ये केचन सरसेन सरसाह्यरेण संतुष्टमनसः विरति 
कस।उ बर्हति बिरसे विरसाहारे सति कपा वहंति छुवैति ते ते पूर्वोक्ताः सुणि सनयस्त- 
पोधनाः भोयण धार गणि भोजनविषये गृद्धसदशान्‌ गणय मन्यख जानीहि । इत्थ॑भूताः 





साधन सुनित्रत है ओर सुनि्रतका साधन शरीर हे तथा शरीरका साधन आहार है । 
इस प्रकार अनेक ॒गुणोको उत्पन्न करनेवाला जहारादि चार प्रकारका दान उसको 
श्रावक भक्तिसे देता है तौभी निश्चय व्यवहार रलत्रयके आराधक योगीश्वर महातपोधन 
आह्‌।रको अहण करते हुए भी राग नही करते दै । राग द्वेष मोहादि परिणाम निजमा- 
वके रघु है यह सारांश इजा ॥ २३९ ॥ 


: आगे फिर भी मोजनकी रारसाको त्याग करते हैः-[ भो साधो ] हे योगी 
[यदि] जो तू [ दादश्षविधतपःएलं ] बारहभरकार तपका एर [ महदवियुलं ] बड़ा 
मारी खगं मोक्ष [ इच्छसि | चाहता है [ ततः | तो वीतराग -निजानंद एक सुखरसका 
आलखाद उसके मनुमवसे तृप्त ह [ मनोवचनयोः ] मन वचन ओर [ काये ] क्रायसे, 
[ भोजनयद्धिं | मोजनकी रोपताको [विवजंयख ] स्याग दे । यह्‌ सारांश है ॥२४०॥ 


ओर भी कदा हेः-[ ये | जो योगी [ सरसेन | खादिष्ट आहारसे [ संतुष्टमनसं; ] 

हवित होते है भौर [ भिरसे ] नीरस आहारम [ कषायं ] क्रोधादिकषाय [ वहंति] 

करते ह [ ते शुनः ] चे. खनि [ भोजने गृद्धा; ¡ भोजनके विषयमे गरृद्धपश्ीके समान दै 
३३ 


२५८ रायर्चद्रननसाखमारायाम्‌ । 


सतः णवि प्रमस्थु युण॑ति नैव परमार्थं सन्य॑ते जानैतीति । अयमत्र भावाथेः 1 गृहस्था 
नामाहारदानादिकमेव परमो धभमैसतेनैव सम्यक्त्वपूर्वेण पर॑पस्या मोक्षं कर्भ॑ते । कस्मात्‌ 
एव परमो धभ इति चेत्‌ , निरंतरबिषयकष्रायाधीनतया आतैरौद्रभ्यानरतानां निश्चयरत्न- 
चयलक्षणस्य छुद्धोपयोगपरमधरमैस्ावकारो नास्तीति । छुद्धोपयोगपरमधमैरतेसपोधनेस्तन्न- 
पानादिविषये मानापमानसमतां छृत्वा यथालाभेन संतोषः कतेन्य इति ॥ २४१ ॥ .. 
जथ ्ुदधास्मोपङंमामावे सति पचेद्वियविषयासक्तजीवानां विनां द्शैयति;-- 
रवि पयगा सदि सय, गय फासह णासंति। 
अलिडल गंध मच्छ रसि, किम.अणुराड करति ॥ २४२ ॥ 
ख्पे पर्तगाः शब्दे मृगाः गजाः स्पशः नदयंति । । 
अलद्िकामि गंधेन मत्याः रसे किं अनुरागं वैति ॥ २४२ ॥ 
रूपे समासक्ताः पतंगाः शब्दे खगाः गजाः स्पर्दै; रधेनालिङ्कखानि मत्स्या रसासक्ता 


ठेसा तू [गणय ] समञ्च ! वे [ परमार्थं ] परमतत्वको [ नेव मन्य॑ते ] नहीं समक्षते हैं । 
भावाथे--जो कद वीतरागके मारगसे विसुख इए योगी रस सहित खादिष्ट आहारसे 
खुश होते द, कभी किसके धर छह रस युक्त आहार पावे तो मनम हषं करे आदारके 
देनेवलेसे प्रसर होते द । यदि किसीके घर रसरहित भोजन मिके तो कषाय करते दै 
उस गृहखको बुरा समञ्षते दँ वे तपोधन नदीं है भोजनके रोटपी दै । गुद्धपक्षी समान 
हँ । रेस छोटपी यती देहम अनुरागी होते हैँ परमात्मपदार्थको नदीं जानते । गृहसोके 
तो दानादिकदी वड़े धर्म हँ । जो सम्यत्तवसहित दानादि करे तो परपरा मोक्ष पवे। 
क्योकि श्रावकका दानादिक दी परमधर्महे । वहसे है किये गरहस्रोक हमेला 
विपयकषायके आधीन हे इससे इनके आतत रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैँ इस कारणं 
निश्चय रलत्रयरूप शुद्धोपयोग परमधर्मका तो इनके ठिकाना दी नहीं है, अर्थात्‌ गृहखोके 
ययुभोपयोगकी दी मुस्यता है । ओर श्ुद्धोपयोगी श्नि इनके धर आहार च्व तो इसके 
समान अन्य क्या ] श्रावकका तो यदी वड़ा धरम है जोकि यती सर्जिका श्रावक श्राविका 
इन सबको विनय पूर्वक आहार दे। जर यतीका यदी धर्म है जो अन्न जङादिम राग न 
करे ओर मान अपमानमे समतामाव रक्चे ! गृहथके धर जो निर्दोष आहारादिक जैसा 
मिटे वैसा केव चाहे चावर मिले चाहे जन्य करु मि । जो मिले उसमे हषं विषाद न 
करे 1 दृध ददी धी मिषन्न इनमे इच्छा .नकेरे । यही जिनमार्ममे यत्तीकी रीति 
दे ॥२४१॥ 

गे उद्धास्ाकी प्रा्िके अमावमे जो विषयी जीव पांच इद्रियोके विपर्योमे आसक्त 
हं उनक्रा जकाज ( बिनाद् ) होता हे एसा. दिखरते है--| रूपे ] रूपमे ढीन इ 


परमास्मप्रकाशः । .. २५९ 


नर्यति यतः कारणात्‌ ततः कारणास्कथं तेषु विषयेष्वयुरागं इर्बतीति । तथाहि । पंचैद्धि- 
यनिपयाकांश्षाप्रशतिसमस्तापध्यानविकल्यैः रहितः शल्यः स्परौनादींद्वियकषायातीतनिर्दोषि- | 
परमाससम्यक्भद्धानज्ञानादुचरणरूपनिर्विकल्पसमाधिसंजातवीतरागपरमाहादैकलक्चणसुखा- 
खतरसाखदेन पूणेकलखवद्धरितावसखः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकः 
द्धोपयोगखभावो योसवेवंभूतः कारणसमयसारः तद्धाबनारहिता जीवा; पंचेंद्वियविषया- 
मिरापवक्षीकरता नदय॑तीति ज्ञाता कथं तच्रासक्तिं गच्छंति ते विवेकिन इति । अच्र पर्त- 
गादय एकैकं विपयासक्ता नष्टा, ये तु पंचेद्वियनिपयमोदहितास्े विरेपेण मदयंतीति 
भावाथैः ॥ २४२ ॥ 


[ पतंगाः ] पतंग जीव दीपकर्म जरकर मर जाते हँ [ शब्दे ] शब्दविषयमं ठीन 
[ श्ृगाः ] हिरण व्याधाके वाणसे मारे जाते है [ गजाः ] हाथी [ स्प्चैः ] स्परैविषयके 
कारण गम पड़कर वधे जति है [ गंधेन ] खगंधकी लेोपतासे [ अषिङ्रानि 1 
मेरि काम या कमङ्ये दवकर प्राण छोडदेते हँ ओर [ रसे ] रसके लोभी [ मत्छाः | 
मच्छ [ नश्यंति ] धीवरके जाम पड़कर मारे जाते दँ । एक एक विषय कषायकर 
आसक्त हुए जीव नाशको पराप्त होते है तो पंचदरीका कना दी क्या है । रेसा जानकर 
विवेकी जीव विषयो [ फं ] क्या [ अनुरागं ] परीति [ र्बेति ] करते है, कमी नहीं 
करते । भावार्थ--प॑चेदरीके विषयोकी इच्छा आदि जो सव सोटे ध्यान वेदी हुए 
विकल्प उनसे रहित विपय कषाय रहित जो निर्दोषिपरमात्मा उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान 
आचरणरूप जो निर्विकल्प समाधि उससे उन्न वीतराग परम आह्वादखूप सुख अमत 
उसके रसके खाद्कर पूणे करुशकी तरह भरे हुए जो केवलक्ञानादि व्यक्तरूप काये 
समयसार उसका उत्पन्न करनेवाला जो शुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार उसकी भावनासे 
रहित संसारी जीव विषयोके अनुरागी पांच इन्द्रियोके रोटी मव मवमे नाच पाते द । 
ेसा जानकर इन विषयों विवेकी कैसे रागको प्राप्त होवे कमी विषयाभिराषी नदीं 
होते । पतगादिक एक एक विषयमे ठीन हए नष्ट हो जते ह लेकिन जो पांच दृद्रियोके 
विषयो मोहित है वे वीतरागचिदानदखमाव परमास्मतत््व उसको न सेवते हुए न जानते 
हुए ओर न भावते हुं अक्ञानी जीव मिथ्यामागैको वांछते कुमागेकी रुचि करते हुए 
नारकादि गतिम घानीमे पिना करोतसे विदारना जोर शूीपर चटना ईइत्यादि अनेक 
दुःखोको देहादिककी भरीतिसे मोगते हैँ । ये अज्ञानी जीव वीतरागनिर्विकट्प परमसमाधिसे 
परान्युख हैँ जिनके चित्त चचरु है कभी निश्वकचित्तकर निजरूपको नदीं ष्यावते दै । 
ओर. जो पुरुप शेहसे रदित हैँ वीतरागनिर्विकस्पसमाधिम रीन दै वे ही ठीरामात्रमे 
संसारक तैर जाते है ॥ २४२ ॥ 


२६० रायच॑द्रनैनशास्रमालयाम्‌ । 


अथ -लोभकपायदोषं दरौयति;-- . 
जोहय लोह परिचयदहि, लोह ण मटड.दोहइ । .. 
लोहासत्तउ सयद्छ जग, दक्ख सदंतड जोई ॥ २४३ ॥ 
योगिन्‌ खों परियज भो न मद्रः मवति । | 
कोभासक्तं सकठं जगत्‌;दुःखं सहमानं पय ॥ २५४२ ॥ ` | 
हे योगिन्‌. रोभं परियज । कस्मात्‌ । ोभो भद्रो समीचीनो न भवति । ॐोभासक्तं 
समस्तं जगत्‌ दुःखं सहमानं परदयेति । तथाहि--खोभकषायविपरीतात्‌ पर्मात्मखभावा- 
द्विपरीतं कोभं यज दे प्रभाकरभदटर । यतः कारणात्‌ निर्छोभपरमार्मभावनारहिता जीवा 
दुःखञुपञयुजानासिष्ठतीति तात्पर्यं । २.४३ ।॥ - । ` 


अथायमेव छोभकषायदोषं दृष्टातिन समथेयतिः--- 


तलि अदिरणि वरि घणवडणु, संडस्सय्टुचोड । 
लोददं रुभ्गिवि इयवददं, पिक्खु पडंतउ तोड़ ॥ २४४ ॥ 
तले अधिकरणे उपरि धनपातनं संडसकेटचनं । 
लोहं ्गित्वा हुतवहं पर्य पितं ्रोरनं ॥ २४४ ॥ 
तछे अधस्तनभागेऽधिकरणसंज्ञोपकरणं उपरितनभागे. घनघातपातनं तथैव संडसकसं- 
्ञेनोपकरणेनः छचनमाकषैणं । केन । छोहपिंडनिमित्तन । कस्य । ुतभुजोऽतनेः ओोटनं 
खंडं पद्येति । अथमच्र भावा्थेः । यथा छोहपिंडसंसगाँदभिरज्ञानिखोकपूज्यः भरसिद्धेः 


आगे छोमकषायका दोष कहते हैः- [ योभिन्‌ ] हे योगी तू [ लोभं ] लोभको 
[ परिल ] छोड़ [ रोभः ] ये कोम [भद्रौ न मवति] अच्छा नहीं है क्कि 
[लोभासक्तं | रोमम रुगे इए [ सकर जगत्‌ ] इस संपूण जगतको [ दुःखं सहमानं ] 
दुःख सहते हए [ प्य | देख । भावाथं-रोभकषायसे रहित जो परमातममखमाव. उससे 
विपरीत जो इस भव परभवक्रा कोभ, षनधान्यादिका लोभ उसे तू छोड । क्योकि रोभी 
जीव सवभवमँ दुःख भोगते हे ठेसा तृ देख रहा है ॥ २४३ ॥ 


आगे कोभकषायके दोषको दष्टांतसे पुष्ट करते हैः-[ लों कगित्वा ] जसे कोदेका 
संबंध पाकर [ हुतवहे ] अयि [ तले ] नीचे रक्खे इए [ अधिकरणे उपरि ] भ्रनके 
ऊपर [ घनपातनं | षनकी चोट [ सँंडसकडचनं | संडासीसे सचना [ पितं ओटनं ] 
चोट रगने से द्टना इत्यादि इुःखोक्षो सहती है रेस [ प्श्य ] देख । भावा्थ- 
रोहकी संगतिसे रोक प्रसिद्ध देवता अभि दुःख भोगती है यदि रोदेका संव॑धन करे 
तो इतने दुःख क्यों भोगे अथौत्‌ जैसे अभि रोहपिडके संब॑धसे दुःख भोगती है उसी 


परमात्मपकाशः } २६१ 


देवता पिद्नक्रियां कभते तथा रोभादिकषायप्ररिणतिकारणभूतेन पंचेद्वियशरीरसं्व॑धन 
निर्छोभपरमात्मतन्त्वभावनारदितो जीवो घनघातसखानीयानि नारकादिदुःःखानि वहुकाटं 
सहत इति ॥ २४४ ॥ 
अथं सेहपरियागं कथयतिः- 
जोदइय णे परिचयदि, णेह ण भदछंड दोह ! `. 
णहासत्तड सय ज, इुक्श्वु सरं तञ. जोह ॥ २४५ ॥ 
` योगिन्‌ सेहं परित्यज केदो न भद्रो मवति । 
सेहयासक्तं सकरं जगत्‌ दुःखं सहमानं पद्य ॥ २४५ ॥ 
रागादिेदप्रतिपक्षभूते बीतरागपरमासपदाथैध्याने शिखा डुद्धासतनत्त्वाद्विपरीतं दे 
योगिन्‌ खेदं परियज । कस्मात्‌ । सेहो भद्रः समीचीनो न भवति । तेन सेहेनासक्तं 
सकलं जगन्निेदञुद्धासभावनारहितं विविधशरीरमानसरूपं बहुदुःखं सहमानं पद्येति । 
अत्र भेदामेदरल्न्रयासकमोश्चमार्ग युक्त्वा तस्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरागादौ सेदो न करव्य 
इति तात्पर्य 1 उक्तं च । “तावदेव सुखी जीवो यावन्न ज्िद्यते कचित्‌ । ले्ायुविद्धहृदयं 
दुःखमेव पदे पदेः !1 २४५ ॥ 
अथ स्रेददोपं रतेन द्रढयति;- 


जलसिचणु पयणिदर्णु, पुण पुण पीलणद्च्खु । 
णेदं छग्गिवि तिरणियरु, जंति सर्हतड पिक्खु ॥ २४६ ॥ 


तरह रोह अथात्‌ खोभके कारणसे परमातमतच्वकी भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव 
घनधात्तके समान नरकादि दुःखोको बहुतकाकतक भोगता है ॥ २४४ ॥ 


आगे सहका त्याग दिखरते हैः--{ योगिच्‌ ] हे योगी रागादिरहितवीतयग परमा- 
त्मपदार्थके . ध्यानम ठहरकर ज्ञानका वैरी [ सेहं ] सेद (प्रम) को [ परित्यज ] छोड 
[ सेहः ] क्योकि सेह [ भद्रः न भवति ] अच्छा नदीं है [ सेहासक्तं ]. सेमे रुगा- 
हमा [ सकर जगत्‌ | समल संसारी जीव [ दुःखं सहमानं ] अनेक मकार शरीर ओर 
मनक दुःख सह रहा है उसको तू [ पश्य | देख । ये संसारी जीवः शेहरहित शछ॒द्धास- 
` तत्त्वकीं भावनासे रहित है, इसण्यि नानाभरकारके दुःख भोगते हैँ ।. दुःखका मूर एक 
देहादिका सेह दी है । भावाथे--यदां मेदभिदरलत्रयरूप मेोक्षके मगेसे विमुख होकर 
मिथ्यात्वरागादिभे केह नदीं करना यह सारांश है । क्योकि एेसा कहा मी है करि जव 
तक यह जीव जगतसे लेह न करे तवतक सुखी हे भौर जो कषेहसहित दे . जिनका मन 
सहसे वैधं रदा है उनको हर जगह दुख दी हे ॥ २४५ ॥ 


२६२ रायचंद्रजैनराखमारयाम्‌ । 


जकािचनं पादनिदैरनं पुनः पनः पीडनदुःखं | 
सेह छयेन तिरनिकरं यैत्रेण सहमानं परय ॥ २४६ ॥ . ` 
जठसिचनं पादनिर्दखनं पुनः पुनः पीडनदुःखं सेहनिमित्तं तिरनिकरं येत्रेण सहमानं 
पद्येति । अत्र वीतरागचिदा्नदैकखभावं पर्मासत॑त्ततमसेवमामा अजानतो वीतरागनिर्वि- 
करपसमाधथिवलेन निश्वखचित्तेनामावय॑तश्च जीवा मिथ्यासा्म रोचमाना प॑चेद्वियचिपया- 
सक्ताः संतो नरनारकादिगतिपु यंत्रपीडनक्रकचविदारणं शूारोहणादि नाना दुःखं 
सहेत इति भावाथ; ॥ २४६ ॥ 
उक्तं चः- 
ते चिथ धण्णा ते चिथ, सष्पुरिखा ते जियंतु जियलोए । 
वोदहद्हस्ि पडिथा, तरति जे चेव टीलाए ॥ २४७ ॥ ` 
ते चैव धन्याः ते चैव सत्पुरुषाः ते जीवतु जीवलोके । 
` यौवनद्रहे पतिताः तरंति ये चैव रीर्या ॥ २४७ ॥ 
ते चैव धन्यासि चैव सत्पुरुषास्ते जीवं तु जीवरोके । ते के । बोददशब्देन यौवनं स 
एव द्रहो महदाब्भदस्तच् पतिताः संतस्तरति ये चैव । कया । लीख्येति । अचर चिपया- 
कांक्षारूपसेहजलग्रवेशरहितेन सम्यग्ददोनज्ञान्वारित्रामूर्यरलभांडपूर्णेन निजछ्चद्धासमाव- 
नापोतेन यौवनमद ये तरंति त एव धन्यास्त एव सस्पुरुषा इति तात्पर्य ॥ २४७ ॥ 


अगे लेहका दोष ट्टातकर . उड करते हैः--[ तिलनिकरं ] जैसे तिलोका समूह 
[ सेहं टेन ] खेद (चिकनाई ) के संवते [ जलसिचनं | जरसे भीगना [ पादनिद- 
लनं ] पेरोते खुदना [ यत्रेण ] धानीमें [ पुनः पुनः ] बार वार [ पीडनदुःखं ] पिर- 
नेका दुःख [ सहमानं ˆ] सहता है उसे [ पश्य ] देखो । भावाथे-जैसे रेह ( चिक- 
नादै-तेक )के संव॑ध होने से विर षानी्म पीडे जाते हैँ उसीतरद जो पंचेद्रीके विषयेमिं 
आसक्त हैँ मोहित है वे नारको पराप्त होते हैँ इसमे कुछ संदेह नदीं हे ॥ २४६ ॥ 

इस विषयमे कहा मी है- [ते चैव धन्याः] चे दी घन्य दै [ ते चैव सत्पुरपाः ] 
वे दी सजन द ओर [ ते ] वेदी जीव [जीवरोके] इस जीवलोके [जीब॑तु ] जीवते दै 
[ ये चेश ] जो [ यौचनद्रे | जवान जवखारूपी वड़े भारी तावम [ पतिताः ] षडे 
हुए विषयरसमं नहीं इवते [ ठीलया ] ठीख (खे) मातरम दी [ तरंति ] तैर जति 
हे । वे ही प्रशंसा योग्य ह । मावाथै--यहां विपयवांछारूप जो जे्टनरु उसके भवेशषसे 
रहित जो सम्यण्दशेन ज्ञान चारित्ररूपी रलोसे मरा निज शुद्धातसममावनाखूथी जिहाज 
उससे योवन जवखारूपी महान तावको तैर जाते ै वे दी सत्रप है वे ही धन्य है 
यह सारांश जानना बहुत विस्तारसे क्या राम है ॥ २४७ ॥ । 


~ भ) 
परमास्मप्रकाश्च; । ` ६३ 
किं बहुना विस्तरेण;ः-- । 
मोक्खु जि सादिड जिणवरर्हिः छंडिवि बड्ुविह रज्ञ । 
भिक्खभरोडा जीव तुदं, करि ण अप्पड कल्ञु ॥ २४८ ॥ 


मोक्षः एव साधित्तः जिनकेरैः त्यक्त्वा बहुबिधं राज्यं । 
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं काथ ॥ २४८ ॥ 


खक्ख जि इयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोक्खु जिः साहिउ मोक्ष 
एव साधितः निरवरोपनिराछृतकर्ममरुकठंकस्यासन आयं तिकसखरामाविकन्ञानादिराणास्- 
दमवखांतरं मोक्षः स साधितः । कैः । जिणवर्िं जिनवरैः । किं कृत्वा । छंडिविं 
यत्तवा } किं । वहूुविहू रजु सप्नांगं॑ राज्यं । केन । भेदामेदरलत्रयभावनाबटेन । एवं 
जञात्वा भिक्खभरोडा जीव भिक्षाभोजन हे जीने तुह लं करहि ण अप्पड कञ्च 
किं न करोपि आत्मीयं कायैमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा वाह्याभ्यंतरपरिग्रहं लक्ता 
वीतरागनिर्विकरपसमाधौ खित्वा च बिशिष्टतपश्वरणं कर्तव्यमिदयमिप्रायः । २४८ ॥ 


अथ ह जीव त्वमपि जिनभद्रारकवदष्टकमेनिमूखनं छृत्वा मोक्षं गच्छेति संबोधयति;- 


पावहि दुक्खु मर्ह॑तु वु, जिय संसारि नमतु । 
अवि कम्मह णिदकिवि वचरि खकु मर्दंतु ॥ २४९ ॥ 


जगे मोक्षका कारण वैराग्यको दढ करते दैः--[ जिन; ] भिनेखरदेवने [ बहु- 
विधं | अनेक प्रकारका [ राज्यं ] राञ्यका विभव [ लयक्तवा ] छोड़कर [ मोक्ष एव्‌ ] 
मोक्षो दी [ साधितः] साधन क्या पतु [ जीव] हे जीव [ भिक्षाभोजन | 
भिक्षास्े मोजनकरनेवार [ सं ] तू [ आलमीयं कार्यं ] अपने आस्माका कल्याण भी 
[ न करोपि ] नदीं करता । भावाथे--समस कर्मसरुकरुकसे रित जो ज्मा उसके 
खाभाविक ज्ञानादि गुणोका खान तथा संसार अवखासे अन्य अवदाका होना वह मोक्ष 
कही जाती हे उसी मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविभूति छोड़कर सिद्ध क्रिया । राज्यके 
सात जगहे राजा मनी सेना कीरः । ये जां पूणे हों वह उक्करष्ट राज्य करता हे 
वह राज्य त्ीथेकरदेवका है उसको छोडनेम वे तीथैकर देरी नदीं करते । केकिन तू 
निरधन ह्योकर आत्मकल्याण नहीं करता । तू माया जारुको छोड़कर महान पुरुषोकी तरह 
आत्मकायै कर । उन महान पुर्षौने भेदाभेद रलत्रयकी भावनाके वकसे निजखरूपको 
जानकर विनारीक राज्य छोड़ा, अविनाशीरज्यकेल्ि उद्यमी हुए । यापर एेसा 
व्यास्यान समन्चकर बाद्याभ्यंतर परि्रहका त्याग करना तथा वीत्ररागनिर्विकर्पसमाधि्मै 
ठहरकर दुधैर तप करना यदह सारांश इजा ॥ २४८ ॥ - . 


२६४ रायचंदजैनसास्लमाकायाम्‌ । 


मरामोषि दुःखं महत्‌ लवं जीव संसारे भमन्‌ । 
अष्टापि कर्माणि निरदैल्य बज मोक्षं महांतं ॥ २४९ ॥ 
पावहि इयादि । पावहि दुक महैतु प्रोषि इलं मदं तुं लं जिय दे जीव । 
किंम्‌ । संसारि भम॑तु निश्चयेन संसारे विपरीत्ुदधार्मविलक्षणं द्रव्यक्षेत्रकारुमवभाव- 
पंचमेदभिन्नं संसारं भ्रमन्‌ । तस्मात्र अहवि कस्मई णिदङछिवि छद्धात्मोपकंभवलेना्टापि 
कमौणि निभूल्य बच्वहि बज । कं । रुक्ख सख्ात्मोपरुन्धिरक्षणं मोक्ष । तथा चोक्तं । 
सिद्धिः खात्मोपरन्िः । कथंभूतं मोक्षं । महंतु केवलज्ञानादिमहागुणयुक्तत्वान्महांत- 
मिलमिभ्रायः ॥ २४९ ॥ 
अथ यद्यप्यरपमपि दुःखं सोदुमसमथेस्तथापि कमणि किमिति करोषीति शिक्षां 
प्रयच्छति;-- 


जिय अणुमित्तवि दुक्खडा, संहण ण सक्षदि जोह । ` 
वउगदृदुक्लदं कारणडई, कस्मह ऊणदि किं तोह ॥ २५० ॥ 
जीव. अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोढं न राक्तोषि पश्य । 
चतुगतिदुःखानां कारणानि करोषि कं तथापि ॥ २५० ॥ 
जिय इयादि । जिय हे मूढ जीव अणुमित्तवि अणुमात्राण्यपि । कानि । दुक्खडा 
दुःखानि स॒हण ण स॒क्षहि सोढुं न शक्रोषि जोई पर्य यच्पि चउगददुक्खहं कारणं 


- भगेदहेजीवेतू भी श्रीजिनराजकी तरह आठ कर्मोका नाद्चकर मेोक्षकोजा एसे 
समन्नाते दैः-[ जीव ] हे जीव [ स्वं ] तृ [ संसरि ] संसार वनम [ भ्रमन्‌ ] भरफता 
इभा [ महत्‌ दुःखं | महान्‌ दुःख | ग्रभ्मोपि | पावेगा इसल्ि [ अष्टापि कमाणि | 
जञानावरणादि अलो दी कर्मोको [ निदेल्य | नाच्कर [ महांतं मों | सवमें श्रेष्ठ 
मोक्षको [ ब्रज | जा । भावाथे-निश्वयकर संसारसे रहित जो श्॒द्धासरा उससे जुदा जो 
द्व्य क्षेत्र कारु भव भावरूप पांच तरहक प्रावतेनखरूप संसार उस्म भटकता इभा 
चार गतियोके डुःख प्रवेगा, निगोदराशिम अर्नतंकारु तक रुलेगा । इसख्यि आठ 
कृ्मोका क्षय करके शुद्धास्माकी भाप्तिके बरसे रागादिकक्रा नाशकर निर्वाणको जा | कैसा 
हे बह निवीणः जो निजखरूपकीं प्राति वदी जिसका खर्प हे ओर जो समे श्रेष्ठ है । 
केव ज्ञानादि महान गुरणोकर सहित है । जिसके समान दूसरा कोई नदीं ॥ २४९ ॥ 
आगे जो थोड़े दुःखको भी सहनेको असमथ है तो एसे काम क्वो करता है कि 
हँसे अरन॑तकाल तक्‌ दुःख मोगै एेसी शिक्षा देते. हैः--] जीव 1 हे मूढजीव तू 
[ अणुमात्राण्यपि ] परमाणुमात्र (थोडे) भी [ दुःखानि ] द्ःख [ सों ] सहनेको [ न 
शक्रोपि ] नही समर्थं हे [ पश्य ] देख [ तथापिः] तो. फिर [चतुमेतिदुःखानां ] चार 


परमास्मपरफादयः । २६५ 


परमात्मभावनोत्पन्नतात्तविकवीतरागनिययानेदैकविलक्षणानां नारकादिदुभखानां कारणमूतानि 
कम्मृहं णहि किं कमणि करोपि किमर्थ तोद यदपि दुःखानीष्ठानि न भवंति तथापि 
इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा कमौखवप्रतिपक्षभूतरागादि विक्परहिता निजखुद्धात्ममा- 
वना कर्तव्येति ताप्य ॥ २५० ॥ 


अथ वहिन्योसंगासक्तं जगत्‌ क्षणमप्यात्मानं न चितयतीति प्रतिपादयतिः- 
धंघडइ पडियड सयद्छ जय, कम्महं करङ अथाणु । 
मोक्खदं कारणु एष खणु, णवि चित अप्पाणु ॥ २५१॥ 
धांधे पतितं सकठं जगत्‌ कर्माणि करोति अन्ञानि । 
मोक्ष कारणं एकं क्षणं नैव चिंतयति आसानं ॥ २५१ ॥ 


. धंधड्‌ इयादि । - धंधड धांधे मिथ्यात्रविषयकपायनिमित्तोसपन्ने दुध्यौनातैयेद्र्यासंगे 
पिय पतितं व्यासक्तं । कं । सयु जगु समस्तं जगत्‌ ञुद्धात्मभावनापराद्ुखोः मूढ- 
प्राणिगणः कम्मं करइ कमणि करोति । कथंभूतं जगत्‌ । अयाणु विरिष्टभेद॑ज्ञानरहितं 
मोक्खहं कारणु अन॑तक्ञानादिखरूपमोष्कारणं एड खणु एकक्णमपि णवि चित्‌ नैव 
ध्यायति । कं | अष्पाणु वीतरागपरमाहादरसाख्वादपरिणतं खञ्ुद्धास्मानमिति 
भावाथेः ॥ २५१ ॥ 


गतियोके दुःखके [ कारणानि ] कारण जो कर्म है [ किं करोपि उनको क्यों करता है । 
भावाथे--परमात्मकी भावनासे उसनन तत्त्वरूप वीतराग निद्यान॑द परम खभाव उससे 
भिन्न जो नरफादिकके दुःख उनके कारण कर्म दी हें । जो दुःख तुन्ञे अच्छे नहीं कगते 
दुःखोको जनिष्ट जानता है तो दुःखके कारण कर्मोको क्यो उपार्जन. करता है; मत करे । 
यहा॑पर ेसा व्याख्यान जानकर कर्मेकि आसवे रहित तथा रागादिक विकरनाकोसे 
रहित जो निज शुद्धामाकी भावना वदी करनी चाहिये एसा तासयै जानना ॥ २५० ॥ ` 


आगे बाहरफे परियरहमे छीन इए जगतके प्राणी क्षणमात्र मी भत्माका चितवन नदीं 
करते ेसा कहते है;--[ धाधे पतितं ] जगतके धथेभे पड़¡ इमा [ सकलं ` जगत्‌ | 
सब जगत्‌ [ अज्ञानि ] भक्ञानी इञा [ कमोणि ] ज्ञात्रावरणादि जयों कर्मोको [ करो- , 

] करता है परंतु [ मोक्षख कारणं | मोक्षकेः कारण [ आत्मानं |. छद्ध ` आत्मको 
[ एकं क्षणं ] एक -कषण मी [ नैव चिंतयति ] नदीं चितवन करता । मावाथ--मेदवि- 
ज्ञाने रहित यह मूढं पाणी श्ुद्धात्माकी भावनसि पराख्युख हे इसलियि शभाद्ुम कर्मोका 
ही बंध करता हे ओर मर्नतन्ञानादिखरूप मेोक्षका कारण जो वीतराग प्रमानंदूप 
निजश्यद्धासा उसका एक क्षण भी विचार नदी करता । सदा ही जते. रद्र ध्यानमे खग 
रहय है एेसा सारांश हे ॥ २५१ ॥ .. 

४ 





रायच॑द्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


ह| 


२६ 
अथ तमेवाथं इदयतिः- ` 


जोणिखक्खहं परिभिमह, अप्पा इुक्खु सहतु । 
प॒त्तुकलन्तें मोदियड, जाम ण णाणु महंतु ॥ २५२ ॥ 


योनिलक्षाणि परिभमति आत्मा दुःखं सहमानः । . 
पूत्रकर्तरैः मोहितः यावन्न ज्ञानं महत्‌ ॥ २५२ ॥ 


जोणिं इयादि । जोणिरुक्खह परिभमदई चुरशीतियोनिर्चाणि परिभ्रमति । 
कोसौ । अप्पा बहिरात्मा । किं वेन्‌ । दुक्ु सहतु निजपरमात्मतत्त्भ्यानोत्यन्नवीत- 
रागसदनिदैकरूपान्याकुङत्वरक्षणपारमार्थिकसुखाद्िरक्षणं श्ारीरमानसटुःखं सहमानः 
कर्थभूतः सन्‌ । पुत्तकरत्तदई॑मोहिथड निजपरमात्मभावनापरतिपश्चभूतैः पुत्रकरुत्रः 
मोदितः । क्िंपर्यतं । जावे ण यावत्तारं न । किं । णाणु ज्ञानं । कंविरिष्टं। मर्तु 
महतो मोक्षरक्षणस्याथैस्य साधकल्वाद्वीतरागनिर्विकरपखसंबेदनज्ञानं ` महदित्युच्यते । तेन 
कारणेन तदेव निरंतरं भावनीयमिलयमिप्रायः ॥ २५२ ॥ 


अथ दै जीव गृृहपरिजनशरीरादिममत्वं मा कुर्विति संबोधयतिः--~ 


जीव म जाणर्हिं अप्पणडं, घर परियणु तण इहु । 
कम्मायत्तेड कारिमड, आगमि जोहरदिं दिह ॥ २५३ ॥ 
जीव मा. जानीहि आत्मीयं गृहं परिजनं तनुः इं । 
कमौयत्तं छृतरिमं आगमे योगिभिः इष्टं ॥ २५२ ॥ 


भगे उसी व्रातको, दढ करते ह;--[ यावत्‌ ] जवतक [ मह्‌ ज्ञानं नः | सवे शर्ट 
ज्ञान नहीं हे, तवतक [ आत्मा | यह जीव [ पुत्रकरवैः मोहितः | पुत्र शी आदिकोंसे 
मोहित इभ [ दुखं सहमानः ] अनेक दुःरखोको सहता हुआ [ योनिरुक्षाणि ]- 
चौरासी. रख योनियोमे [ परिभ्रमति ] भटकता किरता है । भावाथं--यह जीव 
चोरासी राख योनियोमे अनेक तरहके ताप सहता इभा. भटक रहा है निजपरमासतस्वके 
ध्यानसे. उदन्न वीतराग परम आनदरूप निन्य अतींद्रिय सुखसे बियुख जो -शरीरके 
तथा मनके नाना तरहके सुखदुःखोको सहता इथ अरमण करता है । निज परमासा- 
की भावनाके शध जो देहसंर्वधी साता पिता भ्राता मित्र पुत्र कठत्रादि उनसे ` मोहित दै ` 
तव तक जज्ञानी- हे वीतराग निविकट्प खसंवेदन ज्ञानसे रदित दै वह- ज्ञान मेोक्षका 
साधन हे ज्ञानदीसे भक्षक सिद्धि होती है । इसल्यि हमेशा ज्ञानकी ही. मावना. करनी 
चाहिये ॥ २५२ ॥ 


आगेदे जीव तू धर परिवार ओर शरीरादिकाः. ममत्व. मत कर. एेसा. समन्तः 


- परमात्मप्रकशः । २६७ 


जीव इयादिः । जीवे भ. जीणर्हिं हे जीव मा जनिीहि अप्पणड आत्मीयं । किं ! 
घर परियणु तैणु शह णहं परिजनं शरीरमिष्ठमित्नादिकं । -कथंभूतमेतत्‌ । कंम्पायत्तउ 
श॒द्धचेतनासखरभावादमूतत्परमासनःसकाशोष्धिरक्षणं यत्कर्म॑तदुदयेन निर्मितत्वात्‌ कमी- 
यत्तं । पुनरपि कथंभूतं । कारिम्‌ड अकृच्चिमात्‌ टंकोत्कीणैज्ञायकैकसखभावात्‌ शद्धात्मद्रन्या- 
द्विपरीतत्वात्‌ छन्नं विनश्वरं । इत्थंभूतं दिह दष्टं । कैः । जोह्हिं परमज्ञानसंपन्नदिन्य- 
योगिमि; । क इष्टं । आगमि वीतरागसवैज्ञभ्रणीतपरमागमे इति । 


अन्नेदमधरुवन्याख्यानं ज्ञात्वा धरुवे खञद्धात्मसखभावे स्थित्वा गृहहादिपरद्रव्ये ममत्वं न 
कर्तव्यमिति भावाथ; ॥ २५३ ॥ 


भथ गृहपरिवारादिर्चितया मोक्षो न रुभ्यत इति निधिनोति;-- ` 


सुक्खु'ण पावदि जीव तुद, घर परिथणु चितंतु । 
तो वरि चितदि तड जि तड, पावहि मोक्खु मंह॑तु 1 २५४ ॥ 
मोक्षं न परापनोषि जीव त्वं गृहं परिजन चितयन्‌। ` 
ततः वरं चिंतय तप एव तपसा प्रामोषि मोक्षं महांतं ॥ २५४ ॥ 
सक्छ इ्यादि । यक्ख कमैमरुकलुंकरदितकेवलन्ञानायनंतगुणसदितं मोक्षं ण पावहि 
न प्राप्नोषि न केवङं मोक्षं निश्चयन्यवहाररतनत्रयासकक मोक्षमार्ग च जीव है मूढ जीव 
तुह लं । किं वेन्‌ सन्‌ । धरु परियणु चितंतु गदपरिवारादिकं परद्रव्यं चितयन्‌ 


है--[ जीव ] दे जीव तू | गृहं ] षर [ परिजनं | परिवार [ तचुः | शरीर [ इं ] 
ओर मित्रादिकोको [ यात्मीयं मा जानीहि | अपने मत जान्‌ क्योकि. [ आगमे] 
परमागममे [ योगिभिः ] योगि्योनि [ दृष्टं ] एेा दिखाया है करि ये [ कमायत्तं १ 

कर्मोके आधीन दै जर [ कृत्रिमं ] विनाशीक है । भावा्थ--ये घर वगैरह शद्ध 

चेतनखमाव अमूर्तीक निज -आसमासे मिन्न जो शुमाञ्युभ क्म उसके उद्यसे उदयत्न हए है 
इसल्यि कर्मीधीन है ओर विनवरं होनेसे शुद्धासद्रव्यसे विपरीत है । शद्धासद्रव्य' 
किसीकाः बनाया हा नहीं है इसल्यि अत्रि है अनादि सिद्ध है रकोत्कीणै ज्ञायक 

खभाव है ! जो -ंचीसे.गढा.इुभा न हो बिना दी गदी पुरुषाकार अमूतीक सूति है \ एेसे ` 
आस्मखरूपसे ये देहादिक भिन्न हैँ एेसा सर्वज्ञकथित परमागममे परमन्ञानके धारी योगी- 

दवरोने देखा है । यापर पुत्र मित्र खी शरीर आदि सबको अनित्य जानकर ` निधय 

दङ्प निज शुद्धास्मखंभावमे ठहरकर गृहादिक परद्रव्ये ममता नदीं करना ॥ २५३ ॥ 


आगे धर परिवारादिककी चितासे मोक्ष नहीं मिरी रेस निश्चय करते हैः-- 
[ जीव ] हे जीव. [ त्वं | तृ [ गृह परिजनं ] घर परिवार वंगेरः की [ चितयच्‌ ] चिता 


२६८ रायर्च॑द्रनैनसाखमारायाम्‌ । 


सन्‌ तो. ततः कारणात्‌ घरि वरं .-किंत चितिः चितयःध्याय . । . कि । तड.जि तड 
तपसतप एव विचितय नान्यत्‌.1 तपन्वरणचितनात्‌ किं फं भवति । पावहि प्राप्रोपि 
कँ । मोक्खु पूर्वोकढक्षणं सोष्ठं । कथंभूतं । मतु तीथेकरपरसदेवादिमहापुरैराभितंत्वाः 
न्महांतमिति । अत्र वदद्रैन्येच्छानिरोधेन वीतरागतास्िकार्नद्परमासरूये निर्विकस्पः 
समाधौ खित्वा यृहादिममत्वं यक्ता च भावना करैव्येति ताप्य. |} २५४ ॥ 

अथ जीवर्हिंसादोपषं द्रेयति;-- ~ 4 


मारिवि जीवर ठकक्खडा, जं जिय पाड करीसि। 
पुत्तकटन्तह कारण, तं तुह्धं एङ सदहीसि 41. २५५ ॥ ` 
मारयिखा अओवानां रक्षाणि यत्‌ जीव पापं करिष्यसि 
पुत्रकल्त्राणां कारणेन तत्‌ स्वं एकः सहिष्यसे ॥ २५५ ॥ 
मारिवि इयादि । मारिवि जीवं छक्खडा रागादिविकल्परहितसय -खस्रभावनारक्ष- 
णस्य ्ुद्धचैतन्यप्राणस्य निश्वयेनाभ्यंतरे वर्धं कृत्वा वहिभौगे चानेकजीवलक्षाणां तेन 
दिसोपकरणेन पुत्तकङत्तदं कारण पुत्रकछत्रममत्वनिमित्तोपननदृ्टश्चताचुभूतमोगाकां- 
श्ाखरूपतीकष्णराखेण जं जिय पाड फरीसि दे जीव यत्पापं करिष्यसि तं तुहुं एङ 
सरीसि तत्पापफलं तवं कतो नरकादिगतिष्वेकाकी सन्‌ सहिष्यसे हि ! अत्र रागाद्यभावो 


करता हुमा [ मोषं ] मोक्ष [न भ्ापनोषि ] कमी नदीं पासकता [ ततः ] ईसल्मि 
[ ब्रं ] उत्तम [ तप॒ एव ¡ तपका दी [ चिंतय ] चितवनकर क्योकि [ तपसा ] तपसे 
दी [ महांतं मोक्षं ] श्रेष्ठ मोक्ष सुखको [ प्रपनोपि ] पसकेगा ! भावार्थ तू गृहादि 
'परवस्तुभोको चितवन करता हुआ कर्मकठंक रहित केवलन्ञानादि अरन॑तगुण सहित मोक्षको 
नहीं पायेगा मौर मोक्षका माम जो निश्वयव्यवहाररलत्रय' उसको भी ` नही पायेगा । इन 
गृहयादिके चितवनसे भववनमं अरमण करेगा ¡ इसल्ि इनका चितवन तो मत कृर 
लेकिन वारहभकारके तपका चितवनकर । इसीसे मोक्ष पायेगा । वह मोक्ष तीर्थकर 
परमदेवाधिदेव महापुरषोंसे आश्रित है इसण्यि सवसे उक्ृष्ट है । मोक्षके समान अन्य 
पदाथ नहीं । यहां परद्रव्यकी इच्छको रोककर वीतराग परम आन॑दरूप जो परमात- 
खरूप उसके ध्यानम ठहरकर घर्‌ परिवारादिकका ममत्व छोड ` एक केवर निजंखसू- 
पकी भावना करना यह्‌ तासय है । आत्ममावनाके सिवाय अन्य कुक भी करने योग्य 
नहीं हे ॥ २५४ ॥ 1 9 । 

जागे जीवहिंसाका दोष दिखलते दैः--[ जीवानां रक्षणि ] खो जीवको 
[ मारयित्वा | मारकर [ जीव .| हे जीव [ यत्‌ | जो तू [ पायं करिष्यसि ] पाप करता ` 
हे [ पुत्रकलत्राणां ] पुत्र खी करहके.[ कारणेन ] कारण .| ततर तवं | उसके फर्को 


परमासप्रकाशः, { . ` २६९, 


निश्वयेनाददिंसा भण्यते । क्रस्मात्‌ । निश्वयञ्यदधचैतन्यप्राणस्य ` रक्षाकारणत्वात्‌, रागाद्यत्य- 
तिस्तु निश्वयर्दिसा ! तदपि कस्मात्‌ । निश्चयञ्द्धभाणस्य - हिंसाकारणात्‌ । इति ज्ञात्वा 
रागादिपरिणामरूपा निश्वयर्दिसा याज्येत्ि भावाथ; । तथा चोक्तं निश्वयर्दिसारक्ष्णं । 
“यगादी्णं मणुप्या अदिंसगत्ेत्ति देसिदं समए । तेसं चेव उपत्ती सेति जिगेदि 
गिद्दर" ॥ २५५1 | 

, अथ तमेव हिंसादोषं .खृ्टयति; 


मारिवि चरूरिवि जीवडा, जं तुह दुक्खु करीसि। ` . 
' त्‌ तदह पासि अणततगुणु, अवसर जीव छेसि ॥ ९५६.॥ 


तू [ एकः ] जकेरा [ सहिष्यसे ] सहेगा । मावा्थे-हे जीव तृ पुत्रादि कुटंवकेल्यि 
हिंसा श्चूड चोरी कुशीरु परिभरहादि अनेक प्रकारके पाप करता हे तथा अंतरगमें रागादि 
विकट रहित ज्ञानादि शुद्ध चैतन्य प्राणका घात करता है अपने प्राण रागादिकमैरसे 
मेके करता है ओर ` बाह्यम अनेक जीवोकी हिंसाकरके अश्युभकमोफो उपाजन करता हे 
उनका फरु तू नरकादिः ` गतिम अकेरा सहेगा । कुटंबके रेक कोई भी तेरे दुःखके 
वरनेवाक्े नहीं है तू ही सदहेगा । श्री जिनशासनमे हिसा दोतरहकी हे । एक आतमघात 
दूसरी परधात । उनमैसे जो मिथ्यालरागादिकके निमित्तसे देखे घ॒ने भोगे इए भोगोकी 
वांछारूप जो तीक्ष्ण शखर उससे अपने ज्ञानादि प्राणोको हतना वह निश्चय साहे 
रागादिककी उत्ति चह निश्चय दसा है ।- क्योकि इन विमावोँसे निज माव घाते जति 
ह । रसा जानकर रागादि परिणामरूप निश्चयर्दिसा त्यागना । यदी निश्चय्हिसा आल- 
घात है । भर भमादके योगसे अविवेकी होकर एकद्री दोदरी तेरी चो्ी पत्री 
जीवोका घात करना वह परघात है । - जव इसने पर जीवकाः धात विचारा तव इसके 
प्रणाम मलिन.हष जोर भावोकी मलिनता दी निश्वयर्दिसा हे इसल्यि परधातरखूपम 
हिंसा आत्मघातका कारण हे- । जो हिंसक जीव है. वह पर॒ ओका धातकर अपना 
धात करता है । यह खदया परं दयाका खरूप जानकर हिंसा सर्येथा त्यागना । रदिसाके 
समान अन्य पाप नहीं है } निश्चय ईिसाका खेरूप सिद्धातमे दूसरी जगह. एसा कहा 
हे--जो रागादिकका अमाव वही शाखे अ्दिसा कदी हे ओर -रागादिककी उत्पत्ति 
वही हिसा है एेसा कथन जिनक्चासनमे जिनेश्वरदेवने दिखराया हे । अथात्‌ जो रागा- 
दिकेका जमाव वह खदया ओर जो प्रमाद्रहित विवेकरूप करुणामाव वह परदया हे | 
यह खदया परदया धर्मका मूर कारणदहै । जो पपी हसक दोगा उसके परिणाम 
निर्मैर नहीं होप्कते एेसा निश्चय हे, पर जीव घात तो उसकी आयुके अनुसार है परु 
इसने जव प्रघात विचारा -तव आत्मघाती दो चुका ॥ २५५ ॥ 


२७० रायच॑द्रजैनशाखमालायामू । 


मारयित चूरयिखा जीवान्‌. यत्‌ त्वं दुःखं करोषि । 
तत्तदपेक्षया भर्नतगुणं 'अवद्यमेव जीव रमसे ॥ २५६. ॥ - 


मारिवि दयादिः । सारिवि बहिर्विषयेः अन्यजीर्वान्‌ -भणिप्राणवियोगलक्षणेन 
मारयित्वा चूरिवि हस्तपादेकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा । कान । जीवडा जीवान्‌ 
निश्वयेनाभ्य॑तरे तु॒भिथ्यात्वरागादिरूपतीष्णशखेण -॒द्धासाचुभूतिरूपनिश्चयप्राणांश्च जं 
तुह दक्ख करीषि यहुःखं लवं कतौ करिष्यसि तेषु पू्वोक्तख्परंजीवेषु तं तह पासि 
अणंतगुणु वहःखं तद्पेष्छया अन॑तगुणं अवसद अव्रर्यमेव जीवं हे मूढजीव -लहीषि 
भराप्नोषीति । अन्नायं जीवो मिथ्यात्वरागादिपरिणतः पूर्वं खयमेव निजछयदधासमाणं हिनसि 
वदिर्विषये अन्यजीवानां भ्राणघातो भवतु मा भवतु नियमो नासि । परवातार्थं तप्रायः- 
पिंडमरहणेन खहस्तदाहवत्‌ इति भावाथ; । तथाचोक्तं । +“स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्यात्मा 
कषायवान्‌ । पूर्व प्राण्य॑तराणां तु प्चास्सयाद्या न वा वधः ॥ २५६ ॥ 


` जागे उसी हिसाके दोषको फिर निदते दै ओर दयाधर्मको दढ करते दैः-[ जीव | 
हे जीव [ युत्‌ त्वं ] जो तू [ जीवान्‌ ] परजी्वोको [ मारयित्वा ] मारकर [ चूरयित्वा |] 
चूरकर [ दुखं करोषि ] दुःखी ` करता दै [ तत्‌ ] उसका फल [ तदपेक्षया ] उसकी 
अपेक्ष [ अनंतगुणं ] अनेतयुणा [ अवश्यमेव ] निश्वयसे [ लभसे ] पावेगा । भावा्थे- 
निदैद होकर अन्य जी्वोके प्राण हरना पर जीवको. शसरादिकसे -घात करना वह मारना 
है ओर दहाथयैर आदिकसे तथा काटी जदिसे प्र जी्वोंको काटना एकदेश मारना 
वह चूरना हे यह हिसा दी महा पापका मूर है । निश्चयनयसे अभ्व॑तरमं मिथ्यात्व 
रागादिरूप तीक्ष्ण शस शद्धात्मायुमूतिरूप अपने निश्चयमाणोकोः हत रहा दै छेशरूप 
करता है उसका फर अर्न॑त दुःख अवदय सेमा । इसल्यि हे मूढ जीव -प्रजीवींको. 
मत मारे भौर मत वचूरे तथा अपने भाव रिंसारूप मत करे उल्क भाव रख नो तू 
जीवोको दुःख देगा तो निश्चयसे जन॑तगुणा दुःख पावेगा । यहां सारां्च यह है-जो 
यह जीव मिथ्यात्वरागादिखप परिणत इआ। पे तो अपने भावप्राणोका नाश्च करता है . 
परजीवका घात हो.या.न हो परजीवका घात तो उसकी आयु पूणे होगरई हो तव होता 
है अन्यथा नदीं परंतु इसने जब ॒परका. घात विचारा तव यह आत्मघाती हो चुका । 
ञसि गरम रेका गोका पकडनेसे अपने हाथ तो निस्संदेद जक्जाते -ै. । इससे यह 
निश्चय हुजा करि जो परजीवोंपर खोटे भाव करता है वह॒ आत्मधाती है ! रेस दूसरी 
जगह भी का है कि जो आता कषायवाठा है निर्दयी है बह पहले. तो -जाप दी जप- 
नेसे अपना घात करता है इसख्यि आत्मघाती है पी प्रजीवका घात होवे या न होवे । 
जीवकीं आदु वकीरदीहो तो यह नहीं मारसकता परंतु इसने मारनेके भाव क्रिये 


परमालमप्रकाचः 1 २७१ 
अथ जीववधेन नरकगतिसतदरकषणे स्वर्गो भवतीति निधिनोति;-- 
जीव वधंतहं णरथगंह, अभमथपदाणें संग । 
वे पह जवला द्रिसिथा, जिं भावडह तर्द लग्यु ॥ २५७. 
` ` जीवं बता नरकगतिः अभयमरदानेन समैः । 
द्धौ पंथानो समीपे दर्दितौ येत्र रोचते तत्र लग ॥'२५७ ॥ 
जीव वहंतहं इत्यादि । जीव बहतर निश्चयेन मिथ्यास्वनिषयकषायपरिणामरूपं वधं 
सकीयजीवस्य व्यवहरिणेद्वियवरायुःप्राणापानविनासरूपमन्यजीवानां च वधं छ्कषैतां 
णरयगह नरकगतिर्भैवति अभयपदाणें निश्चयेन वीतरागनिर्विकर्पससंवेदनपरिणामरूप- 
मभयपरदानं क्कीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरष्ठारूपमभयभ्रदानं परजीवानां च इवतां 
सग्यु सखस्याभयमदानेनं मेोश्षो भवलयन्यजीवानामभयम्रदानेन खगेश्चेति बे पह जवला 
द्रिकषिया णवं द्वौ पंथानौ समीपे दर्थितौ ज रुच तर्हिं रुग्यु दे जीव यत्र॒ रोचते 
तत्र रुप्रो भव त्वमिति ! कथिदज्ञानी प्राह । भ्राणा जीवादभिन्ना भिन्ना वा ययभिन्नाः 
तदि जीववस्पराणानां विनाशो नासि, अथ भिन्नासतर्दि प्राणवेधेपि जीवस्य वधो नास्यनेन 
भकारेण जीवर्हिसैव नास्ति कथं जीववधे पापवधो भविष्यतीति । परिहारमाह  कर्थचि- 
दवदामेदः । तथाहि--खकायभाणे हृते सति दुःखोत्पत्तिदशेनाद्यवहारेणामेदः सैव दुःखो 


सकारण निरसंदेह॒दिसक' हो ` चुका भोर जव हिंसके भाव हुए तव ये कृषायवान्‌ 
इ + कषायवान होना दीं आत्मघात् है ॥ २५६ ॥ । 
जागे जोव्हिसाका फक नरकगति है ओर रक्षकर सगे दोता दै दसा निश्चय करते 
हैः जीवं बधतां ]' जी्ोँको मारनेवारछेकी [ नरकगतिः ] नरक्षगति दोती दै 
[ अभयप्रदानेन ] जभयदान देनेसे [ खः ] खगे होता है [ दवौ पंथानौ ] ये दोनों 
माग [ समीपे] जपने पास [ दिता ] दिखर्ये हे [ यत्र | जिस्म [ रोचते ] तेरी 
रुचि हो. [ तत्र | उसीमे [ रुग ] तू र्ग जां । भावाथे-निश्वयकर मिथ्यालविष्यक- . 
पाय पंरिणामरूप निजघात ओर व्यवहारनयकर परजीवोके दद्री वरु आयु धासोच्छरास- 
रूप पराणोका विनाद्च उसतरूप परपाणधात सो प्राणधातियोके नरकगति होती है । 
हिंसक जीव नरकरीके पात्र है । निश्चयनयकर वीतरागनिर्विकटप खसंवेदन परिणाम- 
रूप जो निजमावोंका जभयदान निज जीवकी रक्षा ओर व्यवहारनयकर्‌ प्र भराणिवोक्रे 
भा्ोकी रक्षारूप अभयदान यह खदयां परदयाखरूप अमयदान है उसके करनेव॑रेकि 
सर्ग मोक्ष होती है इसमे संदेहं नहीं है ¡ इनमेसे जो अच्छा माम पडे उसे करो । 
एसी श्रीयुरुने आज्ञा की । रेषा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीवः तक करता है कि, 
जो ये भाण जीवसे जुदे है कि नहीं यदि जवसे जुदे नदी दै तो जसे जीवका नाश 





२७२ राय्व॑रजैनसाखमारायाम्‌ । 


सन्तिस्तु हंसो भण्यते ततश्च पापव॑धः' । यदि पुनरेकंतेन देहासनोर्भेद .एवं तर्हिं परकी- 
यदे्ाते दुखं न भवति तथा सख्देहघातेपि दुःखं न स्यान्न च तथा । निश्चयेन पुनजीवि 
गतेपि देदी न गच्छतीति हेतोर्भेद एव । नलु तथापि ज्यवहारेण दसा जाता पापवंधोपि न 
नच निश्चयेन इति ! सर्यसुक्तं खया, व्यवहारेण पापं तथैव नारकादिदुःःखमपि व्यवहारे" 
-णेति ! तदिष्टं भवतां चेत्तर्हि हिंसां रुत यूयमितिः ॥-२५७ ॥ ` 

~ अथ मोक्षमार्गे रतिं क्विति शिक्षां ददाति;-- - 


मूढा सयद्टवि कारिमउ, खु म॑ तुख कडि । 

सिवपहि णिम्भलि करहि रइ, घर्‌ परियणु खड छंडि ॥ २५८.॥ ` 
मूढ सकरूमपि कत्रिमं भत्वा मा दुर्ष कंडय । ह 
श्चिवपथे निर्मले कुर रतिं गृहं परिजनं रघु त्न ॥ २५८ ॥ ,. । वि 





नहीं है वैसे प्रा्णोका मी नाश्च नहीं दयोसकता । सगर जुदेः हैँ अर्थात्‌ जीवसे सर्वथा. 
भिन्नष्ै तो इन प्रार्णोका नाश नदीं द्योसकता । इस प्रकारसे जीवर्दिसा है दी नदीं-ठुम 
जीविसाम पाप क्यो मानते हो ¡ उसका समाधान । जो ये ईद्धिय व आयु श्वासो- ` 
-च्छ्रास प्राण जीवसे किसी नयकर अमिच्र ह भिन्न नही दै किती नयसे भिन्न दै । ये 
द्रोनं नय प्रमाणीक दै । अव अभेद कहते है सो सुनो । अपने `प्राणोके. होनेप्र जो 
व्यवहार नयकर दुःखकी उत्पत्ति वह हिसा है उसीसे पापका बंध होता है । ओर्‌ जो इन 
पराणोको सर्वथा जुदे दी माने देह ओर आस्माका ` सर्वथा मेद दी जानै तो जैसे-परके 
दारीरका धात होनेपर दुःख नदीं होता है वेसे अपने देहके - घातमे भी दुःख.न होना 
चाहिये .इसस्ि व्यवहारनयकर जीवका ओर देहका एकत दीखता है परंतु निंश्वयसेः 
एकत नहीं है ।, यदि निश्वयसे एकपना होवे तो देहके विनाश: होनेसे जीवका 
विनाश्य जवे सो. जीव अविनाश्ी.षै, । जीव इस देदको छोड़कर , परभवको जाता 
है तव देद नदीं जाती हैः । इसख्यि जीव ओर देहम मेद मी है । यद्यपि निश्चय 
नयक्र्‌ भद्‌ है तोमी व्यवदारनयकर प्राणोके चले जानेसे जीव दुम्खी- होता सो 
जीवको दुःखी करना यदी हिसा दै जर दिसासे पापका वष होता है | . निश्चयः 
नयकर जीवकरा धात नहीं होता यह तूने क्य वह सल्य है परंतु व्यवहारनयकर्‌ प्राणवि- 
योगरूप हिसा है दी भोर व्यवहारनयकर दी पाप है जोर. पापका -फक नरकादिकके 
दुःखदं वे भी व्यवृहारनयकर दीद । यदि. वक्षे नरकके दुःख .जच्छे लगते देतो 


हिंसा कर ओर नरकका भय है तो हिंसा मत कर । रेसे व्याख्यानसे अज्ञानी जीवोक्र 
संशय मेटा ॥ २५७.॥ 


परमामप्रकाञः 1 २७६ 


मूढा इयादि । मढा सयवं कारिमउ दे मूढजीव जद्धात्मानं विदायान्यत्‌ पचि 
यविपयरूपं समस्तमपि छृतरिमं निनश्वरं श्ट म॑ तुस कंडि भातो भूत्वा ठुपकंडनं मा 
रु एवं विनशधरं क्ञात्वा सिवपहि णिम्मलछि रिवशब्दवाच्यविदयुद्धज्ञानकशेनसभावो 
सुक्तासा तस्य प्राघ्युपायः पंथा निजञ्ुद्धात्मसस्यभद्धानन्ञानालुषठानरूपः स च रागादि- ` 
रहितत्वेन निरः करहि रई इत्थंभूते मोक्षे मोध्षमार्गे च रति प्रीतिं रु धर्‌ प्रियणु 
ल छंडि पूर्वोक्तमोश्षमागेप्रतिपक्षभूतं गृहं परिजनादिकं शीध्रं यजेति तात्पर्यं ॥ २५८ ॥ 
अय पुनरप्यघुवानुरेक्षां प्रतिपादयति; ` 


जोहय सथल्टुवि कारिमउ, णिक्कारिमड ण कोइ । 
जीवि जति कुडि ण गय, इट पडिकछंदा जोई ॥ २५९ ॥. 
योगिन्‌ सकरुमपि कृत्रिम निःशृतनिमं न किमपि । 
जीवेन याता देहो न गतः इमं दृ्टंतं पद्य ॥ २५९ ॥ . 
जोय इत्यादि । जोय दे योगिन्‌ सयदुवि कारिमड टंकोकीणेज्ञायकैकस्वभावाद्‌- 
छरतनिमाद्रीतरगनियानदैकस्रूपात्त्‌ परमात्मनः सकाशात्‌ यदन्यन्मनोवाक्षायव्यापाररूपं 
तत्समस्तमपि छत्रिभं विनश्वरं णिक्रारिमड ण कोई अ्रत्रिमं नियं पूरवोक्तपरमात्मसदशं 
संसारे किमपि नासि । असिननर्थं दृ्टंतमाह्‌ । जीवि जति डि ण गय ॒शद्धासतत्व- 
भावनारदितेन मिध्यात्वविपयकपायासक्तेन यान्युपार्मितानि कमौणि तत्क्मसहितेन जीवेन 


जगे श्रीगुरु यह रिक्षा देते हैँ कि तू मोक्षम मीति करः-[ मूढ ] हे मूढ जीव 

[ सकलमपि ] शद्धास्माके सिवाय अन्य सव विपयादिक [ छृतरिमं | बिनाशवले है तू 
[ ्रात्वा ] रम ( भरू ) से [ तुषं मा कंडय ] मूसेका खंडन मत कर । तू [ निभे | 
परमपवित्र [ चिवपथे ] मोक्षमागेमे [ राति ] प्रीति [ छर ] कर [ गृहे परिजनं ] ओर 
मेक्षमाभेका उच्मी होके घर परिवार ` आादिको [ रघु ] शीर दी [ खज | छोड़.। 
भावाथ--दे मूढ श्ुद्धासखरूपके सिवाय अन्य सव पंचेद्रीविषयरूप पदार्थं नाश्चवान्‌ देँ 
तू अमसे मूका हआ असार भूसेके दूटनेकी तरह काथं न कर इस ॒सामभीको विनाशक 
जानकर क्षीर दी मेोक्षमा्मके घातक घर परिवार आदिकको छोड़कर मेोक्षमायैका उयमी 
होक ज्ञानदरी नखभावको रखनेवले श्ुद्धात्माकी प्रातिका उपाय जो सम्य्दशेन सम्य 
ज्ञान सम्यक चारित्ररूप मेोक्षका मार्गं उसमे भ्रीतिकर । जो मक्षमा रागादिकसे रहित 

होनेकर महा निर्मरु हे ॥ २५८ ॥ ८ 

आगे फिर भी जनित्यायपरेकषाका व्यार्यान करते दै, योभिन्‌ ] हे योगी [ सक- 
लमपि ] सभी ] कृत्रिमं ] विनश्वर देँ [ निःदत्िमं ] अङ्ृतिम [ किमपि ] कोई भी 
वसतु [ न ] नहीं है [ जीवेन याता ] जीवके जनेपर उसके साथ [ देहो न गतः ] 
ध अ १ 


२७४ रायच॑द्रनेनशास्माखयाम्‌ । 


भवां तरं भ्रति. गच्छतापिः ुडिशव्द्वाच्यो देहः सदेवः न गत इति देः जीव इहु पडिछंदा 
जोड इमं दृष्टां पर्येति । अत्रेदमधुवं ज्ञात्वा देदममत्वश्रतिविभावरहितं निजञुद्धासप- 
दाथेमावनाः कर्तव्या इत्यभिप्रायः ॥. २५९ ॥ 


- अथ तपोधनं प्रयधुवानुपरक्षा प्रतिपादयति;-- ` । 
देखत देडवि. सत्थु णर, तिरु वि वेडवि कव्वु ।, 
` बल्धु छ दीस ङरभियड, हंधण होखह सब्डु ॥ २६० ॥ , 
देवकुकं देवोपि शाखं गुरूः तीर्थमपि वेदोपि काव्यं । 
वक्षः यत्‌ दर्यते कुसुमितं ईंधनं भविष्यति सवै ॥ २६० ॥ 


देउ इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । दे निर्दोषिपरमासखापनाप्रति- 
माया रक्षणार्थं देवकं मिथ्यात्वदेवकुरं वा देडवि तसैव परमात्मनोऽनतज्ञानादिगुणस्म- 
रणार्थं॑धमप्रभावनार्थं॑वा भरतिमाखापनारूपो देव; रोगादिपरिणतदेवताप्रतिमारूपो वा 
सलु बीतरागनिर्विकस्पासतत्तवमश्रतिपदाथेप्रतिपाद्कं शाखं मिथ्याशचाखं बा गुर रोका- 
छ्ोकप्रकाराककेवलज्ञानादिगुणसमद्धस्य परमासनः प्रच्छादको मिथ्यात्रागादिपरिणति- 
रूपो महाऽ्ञानांधकारदर्पो तद्रयापि यदहचनदिनकरकिरणविदारितः सन्‌ क्षणमात्रेण, च 
विख्यं गतः स च जिनदीक्षादायकः श्रीगुरुः तद्विपरीतो मिथ्यागरूबौ. तिस्थुषि संसार- 
तरणोपायभूतनिज्द्धास्मतत्त्तभावनारूपनिश्चयतीर्थं तत्खरूपरतः परमतपोधनानां आवा- 


शरीर भी नहीं जाता [ इमं इष्टां ].इस चृष्टातको [ पर्य ] प्रयक्ष देखो । भावा्थ-- 
हेः योगी टकोत्कीणे ( जधटित धाट-विना टांचीका गढ़ा ) जमूर्तीकि पुरुषकार आत्मा 
केवरु .ज्ञायक खमावं उक्ृत्रिम वीतराग परमानंद खरूपं उससे जुदेः जो मन वचन 
कायक व्यापार उनको जादि ठे सभी कायै- पदाथ विनश्वर. हैँ । इस संसारम दे्ादि 
समसत सामी अविनादी. नदीं है जसा शद्ध. बुद्ध परमात्मा, जङ्घत्रिम है. वैसा देहादिमसे 
कोई भी नदी हे. सव क्षण भ॑गुर है । खुद्धातमतत्वकी भावनासे रहित जो मिथ्याल. विष 
यकषाय हँ उनसे आसक्त होके . जीव्रने जो कर्म उपाजन किये है उन कर्मोसि जब यह 
जीव परभवमे गमन करता हे तव शरीर भी साथ नहीं जाता. इसल्यि इस लोकम 
इन ॒देदादिकः. सको विनश्चर जानकर देद्ादिकीं ममता छोडना . चाहिये ओर्‌ सक्रक 
चिभाव रहित निज डुद्धास्मपदा्थकी मावना करनी चाहिये ॥ २५९ ॥ ,. ,. 


` आगे सुनिराजोंको देवर शादि "सभी ` सामनी जनित्वः दिखाते ह जधुवाुेषाको 
कहते हेः [ देवरं | अरद॑तदेवकीं मतिमाका खान निनाक्य [देवोपि | श्री जिन 
दरदेव [ शासं | जेन शाख [ गुरः ] -दीक्षा देनेवाले गुरू [-तीथेमपि | संसारसागरे ` 


परमासप्रकाशः । २५५ 


सभूतं तीथेकदंवकमपि मिथ्यातीयैसमूट्ो चा वेडविं निदौषपरमात्मोपदि्वेद्शब्दवाच्यः 
सिद्धातोषि परकस्पितवेदो वा कच्छ शुद्धजीवपदाथौदीनां गयपद्याकारेण वेकं कान्यं 
रोकपरसिद्धविचित्रकथाकाव्यं वा वत्थु परमार्मभावनारदितेन जीवेन थदुपार्जितं -वनस्पति- 
नाम कमे तदुदयजनितं वृष्टकद॑वकं जो दीस छखुममियउ यत्‌ दद्यते इसुमितं पुष्पितं ` 
हंषणु होसइ सच्खु तत्स्व फालापनेरिधनं भविष्यति विनाशं यास्यतीयथैः । अत्र तथा 
तावरपंचेद्रियविपये मोहो न कतैन्यः प्राथमिकानां यानि धर्मतीथैवतेनानिमिन्तानि देवङ्कर- 
देवप्रतिमादीनि तत्रापि चुद्धास्मभावना कालेन कर्तव्येति संर्वधः ॥ २६० ॥ 


तेरनेके कारण परमतपसिर्योके स्थान सम्मेदसिखर आदि [ षेदोपि ] दादशांगरूप 
सिद्धांत [ काल्यं ] गयपदयरूप रचना इत्यादि [ यद्‌ वरस्तु सुमित ] जो वस्तु जच्छी 
या बुरी दीखनेम आती है वे [ सर्वे ] सव [ इंधनं | कारुरूयी अभिका ईधन [ भवि 
ष्यति ] हो जावेगी । भावाथे-- निर्दि परमात्मा श्री अर्हत देव उनकी प्रतिमाके 
पधारनेकेखिये जो गृहोने देवाङय (जेनमंदिर ) नाया है वह विनाश्चीकर हे; अनंत 
श्ञानादिगुणरूप श्री जिनेन्दरदेवकी प्रतिमा धर्मकी भ्रमावनाके अर्थं भव्यजीवोनि देवार 
यमे खापन कीटे उसे देव कते ह वह भी विनश्वर हे । यह तो जिनमंदिर ओर 
जिन प्रतिमाका निरूपण किया, इसके सिवाय अन्यदेवोके मंदिर ओर अन्यदेवकीं 
भ्रतिमा ये सव दही बिनश्वर है; वीतराग निर्विकल्प जो आत्मतत्व उसको आदिन्ले 
जीव अनजीवादि सकल पदार्थं उनका निरूपण करनेवाका जो जैनश्चाले वह भी ययपि 
अनादि प्रदृत्तिकी अपेक्षा नित्य है तोभी वक्ता श्रोता पुसतकादिककी अपेक्षा विनश्वरं 
हीह, ओर जैनसिवाय जो सांस्यपातंजलादि परशास्र दँ वे भी सव विनाीक है । 
जिनदीक्षाके देनेवङे लोकारोकके प्रकाशक वेवलन्ञानादिगुणोकर पूण परमासमाके 
रोकनेवाला जो मिथ्यास्वरागादि परिणत महा अक्ञानरूप अंधकार उसके दूर्‌ करनेकैठियिं 
र्यके समान जिनके वचनरूप किरणोँसे मोदांधकार दूर होगया है एसे महानि ` शुरं 
है वेभी विनश्वर है, ओर उनफे आचरणसे विपरीत निपरीत जो भज्ञान तापसं 
मिथ्यागुरु वे भी क्षणभंगुर हँ । संसार समुद्रके तरनेका कारण जो निज शुदधास्तलव 
उसकी भावनादूप जो निश्चयती्थं उसमे ठीन परमतपोधनका निर्वास खान संमद्‌ 
तिखर गिरनार आदिक वे तीर्थ दैवे भी निनश्वर है, ओर जिन तीरथेके सिवाय नो 
प्र यतियोके निवास वे परतीथे वे भी विनारीक है 1 निर्दोष परमासमा जो सर्वज्ञं बीत- 

रागदेव उनकर उपदेश किया गयाजो द्वाद्ांग सिद्धांत वह वेद्‌ है वह यपि सदां 
सनातन है तभी क्षे्रकी अपेक्षा विनश्वर है किसी समय किसी कषत्रम पाया जाता हे 
किसी समय नहीं पाया - जाता; भरत ` क्षेत रावत क्ेत्रमे कभी प्रगट हो जाता हे कभी 


२७६ रायच॑दरनैनराखंमारांयाम्‌ । 
: -अथ श्ुद्धासद्रन्यदिन्यत्सवेमधुवमिति भरकटयत्तिः-- 

` एषु जि मिष्छिवि वंसु पर खवणुचि. णड असेख - 

पुहविदहिं णिस्मिडउ भ॑यरउ, एहड बुञ्ज विसेसु ॥ २६१ ॥ . 
. एकमेव सुत्तवा ब्रह्म परं" सुवनमपि इदं अरोषं । ` ट 
एृथिव्यां निमौपितं भ॑गुरं इमं इुध्यख विशेषं ॥ २६१ ॥ 

षुं जि इत्यादि । एडु जि एकमेव मिष्िवि युक्त्वा । कं । वं प्र परमव्रहाशब्द्‌- 
वाच्यं नानाब््षमेदमिन्नवनमिव नानाजीवजातिभेदभिन्नं श्द्धसंध्रहनयेन श॒द्धजीवद्रन्य 
भुवणुविं अुबनमपि एह इदं प्रयक्षीभूतं । कतिसंख्योपेतं । असेसु अरोषं समस्तमपि । 
कर्थमूतमिदं सर्व पुहविहिं णिम्मिड एथिन्यां ोके निमौपितं भंगुरखं विनरं एं 
बुज्ज्ञि विसेसु इमं विरे्ष बुध्य जानीहि त्वं दे प्रभाकरभद्व । अयमत्र भावाथेः । 





विख्य हो जाता हे ओर महा विदेह कषेत्रम यपि प्रवाहकर सदा शाश्वता हैः तोभी 
वक्ता ओता व्याख्यानकी अपेक्षा विनश्वर हेवेदी वक्ता श्रोता हमे्ा नदीं पाये जाते 
इसल्यि निनश्वर दे, ओर परमतियोकर कहा गया जो दिंसारूप वेद वह. मी विनृश्वर 
है । शद्धजीवादिपदार्थोका वर्णन करनेवाठी संसृत प्राकृत छटा रूप गच व छंदर्बधरूप 
पय उस खरूप ओर जिसँ विचित्र कथायं हे ठेसे संदर कान्य के जते दैवे भी 
विनश्वर है, ओर सोटे कवियोकर प्रकाशित खोटे काव्य वे भी विनश्वर है । इत्यादि 
जो जो वस्तु सदर ओर अंदर दीखती है वे सव कारुख्पपी अभिका ईधन हो जागी । 
तात्पये यहे किं सव भसम हो जावेंगी ओर परमात्माकी भावनासे रहित जो जीव 
उसने उपाजन किया-जो वनस्ति नाम कर्म उसके उदयसे वृक्ष हआ सो दृक्षौके समूहं 
जो पे फले दीखते हः वे सव ईषन हो जागे । संसारका सब ठट क्षणभंगुरं है एेसा 
जानकर पंचेद्रियोके विष्ोम मोह नहीं करना, निषयका राग सर्वथा ल्यागना योग्य है | 
भ्रयम अवसाम यद्यपि धर्मतीथेकी पवृत्तिका निमित्त जिनमेदिर जिनप्रतिमा जिनधर्म तथा 
जनधमीं इनमे प्रेम करना योग्य है तौमी श्ुद्धात्माकी भावनाके समय यह धर्मानुराग भी 
नीचे द्रजेका गिना जाता ह वहां पर केवल वीतरागमाव दी हे ॥ २६० ॥ ` । 

जागे छद्धात्मखरूपसे. अन्य जो सामग्री है वह समी विनश्वरं है एसा व्याख्यान 
करते दैः [ एकं परं बरह्म एव ] एक छदध जौवदरव्यङूप , पर व्रहमको [ युक्तरा ] छोड. 
कर [ पृथिव्यां | इस शोकम [ इदं अपं थूवनमपि निरमापितं ] इस समसल रोकके 
पदार्थोकी रचना हे बह सब [ गुरं ] विनाश्ीक है [ इमं विरोषं ] इस विरोष वातको 
तु [ घुध्यख ] जान । मावाथे--्दध सं्रहनयकर समल जीवरासि एक है ।जेसे नाना- 
कारके इक्षोकर भरा हुमा वन एकं कहा - जाता है उसीतरहः नाचाप्रकारके जीष जाति 


परमात्मपरकाशः 1 । २७७ 


वि्दध्ञानदशेनखभावं परमत्रश्शव्दवाच्यं शुद्धजीवस्य सुत्तवान्यस॑चेद्वियविपयभूतं 
विनश्वरमिति ॥ २६१९ ॥ 


अथ पूर्वोक्तमधरुवत्वं ज्ञात्वा धनयौवने दृष्णां न करैन्येति कथयति;-- - 


जे दिद्धा सरुग्गमणि, ते अत्थवणि ण दिध । 
तें कारणि चट घम्छु करि, घणि जोज्वणि कड तिं ॥ २६२ ॥ 
ये दणः सूर्योद्रमने ते अस्तमने न चाः । 
तेन कारणेन वत्स धम कुरु धने योने का तृष्णा ॥ २६२ ॥ 
जे दिष्टा यादि 1 जे दिषद्रा ये केचन दाः । क । सुरूगसणि .सू्योदये ते अत्थ- 
वणिण दि्ठते पुरुपा गृहधनधान्यादिपदाथौ वा अस्तमने न दृष्ठाः एवमधरुवखं ज्ञात्रा 
तँ कारणि वह धम्य करि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानागारधर्म छर धणि जोवणिं 
कृड तिह धने यौवने वा का ठृप्णा न कापीति । तयथा । गृहेन धने दष्णा न कतेव्या 
तर्हि कं कतेन्यं । भेदाभेदरत्ररयाराधकानां सर्वैतास्प्येणाहारादिचलुर्विधं दानं दातव्यं । 


करफे एक के जाते ह । चे सव जीव अविनाशी ह भोर सब देहादविकी रचना विनाशकं 
दीखती हे । भ अद्युभकर्मकर जो देदादिक इस जगतम र्वी गर हे वह सव विना- 
कीक है हे प्रभाकर मड रेसा विशेष तृ जान देहादिकको अनित्य जान भौर जैरवोको 
नित्य जान । निर्म ज्ञान दश॑नखभाव पर ब्रह ( शुद्ध जीवत्व ) उससे भि जो पांच 
्दरिर्योका निपय चन वह क्षणभंगुरं जानो ॥ २६१ ॥ 


आगे पूर्वोक्तं विपयसामग्रीको अनित्य जानकर धन यौवन सौर विषयमे वृष्णा 
नहीं करनी चाहिये एेसा कहते दे;-[ वत्स ] हे रिष्य [ये ] जो कुछ पदार्थं [ सूर्यो- 
द्रमने.] सृथेके उदय दहोनेपर [ च्छटा ] देखे ये [ ते | वे [ अस्तमने ] सथैके भस्त 
दोनेके समय [न चाः ] नहीं देखे जाते नष्ट हदो जति हैँ [ तेन कारणेन इस 
कारण तू [ धरम ] धर्यैको [ क्रु ] पालनकर [ धने यौवने ] धन ओर यौवनवखामें 
 [कात्ष्णा ] क्या तृष्णा कर रहा है । भावाथे--धन धान्य धर मनुष्य पयु आदिक 
पदाथ जो सचेरेके समय देखे ये वे सांक्षके समयमे नहीं दीखते नष्ट द्यो जातें 
एसा जगतका ठाठ विनाशक जानकर इन पदार्थोकी तृष्णा छोड़ जर श्रावका तथा 
यतीका धर्मं खीकार कर धन .योवनमे क्या वृष्णा कर रहा हे । ये .तो जकके बवूजञेवे 
समान कणभगुर दै । यहां कोई मश्च करे करि गृहसयी धनकी तृष्णा न करे तो. क्या 
कर्‌ ¡ उसका उत्तर ! निश्चय व्यवहार रलत्रयके आराधक जो यती उनकी सब तरह 
गृहस्थको सेवा करनी चाये चार प्रकारका दान देना धर्मकी इच्छा रखनी धनकीं 


२७८ ~ रायच॑द्रनैनशाखरमाखयाभ्‌ । 


नो चेत्‌ सर्वसंगपरितागं- कृत्वा निर्विकस्यपरमसमाधौ श्यातव्यं । यौवनेपि वृष्णा न 
कव्या यौवनावसखाया यौवनेद्रेकजनितविपयरागं यत्त्वा विषयग्रतिपश्चमूते बीतरागचि- - 
दानदेकखमावे छद्धासस्रूपे स्थित्वा च .निरंतरं भावना कतेव्येति मावाथेः ॥ २६२ ॥ 
अथ धर्मतपश्चरणरहितानां मयुष्यजन्म व्येति भतिपादयतिः-- 
धम्घु ण संचि तड ण किंड, सक्खं चस्ममएण । 
खन्निवि जरउद्ेहियप, णर ह पडिव्वड तेण ॥ २६३ ॥ 
धर्मो न संचितः त्यो न छतं दृष्षेण चममयेन । 
खादयित्वा जरोद्रेहिकया' नरके पतितव्यं तेन ॥ २६३ ॥ 
धम्मु इयादि । धमष ण संचि धम्भेसंचयो न कतः गृहस्थावखधायां दानंरीख्पूजो- 
पवासादिरूपसम्यत्तवपू्वैको गृिधर्मो न छतः । दरनिकत्रतिकायेकादसश्रावकधरमरूपो वा 
तड ण क्रिड तपश्चरणं न छृतं तपोधनेन तु समस्तविद्रवयेच्छानिरोधं छृतवा _अनरनादि- 
्वाद्ाविधतपश्चरणवङेन निजयुद्धासध्याने खित्वा निरंतरं भावना न छता । केन छरत्वा । 
रक्तं चम्ममएण देण मवुप्यदरीस्र्मनिदृत्तेन । येनैवं न छतं गृहस्येन तपोधनेन वा 
णरई पडिव्वड तेण नरके पतितव्यं तेन । कित्वा । खज्ञिवि भक्षयित्वा । कथा कदैमू- 
तया । जरदेहियद्‌ जरोद्रेहिकया । इदमत्र तापर । गृहस्येनाभेदस्न््यस्वरूपसुपादेयं 


च्छा नष करनी 1 जो किसी दिन मल्याख्यानकी चौकड़ीके उद्यसे श्रावकके व्रतम भी , 
रहे तो दैव ` पूजा शुस्की सेवा खाध्याय 'दान शीर उपवासादि अणुत्रतरूप धमं करे 
ओर जो वधी शक्ति होवे तो सव परि्रहका त्यागकर यतीके चरत धारण करके निर्वि 
कस्पपरमसंमाधिमे रदे । यतीको तो सर्वथा धनका त्याग जर गृह्यको धनक्रा प्रमाण 
करना योग्य है । विवेकी गृह धनकी ` तृष्णा न करं । धन योवन जसार है, योवन 
अवखामे विषय तृप्णा न करे विषयक्रा राग छोडकर विषयोंसे परान्छुख जो वीतराग 
निजा्नद एक अखंड खमावसखूप ुद्धासा उसमे रीन होकंर हमेशा भावना करनी 
चाहिये ॥ २६२ ॥ । 
आगे जो धर्मे रहित दै जोर तपश्चरण भी नहीं करते हं उनका मधुण्य जन्म 
दथा हे एेसा कहते दः-- [येन ] जिसने [ चमेमयेन शृकषेण ] मनुष्यशरीरख्ी चरमै- 
मई दृकको पकर उससे [ धर्मः न कृतः ] धर्म ॒नहीं किया [ तपो न छतं | जौर तप 
मी नदीं किया उसका शरीर [ अरोद्रेहिकया खादयिखा ] उुडापाङूपी दीमक कीड़ेकर 
लाया जायगा .फिर [ तेन ] उसक्रो मरणकर [नरके ] नरके [ पतितव्यं ] पड़ना ` 
पड़ेगा 1 भावाथै--रदख अवसाम जिसने सम्थक्तवूर्क दान शीर पूजा उपवासादरिरूप 
गृहश्का धर्म नदीं किया, ददोनमरतिमा वतप्रतिमा जादि ग्यारह मरतिमाके मेदर्प श्रावकृका 


परमासमपरकयः ।. २७२ 


कृत्वा भेदरलनत्रयासकः श्रावकधमैः कतेव्य;, यतिना तु निश्वयरतत्रये स्थित्वा व्यावहारि- 
करत्रत्रयबङेन विरिष्टतपश्चरणं कर्तव्यं नोचेत्‌ दुठैभपरंपरया प्राप्तमटुष्यजन्म 
निष्फकमिति ॥ २६२ ॥ 
अथ हे जीव जिने्वरपदे पस्पभक्तिं इर्विति शिष्षां ददाति;-- 
अरि जिय जिणपह सतति करि, खुहि सजणु अवहेरि। 
ति चप्पेणवि कल णधि, जो पाड संसारि ॥ २९६४ ॥ 
अहो जीव जिनपदे भरं कुर सुखे खजनं अपहर । 
तेन पित्रापि कायै नेव यः पातयति संसारे ॥ २६४ ॥ 


अरि जिय इदयादि । अरि जिय अहो भव्यजीव जिणप्‌ई भक्ति करि जिनपदे भक्तिं 
कुरु गुणाधरागवचननि मित्तं जिनेश्वरेण प्रणीतश्रीधर्मे रतिं रु सुहि भसजणु अवहेरि 
संसारसुखसहकारिकारणभूतं खजनं गोत्रमप्यपहर लज । कस्मात्‌ । तिं बष्पेणवि तेन 
` सेदितपित्रापि ककु णवि कार्यं नैव । यः रं करोति । जो पाड यः पातयति । क | 
संसारि संसारसमुद्रे । तथाच । दै आमन्‌ अनादिकाले दुभ वीतरागसर्वज्ञभरणीते 
सागद्वेपमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शद्धोपयोगरूपे निश्वयधर्मे ज्यवहारध्मे च पुनः 
प्रडावरयकादिलक्षणे गृहस्थापेश्चया ` दानपूजादिरक्षणे वा शछ्ुभोपयोगश्वरूपे रतिं छर । 


धर्म नहीं धारण किया तथा सुनि होकर सव पदार्थोकी इच्छाका निरोध कर अननं 
वगेरः वारहं प्रकारका तप नीं किया तपश्यरणके बरसे ुद्धासमाके ध्यानम ठहरकर 
निरंतर भावना नहीं की मयुष्यके शरीरखूप चर्ममयी शृक्षको पाकर यतीका व भावकका, 
धर्मं नहीं किया उनका शरीर बद्धावखाखूय दीमक कीड़े सावेगे फिर वह.नरकमः 
जावेगा । इसलिये गृदखको तो यह योग्य हे करि निश्वयरलत्रयकी शरद्धाकर निजखरूय 
उपादेय जान व्यवहार रलत्रयरूप श्रावकका धर्म पारना । ओर यतीको यह योग्य हे 
कि निश्चय रलत्रयमें ठहरकर व्यवहार रलत्रयके चरसे महा तप करना । अगर यतीका 
व श्ावकका धर्मं ॒नहीं वना अणुत्रत महाव्रत नहीं पाले तो महा दुरेम मनुष्यदेहका 
पाना निष्फरु है उससे कुछ फायदा नहीं ॥ २६३ ॥ [र । 

आगे श्रीगुरु शिष्यको यह शिक्षा देते है कि तु खुनिराजके चरणारविदोकी परमभक्ति 
कर. [ अहो जीव ] हे भव्य जीव तू. [ जिनपदे | जिनपदमे [ मक्तिः इर ] भक्ति कर 
जर जिनेश्वरके कटे . हुए जिनधरममे प्रीति कर [ सुखे ] संसार सुखके निमित्तकारण 
[ खजनं ] ज .जपने कुटंषकै जन उनको [ परिहर | स्याग॒जन्यकरी तो वात.क्था है 
[ तेन पित्रापि नैव कार्यं ].उस महासेदरूप पितासे भी ङु काम नही हे [यः | जो 
[ संसारे ] संसारसणद्रभे इस जीवको [ पातयति ] पटक देवे । भावाथे--दे मात्मारम 


२८९ रायचदरनेनरासमारयाम्‌ । 


इत्थभूतेः धरम प्रतिकूलो यः तं मलुष्यं खगोत्रजमपि वयज तद्र . परगोत्रजमपि ` खीक्च- 
विति । अत्रायं भावाथ; । विषयसुखनिमित्तं यथाचुरागं करोति जीवस्तथा जिनधर्म करोति 
तर्हि संसारे न पततीति । तथा चोक्तं । ““विसयदं कारणि सव्छु जणु जिम अणुराड 
करद । तिम जिणभासिए धम्मि जद णःउ संसरि. प्डेड” | २६४ ॥ , , 

अथ येन चित्तु कृत्वा -तपश्चरणं न कतं तेनासानं वंचितमियमिपरायं सनस्ति धृत्वा 
सूत्रमिदं प्रतिपादयति;ः-- । 


जेण ण चिण्णड तपयरणु, णिम्मह्टु `चित्तु करेवि । 
अप्पा व॑चिड तेण पर, -माणुसजम्खु लदेवि ॥ २६५.॥ 
येन न चीं तपश्चरणं निर्मरु- चित्तं छृत्ाः। ` 
`आत्मा वंचितः तेन परं मनुष्यजन्म र्ध्व ॥ २६५ ॥ | 
जेण इत्यादिः । जेण येन जीवेन ण चिष्णडन चीर्ण न चरितं न छृतं । किं 
तवयरणु बाह्याभ्यंतरतपन्वरणं । क छृत्वा । णिम्मटु चित्तु करेवि कामक्रोधादिरंहितं ' 
वीतरागचिदानेदैकसुखामृतवप्रं निमैरं चित्तं छस्व अप्पा वंचिउ तेण आसान व॑चिं तेन 
नियमेन । किं कृत्वा । लहेवि रच्ध्वा । कं । माणुसजम्घ मदुष्यजन्मेति । तथाहि । 
दुरेमपर॑पररूपेण मदुष्यभवे रुव्धे तपञ्चरणपि च निर्विकस्पसमाधिबखेन रांगादिपरिहारेण 
चिन्तछद्धिः कर्॑न्येति । येन चित्तरुद्धिमै कृता स आसवंचक इति मावाथैः । तथा चोक्तं | 


अनादिकारुसे दुरम जो वीतराग सवैज्ञका कहा इभ राग्द्ेष मोह रहित शयुद्धोपयोग- 
“रूप निश्वयधमम ओर शुमोपयोगरूपः व्यवहारध्म उसमे भी -छृह आवर्यकरूप यतीका 
धरम तथा दान पूजादि आ्रावकका धर्म; यह शुभाचारस्य दो प्रकार धर्म उसमे प्रीति. 
कर । इस धर्मसे विसुख जो अपने कुरुका मनुष्य उसे छोड ओर इस धर्मके सन्युख जो 
पर.कुटंवका भी मनुष्य हो उससे प्रीति. कर । तार्यं यह्‌ है कि यह जीव जैसे .विष- 
यदंखसे प्रीति करता हे वैसे जो `जिनधर्मसेः करे तो संसारम नहीं भरके । एेसा दूसरी 
जगह भी कहा हे कि जैसे. विषयोके कारण यह जीव वारंवार प्रेम करता हे वैसे-जो 
जिनधर्ममे करे तो संसारम अमण.न करे.॥ २६४ ॥ ष १.0 
आगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके तपश्चरण नहीं किय उसने अपना आत्मा. ठग 
छ्य यह अभिप्राय मनम रखकर व्याख्यान.करते हेः-- येन ] जिसु . जीवने | तंपश्च- ` 
रणं ] बाह्याभ्य॑तर तप [ न व्चीर्णं ] नदीं किया [-निमरं . चित्तं ] महा निर्मरु चित्त 
[ त्वा | करके | तेन | उसने [ मचुष्यजन्प्‌ ] -मनुष्यजन्मको [ लब्ध्वा ] पकर [प्र] 
केवर [ आत्मा वंचितः |] जपना ` आास्माठग ख्या 1 मावा्थ---मदहान दुम दस 
मनुष्यदेहको पाकर जिसने विपयकपाय्‌ सेवन. किये ओर करोधादि रदित वीतसग चिदानंद्‌ 


= 


परमात्मपरकाशचः । २८६१ 


८चित्ते वद्धे वद्धो युक्ते कोति णघ्थि संदेहो । अप्पा विमरसहावो मदछिजई महछिए 
चित्ते 1 २६५ ॥ | 
` अथ प॑चेद्रियविजयं दरीयति;-- 
ए प॑चिदिथकरदडा, जिय मोक्षा म चारि। 
चरिवि असेश्ु वि विसयवणु, पुणु पाडरिं संसारि ॥ २६६ ॥ 
एते पंचेद्रियकरदय जीव खेच्छया मा चारय । 
चरित्वा अरोषं अपि विषयवनं पुनः पातयति संसारे ॥ २६६ ॥ 

ए इलयादि 1 एं एते प्रयक्षीभूताः पंचिदियकरहडा अतीद्विययुखाखादरूपात्परम।- 
त्मनः सकाशात्‌ प्रतिपक्चभूताः प॑चेद्वियकरहटा उष्रः जिय हे मूढजीव मोकला म चारि 
खञुदधात्मभावनोत्थवीतरागपरमा्नदैकरूपसुखपराख्खो भूत्वा खेच्छया मा चारय 
न्याधुदय । यतः किं छर्बति । पाडहिं पातयति । कं । जीवं । क । संसारे निःसंसारड्य- 
दवास्मम्रतिपक्चभूते पंचभ्रकारसंसारे पुणु पश्चात्‌ । किं कृत्वा पूर्वं । चरिवि चरित्वा भक्षणं 
कृत्वा । किं । विसयवणु पंचेद्वियविषयवनमियमिभ्रायः ॥ २६६ ॥ 


युखसूपी अगृतकर प्राप्न अपना निर्भर चित्त करके अनश्नादि तप नै क्रिया वह आतसमघाती 
हे अपने आत्माका उगनेवाढा है । एकैद्री पयौयसे विकठत्रय होना दुभ है, विकलठत्रयसे 
असेनी प॑चद्री होना, असेनी परचेद्रियसे सेनी होना, सेनी तिथैचसे मनुष्य होना दुकेम 
हे । मनुप्यमे मी आर्यकषेत्र उत्तम दीष आयु सतसंग धर्मश्रवण धर्मका धारण जर उसे 
जन्मपर्यैतत निचाहना ये सब वातै दुरेम हैँ सबमे दुकंम ( कठिन ) आत्मज्ञान है जिससे 
कि चित्त शुद्ध होता है । रेखा महादुरेभ .मनुष्यदेह पाकर तपश्चरण अंगीकार करके 
निर्विकल्प समाधिके बरसे रागादिका लयागकर परिणाम निर्मरु करने चाहिये । जिन्होंने 
चिन्तको निर्भर नहीं करिया वे आत्मको उगनेवाछे है । एसा दूसरी जगह भी का है 
कि चित्तके वंधनेसे यह जीव करमोसे व॑धता है । जिनका चित्त धन धान्यादिकसे आसक्त 
इ वे दीं कर्मवंधसे वधते हैँ ओर जिनका चित्त परिगरहसे य॒ आशा ( तृष्णा.) से 
अलग इभा वेदी यक्त हए । इसमे संदेह नदीं है । यह आतमा निर्मरुखभाव है सो .. 
चित्तके मेरे होनेसे मैला होता है ॥ २६ ॥ प 

जगे पांच दद्ियोका जीतना दिखते हैः एते ] ये मरयक्ष [.पैचेद्वियकरहटाः] 
पांचदद्रीरूपी ऊट. द उनको. [ खेच्छया | अपनी इच्छसे [ मा चारय.] मत चरने 
दे क्योकि [ अरोषं ] संपूणैः [ विषयपने ] चिपयवनको- [चरित्वा ] चरके [ नः ] 
फिर ये [ संसारे ] संसारम . दी [ पातर्यति ] पटक. दँगे । सावाथे- ये. .पांच द्री 
५ आखादनरूप परमातमामे परान्युख है उनको हे मूढजीव तू -द्युद्धात्माकी 

६ 


२८२ रायर्च॑द्रनैनशाखमासर्यम्‌ 1 
अथ ध्वानवैपन्यं कथयति;-- | 
जोहय विसमी जोयथगह, मणु संत्वण ण जाह) 
हदियविसय जि खक्खडा, तित्थु जि वलि वलि जाह ॥ २६७ ॥ 
योगिन्‌ विषमां योगगतिः मनः संखापयिर्तं न याति । | 
इद्रियेविषयेषु एव युखानि तत्र एव पुनः पुनः याति ॥ २६७ ॥ 
जोड इयादि 1 जीय दे योगिन्‌ विसमी जोयगह्‌ विषमा योगगतिः । कस्मात्‌ । 
मण संडरण ण जाई निजञ्द्धासन्यतिचपलं सकैटग्रायं मनो धतुं न याति ॥ तदपि 
कस्मात्‌ ¡ इंद्ियविस्रय जि सुक्खडा इद्रियविपयेु यानि खानि बहि वि तिरु 
नि जादि वोतरागपर्माह्यदससरसायाकवपरमदखरषदतासय अनादंवासनातास्तपचद्रय- 
विपयदुखाखादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रैव गच्छतीति भाव्रायेः । २६७ ॥ 
अथ खरूसंख्यावाद्यं -मक्षेपकं कथयति;ः-- 
सो जोड जो जोगवह, दंसणु णाणु चरित्तु । 
होयवि प॑चदहं वाहिरड, श्ार्थतड परमत्थु 1 २६८ ॥ 
स योगी यः पास्यति दशरनं जानं वायि | 
ठ . भूत्वा पंचभ्यः वाद्यः ध्यायन्‌. परमाथ ॥ २६८ ॥ 





भावनासे परान्युख दोकर इनको खच्छंद मतकर अपने वरामं रख, ये त्ने संसारम 
पटकदैगे इसल्ि इनको विपर्यासे पीछे रौटा । संसारसे रदित जो छुद्र आत्मा उससे 
उल्टा जो द्रव्य कत्र कार मव भावद्प पांच प्रक्रारका संसार उसमे ये प॑चेन्दरीद्ी 
ठट खच्छंढ हुए विषयवनको चरके जगतकरे जीर्वोकरो जगत्म दी पटकरदेगे यह 
तात्पयै जानना ॥ २६६ ॥ 

आग ध्यानकीं कठिनता दिखते हः-[ योगिन्‌ ] दे योगी [ योगगतिः | ध्य 
लकी गति [ विषमा ] मदहाविषम है क्योकि [ मनः ] चिखपी वद्र चपर होनेते 
[ संखापयितुं न याति  निजछदवातमामे सिरताको नीं प्रष्ठ दो 1 कयाकिं [इद्रि- 
यविपयेपु एत ] इद्रियके विपर्वेमं दी [ सुखानि चख मान रहा दै इ्तय्यि | त॒त्र 
एव ] उन्दी विपर्योर्मि [ पुनः पुनः | फिर पिर अधरौ वार वार्‌ [ याति ] जाता हं 1 
सूवार्थे-जरीतराग प्रम जांद समरसीमावूप अरीगरियुलसे रदित्‌ नो यह संसारी 
जीव है उसक्रा मन अनादिकाल्की अवि्याकी .वासनामं चन्न रदा ह इसलिये प्च- 
द्रियेकि विषवयुखमिं आसक्त हे इन॒ जगतके जीवोँका सन वारंवार विपयदुखोमिं जाता 
ह भार निजखसरूप्म नदीं ख्गता हैः इंसस्यि ध्यानकरी गति विषम ( कठिन ) 
हं ॥ २६७ ॥ . 


=, 


परमास्मप्रकाशः । . . २८३ 


सो-इयादि । सो जोदउ स . योगी ध्यानी भण्यते } यः ङं करोति । जो जोगव 
यः कतौ प्रतिपाख्यति रक्षति । किं ! दंसणु णाणु चरित निजञुद्धासद्रन्यसम्यक्भद्धान- 
ज्ञानाञ्ुचरणरूपं निश्वयरत्त्रयं -। किं कृत्वा । होयविं भूत्वा । कथंभूतं .1 वाहिरड 
चाः । केभ्यः । पंचं परमेष्ठिभावनाप्रतिपक्षभूतेभ्यः पंचमगतिसुखविनारकेभ्यः 
पचप्रियभ्यः । कं ङबीणः । ्ञा्यतड ध्यायन्‌ सन्‌. । क । परमस्थ परमा्थशब्द्वाच्यं 
विुदधज्ञानदशौनसखभावं परमासानमिति तार्य । योगराब्दस्याथैः ` कथ्यते--श्युजः 
समाधौ धातुरिति निष्पन्नेन योगराब्देन वीतरागनिर्विकर्पसमाधिरुच्यते । अथवानंतज्ञाना- 
दिरूपे ख्युद्धासनि योजनं परिणमनं योगः स ॒इ््थभूतो योगो यस्यास्तीति स तु योगी 
ध्यानी तपोधन इयथः ॥ २६८ ॥ 
अथ पंचद्रियसुखस्यानियते दरंयति;- 
चिसयसुदइं वे दिवदडा, युणु इक्लहं परिवाडि । 
खद्धंड जीव म वारि तुद, अप्पण खंधि कहाडि ॥ २६९ ॥ 
विपयञुखानि दधे दिवस्के पुनः दुःखानां परिपारी । 
आंत जीव मा वाहय त्व आतमनः स्कंधे कुठारं ॥ २६९ ॥ 
विसय इद्यादि । विसयसुहई निर्विपयाननियाद्रीतरागपरमानदैकखभावात्‌ परमास- 
युखात्परतिकूलानि विषयसुखानि वे दिवहडा दिनद्ययस्थायीनि मवंति पुणु पुनः पश्वादि- 
नद्वयानतरं दुक्खं प्रिवाडि आत्मसुखबहियखेन विपयासक्तेन जीवेन यान्युपार्जितानि 
पापानि तदुदयजनितानां नारफादिदुःखानां परिपाटि प्रस्तावः एवं ज्ञात्वा अुद्ुड जीव 


आगे खलसंख्याके वाद्य जो परक्षपक दोहा है उसको कहते है; [ स योगी ] वही 
ध्यानी है [ च ] जो [ पंचभ्यः वाद्यः ] पैचेद्रियोँसे. बाहर ( जर्ग ) [ भूत्वा ] होकर 
[ परमार्थ ] निज परमात्माका [ ध्यायन्‌ ] ध्यान करता हज [ दशनं ज्ञानं चारितं | 
दर्चन जान चारि्ररूपी रलत्रयको [ पारयति ] पकता दै रक्षा करता हे । भावाथ-- 
जिसके परिणाम निज श्ुद्धासद्रव्यका सम्यूश्रद्धान ज्ञान जचरणरूप निश्वयरलत्रयमें 
ही ठीन रै, जो पंचमगतिरूषी मोक्षके खखको विनाश करनेवाली ओर पांचपरमेषठीकी 
भावनासे रहित यसी पचद्ियोसे जुदा दोगया है वदी योगी है । योग ॒रशव्द्का अर्थ 
सा हे कि अपना मन चेतनम र्गाना वह योग॒ जिसके.हो वदी योगी दै वही 
ध्यानी है वही तपोधन दहे यह्‌ निःसंदेह जानना ॥ २६८ ॥ ¦ । 


आगे पंचद्ियोके सुखको विनाशीक वतरते दै;ः--[ विषयसुखानि ] विषयोके सुख 
[दे दिवसके ] दो दिनके दै [ पुनः ] प्‌ वादे [ दुःखानां परिपादी ] ये विषय 


२८४ रायनचद्रनैनशाखरमाकायाम्‌ । 


हे भरातर जीव म वाहि `तु -मा निक्षिप तवं । कं । इदाडि छकारं 1 क । अप्पणखंधि 
आत्मीयस्कंधे । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा विषयसुखं यक्ता बीतरागपरमास्सुखे, च स्थित्वा 
-निरतरं सावना कतैव्येति भावाथेः ॥ २६९ ॥ _ ,. :  . ` 
` - अथात्मभावनार्थं योसौ वि्यमाननिषयान्‌ यजति तख प्ररंसां करोति;ः-- ` 
संता विसय ज्र परिहर, वलि किज्ङं.दडं तासु । 
सो दृहवेण जि सँडिथउ, सीख खडिछंड जासु ॥ २७० ॥ 
सतः विषयान्‌ यः परिहरति बहि करोमि बहं त्ख ।, . 
स दैवेन एव सुंडितः शीषै सख्वाटं यख ॥.२७०॥ . . . 
संता इयादि । संता विसय कटकविषप्रख्यान्‌, किंपाकफरोपमानरुब्धपूवैनिरुपरा- 
गदयुद्धासतन्तोपरंभरूपनिश्चयधमैचौरान्‌ बिद्यमानविषयान्‌ जो प्रिहरई यः परिहरति 
वि किज्ञरं हडं तासु वरि पूजां करोमि तस्याहमिति । ` श्रीयोगीद्रदेवाः खकीयगुणा- 
सुरागं प्रकटयति । विद्यमाने दिषयलागे दृषटांतमाह । सो द्वेण जि यंडियडउ स दैवेन 
यंडितः 1 स कः । सीस खडिष्ठड जासु शिरः -खल्वाटं यस्येति । अन्न पूरैकाले देवागमनं 
ष्रा सपद्धिरूपं ` धमौतिशायं -दक्ठाः अवधिमनःपयैयकेवलज्ञानोत्पसि दृष्ा भरतसगररामपां- 


दुःखी प्रिषादी ह ठेसा जानकर [ श्रांत जीव ] हे भोले जीवं [त्वं ] तू [ आतमनः 
स्कधे ] अपने कंधेपर .[ टार ] आप दी इच्दड़ीको [ मा बाह्य ] मत चठ | 
मावाथे--ये भिषय क्षण॑गुर. है वारंवार दुगतिके दुःखके देनेवाले. है इसंण्यि 
विषयोका सेवना अपने कंधेपर कुख्हाड़ीका मारना हे अर्थात्‌ नरकमे पनेकों डवोना हे 
एसा. व्यास्यान जानकर विषयसुखोको छोड वीतराग -परमात्मसुखमे ठहर कर निररतर 
शुद्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये.॥ २६९ ॥ । 


- ˆ आगे भात्मभावनाकेख्यि जो विच्मानः विषयोको छरोडता है उसंकी प्रशंसा करते 
हैः-[यः] जो कोद ज्ञानी [ सतः विषयान्‌ ]. विमान .विषयोंको [ परिहरति | 
छोड़" देता है [ तख ] उसकी [ अहं ] भे | बरं | पूजा [करोमि | -करता हं 
क्योकि [ यख शीषं ] जिसका चिर [ खस्वाटं | गंजा है [ सः] बह तो [ देवेन एव 
देवकर दी [ यंडितः.] मृडा हुज-है वह युंडित नदीं कटा. जा -सकता । मावार्भ- जो 
देखनेमे मनोज्ञ एेसा दानिक विषफक उसके .समान ये -मोजूद विषय है वे वीतराग 
छद्धासतत््वकी प्रतिरूप निश्वयधर्मखरूप रलके चोर है उनको जो' ज्ञानी छोडते है 
उनकी बलिहारी श्रीयोगी्रदेव करते हँ अर्थात्‌ अपना गुणानुराग प्रगर करते दै जो 
वतमान विपर्के माप्त होनेपर्‌ भी उनकों छोडते है वे मदापुस्रोकर प्रशंसा. योग्य दै 


- प्रमास्मपकाशः। , २८५ 


उवादिकमनेकराजाधिराजमणिमुक्कटकिरणकरापचंवितपादार विद जिनध्ैरतं टटा च परमा- 
सभावना् केचन विद्यमानविषययागै कुर्धत्ति तेद्धावनारतानां वानपूजादिकं च छुर्बति 
तत्राश्चर्यं नासि । इदानीं पुनः । "्देवागमपरिदीणे कारेतिरायवर्जिते । केवखोतत्तिहीने 
ठ॒हदल्चक्रधरोज्िते” इति शेककथितलक्षणे दुष्पमकाङे यक्कु्ैति तदाश्चयैमिति 
भावाथेः ॥ २७० ॥ 


अथ मनोजये कृते सतींप्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति;-- 


प॑चहं णाथङ्क वसि करहु, जेण होंति बसि अण्ण। 
सूर विणह्ह तस्वरदं, अवसं खुक्षदिं पण्ण ॥ २७१ ॥ 
पंचानां नायकं वद्यं कुरुत येन भवति वशीनि अन्यानि । 
मूले विनष्टे तरूवरस् अवद्यं शुष्यति पर्णानि ॥ २७१ ॥ 


अ्थीत्‌ जिनके संपदा मौजूद है वे सव त्यागकर वीतरागके मारगको आराध वेतो 
ससपुरुषोंसे सदा दी प्रदौसाके योग्य है ओर जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं है परंतु 
तृप्णासे दुभ्खी हरहा है अर्थात्‌ जिसके विपय- तो विद्यमान नही है तौमी अभिकाषी 
हे वह महा निधयदहै । जो चतुर्थकाल्मे तो इस कषत्रम देवोका आगमन था उनको 
देखकर धर्मकी रुचि होती थी ओर नानाप्रकारकी ऋद्धियोके धारी महासनियोका 
अतिश्चय देखकर ज्ञानकी प्रक्षि होती थी तथा अन्य जीवोको अवधि मनःपर्थय 
केवलन्ञानकी उपपत्ति देखकर सम्यत्तवकी सिद्धि होती थी । जिनके चरणारर्विदोको 
वड़े २ सकुटधारी राजा नमस्कार करते देसे बडे २ राजाओंकर सेवनीके भरत 
सगर साम पांडवादि अनेकं चक्रवतिं बरूमद्र नारायण तथा म॑डरींकराजाजंको जिनधर्ममें 
ठीन देखकर भव्य जीवोको जिनधर्मकी रुचि उपजती थी तवं परमात्मभावनाकेलिये 
मि्यमान विपयोंका तयाग करते ये । ओर जवतक गृहसपनेमे रहते ये तवतक 
दानपूजादि म क्रियायें करते थे चारपरकारके संघकी सेवा करते ये । इसल्यि पहले 
समयमे तो ज्ञानोद्पत्तिके अनेक कारण ये ज्ञान उत्पतन होनेका अर्च॑मा नहीं था. 
लेकिन अव इस प॑चमकार्मे इतनी सामभ्री नहींहे । एेसाक्हा भी हेकि इस 
पचमकालमे देवोका मागमन तो व॑द होगयाहै ओर कोई अतिशय नीं देखा जाता । 
यह कार धर्मके अतिक्यसे रहित है भर केवर्ञानकी उरयकतिसे' रहित है - तथा 
हङधर चक्रवती जादि रखलाका पुरुषोसे रदित है एसे इुःषमकार्मे जो भव्य- जीव 
धर्मफो धारण करते है यती श्रावकके त्रत जाचरते दै यह अचंभादहे | वे पुरुष धन्य 
हैँ सदा प्रशंसा योग्य हं ॥ २७० ॥ । 

गे मनके जीतनेसे दद्वियोका जय होता हे जिसने मनको जीता उसने सब 


२८६ राय्चद्रनेनशाखमाङायाम्‌ । 


-प॑चहं इ्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पंच  पंचज्ञानप्रतिपक्षभूतानां 
पं्ेद्रियाणां णायङ्क रागादिविकर्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूढं दष्श्चताचुभूतमोगाकांक्षा- 
रूपप्रश्तिसमस्तापध्यानजनितविकरपजाखरूपंः मनो नायकं दे मन्याः वसि करहु 'विरिष्ट- 
भेदभावनांकुदावखेन खाधीनं छुरत । येन स्वाधीनेन किं भवति । जेण हृति वपि अण्ण 
येन वश्षीकृतेनान्यानीद्रियाणि वक्षीभवंति । दृष्टांतमाद्‌ । मूरु विण - तसबरहं सूखे 
विनष्टे तरोरश्चस्य अवसं सुककषि पण्ण अवश्यं नियमेन. छ्ष्यंति पणौनि इति । .अयसत्र 
भावार्थः । निजछद्धात्मतच्वभावनाथं येन केनचिसखकारेण मनोजयः कतैज्यः तस्मिन्‌ छते 
जितेद्रियो भवति । तथा चोक्तं । “येनोपायेन शक्येत सनि्य॑तुं चरुं मनः । स ॒णएवोपास- 
नीयोत्र न चैव विरमे ततः” ॥ २७१ ॥ 

अथ हे जीव विपयासक्तः सम्‌ किय॑तं काकं गमिष्यसीति संवोधयति;ः- 


विसयासत्तउ जीव तुदं, कित्तिड काट गभीसि । 
सिबुसंगञ् करि णिच, अवसि सुक्यु लदह्यीसि ॥ २७२ ॥ 


विपयासक्तः जीव त्वं कियत काठं गमिष्यसि | 
हिवसंगमं कुरु निश्चरुं अवद्यं मोक्षं रमसे 1 २७२ ॥ 


इन्दरियोको जीतक्या एसा व्यार्यान करते दै; पंचानां नायकं ] पांच इद्ियोके 
खामी मनको [ व॒श्ं रुत ] ठम वमे करो [ येन ] जिस मनक - वश होनेसे 
[ अन्यानि चक्चीनि म्व॑ति ] अन्य पांच दैद्रिय वशम हो जाती दै । जैसे कि [तरूष्रसख] 
वृ्षकी [ मूङे विनष्टे | जडके नाच होजनेसे [ पणानि ] पत्ते [ अवश्यं दुष्यति | 
निश्चयसे सूख जते है । भावाथे--पांचवां ज्ञान जो केवलन्ञान उससे प्रान्मुख खश 
रसना घ्राण चश्चु श्रोत्र इन पाच ददविरयोका खामी मनदहैः जोकि रागादि विकट्प्रहित 
परमातमाकी भावनासे विघुख भर देखे सुने भोगे इए भोगोकी वांछा -रूप आव रौद्र ` 
खोटे ध्यारनोको. आदि केकर अनेक विकृर्पजाठमदई मन है । एेपा यदह चचरूमनदूपी 
हस्ती उसको भेद विज्ञानकी मावनाखूप अंकुशके चरसे वशम करौ अपने आधीन करो । 
जिसके वश करनेसे सव दृद्रियँ वशम होसकती दै जैसे जडके द्ट जानेसे वृक्षे पतते 
पदी सूख जाते ह । इसथ्यि निज डुदधास्मकी भावनाकेष्यि जिस तिस तरह 
मनको जीतना चाहिये । एसा दी अन्य जगह भीकदा है कि, जिस उपायसे च॑चर 
मन वश होसक वही उपाय सर्वथा खीकार करना चाहिये उस उपायसे उदासर नहीं 
होना । जगतसे उदास होकर मन जीतनेका उपाय करना ॥ २७१ ॥ 


आगे जीवको उपदेश देतेदःकरिदहे जीव तू विपर्योम ठीन होकर अर्न॑तकार "तक 
भटक्रा ओर अव भी विषयासक्त ह सो विपयासक्त "इभा कितने कारुतक्र मटकेगा जव 


परमालप्रकर्लिः† ` २८७ 


` विसय इयादि । विसयासत्तड शद्ात्मभावनोखन्नवीतंसगपर्मोरनदस्यंदिपासमार्थिक- 
सखखाञुभवरहितत्वेन विपयासक्तो भूत्वा जीव दे अज्ञानजीव तुह त्वं ` करित्तिड का 
गमीसि कि्य॑तं कारं गमिष्यसि वहियखमभावेन नयसि 1 तर्हिं क करोमीति प्रवयुत्तरमाह । 
सिवसंगथु करि रिवशव्दबाच्यो योसौ केवठन्ञानददौनखभावसखकीयञुद्धासा ` तत्र संगमं 
संसं रु । कथंभूतं । णिचलड घोरोपसगपरीपहपस्तानेपि मेसवन्िश्चङं तेन निश्वरास- 
ध्यानेन अवसई युक्खु हीमि नियमेनानतज्ञानादियणास्यदं मोक्षं रमसे त्वमिति 
तात्पयेम्‌ \ २७२ ॥ 

अथ शिवराब्दवाच्यखञ्ुद्धात्मसंस्मलयागं मा कार्पीस्त्मिति पुनरपि संबोधयति;--~ 


इड सिवसंग परिदरिवि, णरुवड कर्हि वि भ जादि । 
जे सिवसंगमि टीण णवि दुक्खु सहता वाहि ॥ २७३ ॥ 
द्म शिवसंगमं परिय गुरुवर कापि मा गच्छ । 
ये शिवसंगमे रीना नैव दुःखं सहमानाः पद्य ॥ २७३॥ 
इहे इयादि । इहु इमं प्रयक्षीभूतं शिवसंगमं शिवसंसर्गं शिवरब्दनाच्योऽन॑तक्ञानादि- 
खभावः ख्ुदधात्मा तस्य रागादिरहितं संव॑धं परिहरिवि परिय यत्तवा गुरुवड दे 
तपोधन करिविं म जाहि शदधात्मभावनाप्रतिपक्चमूते मिथ्याखरागादौ कापि गमनं 


तो मोक्षका साधन कर रेसा संवोधन करते हेँ;ः-[ जीव ] हे अज्ञानी जीव [त्वं] त्‌ 
[ विपयासक्तः ] विपयोम आसक्त होके [ किय॑तं कारं ] कितना काल [ गमिष्यसि | 
वितायेगा [ सिवसंगमं ] अव तो छुद्धासाका अनुभव [ निरं ] निश्चलरूप [ कुर ] 
कर, जिससे कि [ अवश्यं ] जवद्य [ मोक्षं ] मोकषको [ लभसे ] पवेगा । माबाथ-- 
हे अज्ञानी तू शुद्धासाकी भावनासे उर्पन्ने वीतराग प्रम आनंदखूप अविनाशी सुखके 
अनुभवसे रहित हुआ. विषरयोमिं ठीन होकर किंतने कार्तक भरकेगा । पहले तो . 
ज्न॑तकार तके भरमा अब भी अमणसे नहीं थका सो बहिथैखपरिणामकरके कव तक्‌ 
भरकेगा । अव तो केवलन्ञान दर्नरूप अपने शुद्धासाका अनुभवकर निज - माका 
संव॑ध कर । धोर्‌ उपसर्ग जर बास परीसदकी ` उयत्तिमँ भी खमेरुके समान निश्वरू जो 
आद्मध्यान उसको धारण कर । उसके प्रसादे निःसंदेह मोक्ष पवेगा । जो मोक्ष 
पदाथ अर्न॑त ज्ञान अनंत दशेन अनत सुख अर्न॑त वीयौदि अनंत गुणोक। ठिकाना 
सो विषयके त्यागसे अव्य मोक्ष पवेगा ॥ २५२ ॥ 
आगे निजखरूपका संसर्ग तू मत छोड निजखरूप दी उपादेय दहै एसा दी वार 

उपदेश्च करते दै गुरुवर ] हे तपोधन [ शिवसंगं | आलमकल्याणको [ परिह 
छोडकर .[ कापि ] तू कदीभी-[मा गच्छ] मतजा [ये] जो कोई अज्ञानी जीव 


२८८ रायचं्रैनशासमारोवाभ्‌ । 


सा कार्पौः जे सिवसंगम ठीण णचि ये केचन ` विपयकपायाधीनतया चिवश्चब्दवाच्ये 
खजद्ाल्मनि छीनास्तन्मेया न मवति दुक्खु ` सहता बाहि - ग्याक्ुङुत्वरुधचणं इुक्खं 
सहमानास्वतः पश्येति ¡ अत्र: स्कीयदेहे ` निच्धयंनयेन तिति योसौ केवलक्नानाद्नतशु- 
णसहितः परमात्मा स एव॒ शिवयाब्दत्ेन सर्वत्र ज्ञातव्यो नान्यः कोपि श्िवनामां 
ज्याप्येको जगक्कर्तेति भावाथैः ॥ २७३ ॥ 
अथं सम्यत्तबदुरेभतवं ददोयतिः- 


काट्टु अणाइ अणाह जि, मवसायरुवि अणंतु । 
जीवि विष्णि णं पत्ताह, जिणु साभि सम्वन्त 1 २७४ ॥ 
कालः यनेादिः अनादिः जविः भ्वसागरोपि अनतः 
जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनः खासी सम्यक्लं ॥ २७५ ॥ 
काट इयादि ! कृधु. अणाहई गतकाडो अनादिः अणाड्‌ जिड जीवोप्यनाि 
भवसायरुवि अणंतु भवः संसारस्स एव समुद्रः -सोप्यनादिरनतश्च जीवि विण्णि ण 
पत्ताईं एवमनादिकाटे मिथ्यात्वरागादयधरीनतया निजयुद्धात्मभावनाच्युतेन्‌ जीवेन्‌ छययं न 
ट्व्थं । द्यं किं । जिणु साभि सम्मत्त अनंतज्नानादिचतुषटयसदहितः श्चुषायष्टादक्रदोष- 


[ रिवसंग॑मे | निजमावमे ` [ नेष हीनाः ]. नदीं ठीन होते वे सव [ दुःखं | : 
दुःखको [ सहमाना; ] सहते ह ठेसा तु [ प्य ] देख । भावाथं--यहः ` आत्मकस्याण 
म्र्क्षमं .संसार सागरके तैरनेका उपाय है उसको छोडकर दहे तपोधन तु शुद्धात्माकी 
भावनाके रत्र जो मिथ्यात्वरागादि. हं उन्म कमी गमनं मत करं केवर आत्मखदूपमं 
मगन रह ] जो कोड ` अक्तानी ` विषयकपायकें ` वश ॒हदोकर दिवसंगम ८ निजमावं ) मं 
टीन नदीं रहते उनको व्याक्ुरुताख्य दुःख भववने सहता देख । संसारी जीव सभी 
व्याङुर ई दुःख सूयं कोद सुखी नहीं दः एक रिवपद दी प्रम आर्नदका धाम 
हे | जो अपने खमावमं॒निंश्चयनयकर्‌ ` ठहरनेवाखा केवर; ज्ञानादि अर्चेतगुण सहित 
परमात्मा उसीका नाम शिव हे एेसा स जगह ` जानना 1 अथवा निर्वाणका नाम 
रिव हे जन्य कोई दिवः नामका पदार्थ नहीं हे, चैता किं: नैयायिक वैरोपिकनि 
जगतका कतां तौ कोद शिव मोना है एेसा तू मत मानें ! तू जपने. खह्परको -जथवा 
केवलक्ञानिर्योको अथवा ` मोक्षपंदको चिव समक्ष: 1 यदीं :-्री: वीतरागदेवक्मी 
आचा ह ॥.२७३ ॥ । 

` आगे सम्बग्दश्नको दुर्म दिखलते दैः [ कालः अनादि; ] कारु भी -अनादि 
हे [ जीवो अनादिः | जीव भी ` अनादि है चौर [ भवसागरोपि-] संसारससुद्र भी 
[ अनंतः | अनादि अनतं हं । ठेकिन [ जीवेन {इस जीवने [ जिनः ' खामी सम्य ] 


~ 


परमात्मप्रकायः ! . . २८९ 


, रहितो जिनस्लामी परर्सायाध्यंः । “'सिवसंगयु सम्मत्त" इति पाठांतरे -स एव दिव- 
कव्दवाच्यो न चान्यः युरुषविशेषः-। सम्यक्तवशब्देन तु मिश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिखक्षणं 
वीतरागसम्यक्तवे .व्यवहारिण तु वीतरागसवैज्ञप्रणीतसद्रग्यादिश्द्धानरूष सरागसम्यक््ं 
नवेति भावाथः ॥ २७४ ॥ | 





जिनराज खामी भौर समभ्यत्तव [दे]ये दो [न प्राप] नदीं पये । मावार्थ-- 
कार जीव संसार. ये. तीनों अनादि हैः उसम अनादिकारसे भयकते इए इस जीवने 
-मिथ्याखरागादिककरे वश. .दोक्र श्ुद्धारमखखूप अपना न देखा न जाना !`युह संसारी 
जीव अनादिकरुसे आसमज्ञानकी भावनासे रहित है । इस जीवने खगे नरक राज्यादि 
सव पराये परंतुये दो वस्तुन मिली एक तो सम्यण्ददौन न पाया दूसरे श्रीनिनराज 
खामी न पाया । यह्‌ जीव अनादिका मिथ्यादृष्टि है ओर श्ुदर देवोँका उपासक है । 
श्रीजिनराज भगवानकी भक्ति इसके कमी नहीं हई अन्य देवोंका उपासक इभा 
सम्यग्दशन नहीं इजा । यहां कोई प्रन रे कि अनांदिका मिथ्यादृष्टि ' हयोनेसे सम्यत्तव 
- नहीं उद्पन्च हज यह तो -टीक है परंतु जिनराजखामी. न पये एेसा नदीं होसकता 
क्योकि “भविः मवि जिण पुज्िउ गुरु वंदिड' पसा शासका वचन दै शर्थात्‌ मव मवम 
इस. जीवने जिनवर पूजे.ओर गुरू वंदे । परंतु तुम कहते हो कि इस अवने भववने 
भ्रमते जिनराजखामी -नहीं पाये ॥. उसका समाधान ॥ जो मावसक्ति इसके कमी न 
इई; मावमक्ति. तो सम्यग्ष्ठीके दी होती. हे नौर बद्यलोकरिक -भक्ति इसके संसारके - 
भरयोजनकेलिये हुई वह गिनती नहीं .1 . उपरकी सववात निःसार (थोथी) है भाव 
ही कोरण होते. सो आवमक्ति.मिथ्याृटिके . नदीं होती । . ज्ञानी जीव , दी जिनराजके 
दास है;सो सम्यक्त्व निना भावभक्तिके अमावसे . जिनखामी नहीं पाया. इसमे संदेह 
नहीं है । जो जिनवर खामीक्रो पाते तो.उसीवे समान होते ऊपरटी .लोगदिखाबारूप 
भक्ति हई तो किंस. कामकीं, यह जानना । अव श्री `जिनदेवका. भौर सम्थग्दशेनकाः 
-खरूप सुनो । अर्न॑त ज्ञानादि. चतुष्टय . सहित ओर धाद अरारह दोष रहित हैव 
जिनखामी दै त्रे दी परम -आराधने योग्य ह तथा शुद्धाव्मन्ञानरूप .निश्चयसम्थक्तव 
 (व्रीतराग सम्यत्तव). अथवा -वीतराग.. सर्थ्ञदेवके, उपदेदो इए षट्‌ द्रव्य सात तत्व नौ 
प्रदाथं जोर पांच अस्तिकाय उनका अद्धानरूप सराग. सम्यक्त्वे ये .निश्वप्र वहार दो 
कारका सम्यक्त्व हे । निश्वयका.नाम वीतराग है व्यवहारका नाम सराग है 1. एक तो 
चये पदका यह अर्थं हे. मौर दृसरे 'टेसा प्रार हे ““सिवस्षंगम सम्मत्त" इसका अथे एेसे 

कि.शिवि जो श्री. जिनेद्रदेव.उनका संगम अर्थात्‌ भावसेवन इस जीवके नहीं हुमा 


ओर. सम्यक्व नहीं उदयन्न हा } समभ्यक्ल.होवे तो परमास्माका मी परिचय होत्रे २७४ 
३४ 


२९० रायच॑द्रनैनशाखमालयाम्‌ । 


_ अथ शुद्धाससंवित्तिसाधकतपश्रणम्रतिपष्षभूतं ग्रदवासं दूषयति;ः-- 
चरवासड मा जाणि जिय; इद्षियवासंड- णड । `` ` 


पास कय॑तें मेडिथयउ, अविचलं णिस्संदेहु- ॥ २७५ ॥ ` 
गृहवासं मा.जानीहि जीव दुष्तवास एषः! . ` 
पाः कृतातिन म॑ंडितः मविचरः निस्संदेद ॥.२७५ ॥ 

. .चर वासड इयादि ! धरवासड गृहवासं अत. गरहरब्देन ` वासयुख्यभूता खी ग्राह्या 
तथाचोक्तं । “न गृहं गृदमियाहगहिणी गरदयुच्यते" । मा.जाणि जिय दे जीव त्वमात्म- 
दितं मा जानीहि । कथंभूतो गृदवासः । दुक्कियवासउ एह समस्तदुःकृतानां पापानां 
वासः स्थानमेपः पास कर्थतं मडियड ` अज्ञानिजीव्वधनार्थ - पासो मंडितः 1 केन । 
कृ्तातनान्ना कर्मणा । कथंभूतं । अविच अद्धात्मतन्त्वभावनाप्रतिपक्षमूतेन मोहवंधनेना- 
चैधत्नादचरः णिस्यंदेह्‌ संदेदो नं कतैन्य इति । अयमत्र भावाथैः । बिदुद्धज्ञानद्दोनख- 
भावपरमात्मपदा्थेभावनाप्रतिपक्षभूतैः कपयेन्दरियैः व्याङ्कटीक्रियते मनः मनःशुदधथभावे 
गृहस्थानां तपोधनवत्‌ चुद्धात्मभावना क नायातीति । तथां चोक्तं }. ‹ (कषयिररिद्रियैष्ः 
व्याङ्कलीक्रियते मनः । यतः कँ न शक्येत भावना गृहमेधिभिः” ॥- २७५ || : 








आगे श्ुद्धासनज्ञानका साधक जो तपश्चरण उसके श्ुरूप गृहवासको दोप देते 
-हः- [ जीव ] हे जीवत्‌ इसको | गृहवासं ] धर वास [मा जानीहि] मत 
जने [ एः ] यह [ दुष्कृतबासः ] पापका निवासखान है [ तातेन ] यमराजे 
(कालने) जक्ञानी जीवको वाधनेकेल्यि यह [ पराज्चः मंडितः ] अनेक फांसोसेः 
मंडित [ अविचलं | बहुत -मजवृूत वंदीखाना बनाया है इसमे [ निरसंदेद ] संदेह 
नहीं है । भावाथ यर्दा षर राव्दसं यल्यख्प सखी जाननाघी दी धरका मूढ है 
स्री विना -गृह वास नहीं कदत । पेसादी दृ्रे शा्खोमे भीक्दा हैकरिं धरको 
धर मत.जनो खीद्ीधरहै जिन पुरु्षोने खीका त्याग किया उन्होने धरका त्याग 
किया । यह घर मोहके वंधनकृर्‌ अति दृढ वंधा हया है इसमे संदेह नहीं है । यहां 
तात्य एसा हं किं शुद्धात्म न्ञान देन शुद्ध भावदूप जो परमास - पदाथं उसकी 
भावनासे .विसुल जो ,विपय कषाय हँ उनसे यह मन व्याकु होता है । इसल्वि 
मनकी शुद्धिके विना गृहखके यतीकी तरह शुद्धासाका ध्यान नहीं होता । इसकारण 
रका त्याग करना . योग्य दै घरके विना त्यागे मन द्ध नहीं होता । ठेस . दूसरी 


जगृह भी कहा करि कृपायोंसे ओर इन दुष्ट इद्धियोसे मन व्याकु होता है दस्य 
गृहस्य. रोग आत्ममावना कर नदरी सकते ॥ २७५ ॥ 


` परमोक्तपकाशचः । ` - २९१ 
अय गृहममत्वयागानंतरं देहममत्वलागं दरयति; # 
देहवि जित्थु ण अप्पणडः तद्दि अप्पण किं अण्णु] . 
परकारणि मण गुरुव तुरु, सिवसंग् अवगण्णु ॥ २७६ ॥ 
देहोपि यत्न नासीयः तत्रासमीयः किमन्ये । 
परकारणे मा सद्य स्वे शिवसंगमं अवगण्य ॥ २७६ ॥ 
देहवि इयादि । देहवि जिस्थु ण अप्पणडं देदोपि यत्र॒ नात्मीयः तहिं अप्पणउ 
किं अण्णु- त्रास्मीयः किमन्ये पदाथौ भवेति किं ठु नैव | एवं ज्ञत्वा प्रकारणि परख 
देहस्य वहिभूतस् खीवखाभरणोपकरणादिपरिग्रहनिमित्तन मण -गुरव तुह सिवसंगञ 
अवगण्णु हे तपोधन दिवशव्दवाच्यञुद्धात्मभावनायागं मा कार्पीरिति । तथाहि ।' अमूर्तेन 
चीतरागस्वभावेन निजञ्युद्धात्मना सह्‌ व्यवहारेण क्षीरनीरबदेकी भूत्वा तिष्टति योसौ देह 
सोपि जीवखरूपं न भवति इति ज्ञात्वा वहिःपदार्थ ममत्वं यक्त्वा छद्धासमातुभूतिरश्चण- 
वीतरागनिर्विकरपसमाधौ खित्वा च स्वैतादपर्येण भावना कर्वन्येयमिप्रायः ॥ २७६ ॥ 


अथ तमेवार्थं पुनरपि प्रकारांतरेण व्यक्तं करोति;-- 


करि सिवसंगस एध पर, जदि पाविल्इ सुक्खु । 
जोहय अण्णु म चिति तुह, जेण ण र्ञ्मह खुक्खु ॥ २७७ ॥ 
कुर रिवसंगमं एकं परं यत्र प्राप्यते सुखं । 
योगिन्‌ अन्यं मा चितय लं येन न भ्यते मोक्षः ॥ २७७ ॥ 
करि इयादि ! करि इर । कं । सिवसंगश्च शिवशब्दवाच्यज्युद्धबुदधैकखभावनिजञ्यु- 


जागे घरकी ममता छुडकर शरीरका ममख ॒छुडति है| य॒त्र ] जिस संसारम 
[ देदोपि ] शरीर भी [ आत्मीयः न ] अपना नहीं है [ तत्र ] उसमे [ अन्ये ] अन्य 
[ आत्मीय; किं | कोन अपना दोसकता है [ त्वं | इसकारण तृ [ रिबसंगमं 1 
मोक्षका `संगम [ अवगण्य | छोडकर [ प्रकारणे | पुत्र खी वक्त जामूषण सादि 
उपकरणोमिं [ मा शद्य ] ममत्व मत कर । भावाथे--अमूं वीतराग भावरूप जो 
निजशचुद्धास्मा उससे व्यवहार नयकर दूधपानीकी तरह यह देह एकमेक हो रहा है 
पसा देह, जीवका -खरूप नहीं है तो पुत्र करत्रादि धन धान्यादि ` अपने किस तरह 
हो सकैगे । एेसा जानकर बाद्यपदार्थौमे ममता छोडकर शुद्धासमाकी अनुभूतिरूप. ज 
वीत्तराग निर्विकल्प समाधि उसमे उदर कर सव प्रकारसे शुद्धोपयोगकी भावना 
करनी चाहिये ॥ २७६ ॥ 

आगे इसी अर्थकर फिर भी दूसरी तरह प्रगट करते हैः--[ योगिन्‌ | हे योगी 
दंस [ ल॑] त [एकं शिवसंग्म ] एक निजशुद्धातमाकी दी भावना [ परं ] केवर 


२९२ . रायरच॑द्रलेनशाखमाखयाम्‌ । 


ष ॐ $ । ति 4... 
द्वासभावनासंसर्म॒एड्कुं प्र तमेवे जरह पाविज्जद सोक्छु यत्र खछद्धास्मससग 
म्राप्यते। किं । अश्रयान॑तयुखं जोय अण्णु म चिति तुह दे योगिन्‌ खभावत्वादन्यचितां 

(. ०९ वहि क 
मा कार्यीस्तं जेण ण लव्ह येन कारणेन वदिन्धितया न रभ्यते । कोसौ । मुकु 
अन्याचाधसुलादिलधणो मोष् इति तासपर्य 1 २५७ ॥ 
अथ मेदामेद्रल्नत्रयभावनारहितं मचुष्यजन्य निस्सारमिति निधिनोति;ः- 


वटि कड माणुखजम्मडा, देक्खंत्त्दं पर सार । 
ज्‌ उट्ञ्मड तो दई, अह डज तो छार ॥ २७८ ॥ 
वलि क्रियते मनुष्यजन्म पर्दयतां परं सारं । 
यदि अव्टम्ते ततः त्यते अथ दह्यते तद क्षारः ॥ २७८ ॥ ` 


चि किड इयादि । वृद्धि किंड विः क्रियते मस्तक्रस्योपरितनमागेनावतारणं क्रियते । 
कं । माणुसजम्मडा मदम्यजन्म ! किं विरिष्टं । देखंतहं प्र सार वदिभौगे ज्यवदहा- 
रेण पदयतामेव सारभूतं । कस्मात्‌ । जड उद्ट्भद्‌ तो छहड यचवष्टभ्यते भूमौ निदिप्यते 
ततः ुस्सितरूपेण परिणमति अह उच्छद्‌ तो छार अथवा दह्यते तर्हिं भस्म भवति । 
तयथा । दस्तिदारीरे दृतान्चमरीदारीरे केशा इयादि' सारत्वं तिय करीरे दरयते; मलुष्य- 
करीरे किमपि सारत्वं नास्तीति ज्ञात्वा घुणभदितेश्ुरदडवत्परलोकवीलं छृत्वा निर्सारमपि 
सारं क्रियते । कथमिति चेत्‌ 1 यथा घुणमद्ितेक्चु्दंडे वीते छते सति बिचि 


[ इर | कर [ यत्र | जिस्म कि [ सुखं प्राप्येत ] अतीद्विय -सु् पवे [ अन्यं मा] 
यन्व छ्क भी मत-[ चतय | चितवन कर [ येन ] जिससे कि [ मोक्षः न रभ्यते | ` 
मोक्ष न मिले । मावाथे-हे जीव तृ जुद्बुद्ध अखंड समाव निज ञुद्धात्माका धित्तवन 
कर यदित दिवसंग करेगा तो अतीद्रिय सुख पायेगा ¦ जो अवंतदुखको श्रा इए. वे ` 
केवर आत्मध्यानसे दी माप्त इए दूसरा कोद उपाय नीं है ! इसथ्यि हे योगी तू अन्व 
कुछ .मी चितवन मत्त कर परके चितवनसे अव्यावाध अनतयुखद्मम मोक्षकरो नहीं पावेगा 
इसय्यि निज खख्यका दी चितन कर ॥ २७७ [| 


यआगे भेदाभेद रलत्रयकी मावनासे रहित जीवका मनुष्यजन्म निप्फङ है एसा कहते 
ईः मदुण्यजन्म्‌ | इस ॒भनुप्यजन्मको [ बलिः क्रियते ] मसलकृके ऊपर वार्‌ ले 
जो कि .( पश्यतां प्रं सारं | देखनेमे केवर सार दीखता है [ यदि अवष्टभ्यते ] 
जो इस मनुष्यदेहको भूमिम गाढ दिया जवि [ ततः ] तो [ इत्सयते.] सङकर द्गी- 
धप _परिणवे [अथ | जोर जो [-दद्यते ] जकाद्ये.[ तर्हिं ] तो [ क्षारः ] राख हो 
जाता हं । मावा्थे--इस ` मनुप्यकदेहको व्यवह्यर चयस बाहरसे देखो तो सार्‌ माच 


परमालप्रकाशः । ` २९९ 


रभो भवति तथां निसारश्षरीराधारेण बीतरागसहजानदैकखश्ुद्धारमसखभावसम्यक्‌शद्धा- 
नज्ञानालुचरणरूपनिश्चयरलत्रयभावनाबकेन तत्साधकन्यवहाररलत्रयभावनावकेन खगौप- 
वरीफरं गृह्यत इति ताप्य ॥ २७८ ॥ । 4 । 

अथ देदस्याञ्चचित्वानियत्वादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यानं करोति षटूकठेन तथाहिः- 


उव्वट चोप्पडि चिहध करि, देहि खुमिदाहार। 
देहं सथर णिरत्थ गय, जिखु दुज्रणि उवयार ॥ २७९ ॥ 
उद्वतैय भ्रक्षय वें ऊरु देदि सुगृष्टाहारान्‌ । 
देहस सककं निरथं गताः यथा दुजञने उपकाराः ॥ २७९ ॥ 
उव्वलि यादि पदखंडनारूपेण व्याख्याने क्रियते । उन्वङि उद्तैनं करु वचीप्पटि 
तैखादिम्क्षणं छर चिद करि मंडनरूपां वेष्टा करु देहि सुमिदाहार देहि सख््ा- 
हायन । कश्च । देहं देहस्य सयक णिरत्थ भय सकरमपि विरिष्टादारादयो निरथका 
गताः । केन दृष्टतेन । जिय दुञ्जणि उवयार दुजेने यथोपकारा इति । तद्यथा 
यद्यप्ययं कायः खकरूस्तथापि किमपि प्रासादिकं दत्वा अथिरेणापि स्थिरं मोक्षसौख्यं 


होता है यदि विचारकरोतो कुछभी सार नदहींहे। तिचोके शरीरम तो कुछ सार 
भी दीखता है जसे हाथीके शरीरम दांत सार दै सरह गेकै शरीरम बारु सार है 
इत्यादि । परंतु मनुष्यदेहे सार नहीं हे घुणसे खाये इए गननेकी तरह मनुष्यदेहको 
असार जानकर परोकका वीज करके सार करना चाहिये । जेसे बुणोका खाया इभ 
दख किसी कामका नदीं है एक बीजके कामका है सो उसको पोकर असारसे सार किया 
जाता है उसी प्रकार मनुष्यदेह किसी कामका नहीं परंतु परलोकका बीजकर असारको 
सार करना चाहिये । इस देहसे पररोक सुधारना दी श्रेष्ठ है । जैसे धुणसे खाये गये 
ईखको वोनेसे अनेक ईखोका काभ होता है वेसेदी इस असार शरीरके आधारसे 
वीतराग परमानंद श्ुद्धास्मखभावका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरणेरूप निश्वयरलत्रयकी 
भावनाके वलसे मोक्ष प्राप्त की जाती हे ओर निश्चयरलत्रयका साधक जो व्यवहार 
रलन्नय उसकी भावनाके बरसे खगै -मिकरुता है तथा परंपरासे मोक्ष द्यती हे । यह मनु- 
प्यश॒रीर पररोक सुधारनेकेखिये होवे तभी -सार है नहीं तो सर्वथा असार हे ॥ २७८॥ 

` आगे देहको ज्युचि अनित्य आदि दिखानेका छह गाथाभोँसे व्याल्यान करते हैः- 
[ देहस्य ] इस देदका [ उद्भवैथ ] उवटना करो [ ्रशय ] तैकादिकका मर्दन करो 
[ चेष्टं स | श्रंगार जदिसे नेक प्रकार सजाओ [ सुमृष्टाहाराच्‌ ] अच्छे २ मिष्ट 
आहार [दि ] दे लेकिन [ सकलं ] थे सन [ निरथो गताः ] यल वर्थ दै [ यथा | 
जेसे [ दुजेनेः] दुजैनोका [ उपकाराः] उपकार करना ` ष्या हैः । ` मात्राथ-~-जेसे 


२९९ रायच॑द्रनेनसाखमाखयाम्‌ । 


गृह्यते । सप्ठधातुभयलेनाष्टचिभूतेनापि चिभूतं दधास्मशवरूपं ह्यते नियैणेनापि केवल 
ज्ञानादिगुणसमूहः साध्यत इति मावाथैः । तथा -चोक्तं 1 “अथिरेण भिरा मलिणिण 
णिभ्मङा णिग्युणेण गुणसारं 1 काएण जावि उप्पद्‌ सा किरिया किण्ण कायन्वा" ॥ 


- ` अथः-- 
जेदञउ जज्ञङ णरय धर तेहड जोहय कां 1` 
णरह णिरतर परूरिथउ,. किमः किह अणुराउ ॥ २८० ॥ 
यथा जजैरं नरकग तथा योगिन्‌ कायः } ` 
नरके निरंतरं पूरितं किं क्रियते -अनुरागः ॥ २८० ॥ 


जेहउ इयादि । जेहेड जज्नर यथा जंजैरं॑शतजीर्ण णरयधर नरकग तेहड जोष्य 
काउ तथा हे योगिन्‌ कायः । यतः किं ! णरह णिरंतर पूरियड नरके निरंतरं पूरितं 
एवं ज्ञात्वा किम किज्ञह अणुराड कथं क्रियते अदुरागो नं कथमपीति । तदयथा-यथा 
नरकग रतजीर्णं तथा कायगृहमपि नवद्वारदिद्रितत्वात्‌ शतजीणे, परमात्मा ठु जन्मजरा- 
मरणादिचिद्रदोषरदहितः । कायस्तु गृधमूच्रादिनरकपूरितः, भगवान्‌ खद्धास्मा तु मावकर्म- 


दुर्जनपर अनेक उपकार करो वे सव वृथा जाते है दुजैनसे छ फायदा नहीं उसीतर्ह 
शरीरके अनेक यल करो इसको अनेक तरहसे पोषण करो परंतु यह अपना नहीं यो 
सकता । इसल्यि यदी सार है कि इसको मधिक पुष्ट नहीं करना । कुछ थोड़ासां 
आसादि देकर सिर करके मोक्ष साधन करना, सात धातुम यह अश्युचि रीर है इससे 
पित्र शद्धातमखरूपका आराधन करना । इस महानिशुण शइरीरसे केवल्ञानादि गुणोकरा 
समूह साधना चाये । यह शरीर मोगकेल्यि नदीं है इससे योगका साधनकर अवि- 
नारीपदकी सिद्धि करनी 1 ठेसा कहा मी है कि इस क्षणमंगुर ` शरीरसे सिरपद्‌ मोक्षकी 
सिद्धि करनी चाहिये, यह शरीर मीन है इससे नि्मैह ` वीतरागकी सिद्धि करना भर 
यह्‌ शरीर ज्ञानादिगुणोसे रहित है इसके निमित्तसेः सारभूत ज्ञानादिगुण सिद्ध करने 
योग्य हैँ । इस शरीरसे . तपसंयमादिका साधन होता है ओर तप संयमादि क्रियासे सार 
भूत मुणोकी सिद्धि देती दै । जिस क्रियासे रेस गुण सिद्ध दय वह क्रिया क्यौ नदीं 
करना, अवद्य करनी चाहिये ॥ २७९ ॥ 

आगे शरीरको अश्चि दिखाकर ममत डते है;-[ हे योगिन्‌ ] हे योगी 
[ यथा ] जसा [ जजर ] सैकड़ों केदोवासा [ नरकमृहं ] नरकषर दहै [ तथा ] वैसा 
यह [ कायः | शरीर [ नरके | ` मलमूत्रादिसे [ निरंतरं ] हमेशा [ पूरितं ] मरा इभा 
दै । एसे ररीरसे [ अनुरागः ¦ परीति [ किं क्रियते ] केसे की जवे किसी तरह भी यह 
प्रीतिके -योग्य नहीं है । भावाथे--जैसे नरकका .धर.-अति जीणे जिसके सैकड़ों चिर टै 


, परमालप्रकाशचः | ˆ . .. २९५. 


्रन्यकर्मनोकमैमलंरहित इति । अयमत्र भावाथैः । एवं -देदासनोः मदं ज्ञात्वा देदममः 
यक्ता बीतरागनिर्विंकल्यसमाधौ खित्वा च निरेतरं, भावना कर्तव्येति ॥ २८० ॥ ` ` 
अथ;-- 
दुक्खं पावहं असुचियहं, तिहयणि सयलईइ ठेवि । 
एयर देहु विणिभ्मियउ, विहिणा वहस खणेवि ॥- २८१ ॥ 
दुःखानि पापानि अद्युचीनि त्रिञुवने सकरानि खल्वा । ` 
एतैः देहः विनिर्मितः विधिना वैरं मल्वा ॥ २८१ ॥ 


 इक्खदं शयादि । दुक्खईं दुःखानि पाव पापानि असुचियई अछयचिद्रन्याणि तिहु- 
यणि. सयछ्ड्‌ रेवि युवनत्रयमध्ये समस्तानि गृहीत्वा एयर्हिं देह चिणिम्मियर पएतदेहो. 
विनिर्मितः ! केन कठैभूतेन । विहिणा विधिशब्द्वाच्येन कमणा । कस्मदेलंभूतो देहः 
छतः } वृर्‌ युणेवि वैरं मतेति । तथाहि । चिुवनस्थदुःचैर्निर्मितत्वात्‌ दुःखरूपोऽयं 
देः, परमास्मा तु व्यवहारेण देदश्योपि निश्चयेन देदाद्धिनतादनाङुरत्रक्षणसुखस्यभावः। 
तनिभुवनश्यपापेर्िर्भिततवात्‌ पापरूपोऽयं ददः छद्धासा तु व्यवहारेण ददस्थोपि -निन्येन 
पापरूपदेदाद्धि्लवादत्यंतपविन्रः । न्रिुबनस्थाड्चिद्रन्यर्निितत्वादडुचिरूपोऽयं देहः 


धसे यह कायशूपी धर साक्षात्‌ नरकका मंदिर है नवद्वारोसे अद्युचि वस्तु क्चरती है । 
ओर आत्माराम जन्म मरणादि छिद्रदोष रहित दै - भगवान शुद्धात्मा भावकर्म द्रव्यकर्म 
नोकर्ममलसे रदित है, यह शरीर मरमूत्रादि नरकसे भरा इञा है | एसा शरीरका 
ओर जीवका भेद जनकर देहसे ममता छोड़के वीतराग निर्विकल्प समाधिम उहरके 
निरंतर भावना करनी चाहिये ॥ २८० ॥ 


` आगे फिर मी देहकी मढीनता दिखते है;--| तरिश्ुवने ] तीन रोकमे 
[ दुःखानि पापानि ` अश्चचीनि ] जितने दुःख द पापँ ओर अशयुचिवस्वये दै 
 सकरानि ] उन सबको [ लात्वा ] लेकर [ एते; ] इन मिले हसे [ विधिना ]: 
बिधाताने [वैरं ] वैर [ मत्वा ] मानकर [ देहः ] ` शरीर [ निर्मितः ] बनाया है । 
भावार्थ--तीन. लोकम जितने दुःख हैँ उनसे यद देह रचा गया है. इससे दुःखर्प है. 
ओर भालमद्रव्य व्यवहारनयकर देहम सित है तौमी निश्चयनयकर्‌ देहसे भिन्न निराकु-. 
ठखसरूप सुखरूप है, तीन रोकमे जितने पाप हे .उन पापोसे यह शरीर वनाया गया दैः 
इसस्यि यह देह पापरूप. -दी है इससे पाप.दी उतपन्न होता है सौर चिदार्नद्‌ चिद्रूप 
जीव पदाथ व्यवहार नयसे. देहमै धित है तमी ` देहसे भिन्न भ्य॑त. पवित्र है, तीन 
जगतमे जितने अशुचि पदार्थं ह उनको इकैकर यह शरीर निमीण किया. है इसल्यिः 
महा अश्चिरूप है भर आत्मा -व्यवहारनयकर. देहम, विराजमान है तौमी देहस. जुदाः 
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छदधास्मा तु. व्यवहारेण देहोपि' निश्चयेन देदारषथग्भूततवादत्यंतेनिर्मङ इति । अत्रैवं देहेन 
सह शद्धास्मनो भेदं ज्ञात्वा निरंतरं. भावना कतैव्येति तादर्यः ॥-२८१ ॥ 
अथ;ः- 


जोहय देह विणावणड, रल्लहि कि ण रमतु । 
णाणिय धर्मि रह करहि, अप्पा विमद करतु ॥ २८२ ॥ 
योगिन्‌ देहः धृणास्पदः रजसे किं न रममाणः । 
ज्ञानिन्‌ धर्मेण रतिं कुरु आत्मानं विमरं कुर्वन्‌ ॥ २८२ ॥ 
जोय इयादि । जोय ये योगिन्‌ देहु धिणावणउ देदो घृणया दुशख्या सितः 
लज्ञहि फं ण रमतु -दछारहितं परमारमानं युक्तव देहं रम्यमाणो रजं किं न करोषि । 
तर्हिं कं करोमीति प्रभ्र प्रव्युत्तरं॑ददाति । णाणिय दे विरिष्टभदन्ञानिनः धम्म 
नि्वयधर्मैराब्दवाच्येन वीतरागचारित्रेण कृतवा रई करहि रपि प्रीतिं कर । किंुर्वन्‌ सन्‌ । 
अप्पा वीतरागसदानदैकखभावपरमासानं विमु करतु आतैरद्रादिसमस्तिकर्पलयागेन 
विमलं निर्मलं ङुषैन्निति ताद्प्यम्‌ ॥ २८२ ॥ 
अथः; | 
जोंहय देष परिचचयदि, देह ण भट्टड होइ । 
देदविभिण्णउ णाणमउ, सो तुह अप्पा जोह ॥ २८३ ॥ 
योगिन्‌. देहं परित्यज देहो न भद्रः मवति । । 
देहविमिच्रं ज्ञानमयं तं खं आमानं प्दय ॥ २८३ ॥ द 
जोहय इदि । जोय हे योगिन्‌ देहु प्रि्चयहि शविदेदानिलानेदेकखमावातः 


परम पवित्र हे } इस प्रकार देदका ओर जीवका अल्यंत . मेद्‌ जानकर निरत आसाकी 
भावना करनी चाहिये ॥ २८१ ॥ 


जगे फिर 'भी देहको अपवित्र `दिखरते दैः [ योगिन्‌ ] हे योगी [ देहः ] यह 
शरीर [ धृणास्पदं | ` धिनावना है [ रममाणः ] इस दहसे रमता हात्‌ [फन 
ठजसे | क्या नहीं शरमाता । [ज्ञानिन्‌ | हे जानी तू [ आत्मानं ] आसाको [ विमं 
यैन ] निर्म करता हा [ धर्मेण ] धर्मस [ रतिं ] प्रीति [ इर ] कर । भावाथै-- 
हे जीवर तूं सव॒ विकस्य छोडकर. वीतरागचारित्ररूप निश्वयधर्मम प्रीतिकरं । जमरौद्र 
आदि समस्त. विकल्पोंको छोडकर आस्माको निर्मक - करताः हआ ब्रीतरागमावेंसे 
प्रीति कर ॥ २८२ ॥ 


` अगि देदसे ` सेह छुदते है, योगिन्‌ ].हे योगी [ देह] इस शरीरते [ परि- 
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छ॒द्धासद्रव्या्रिकषणं देहं परियज । कस्मात्‌ । देहु ण भल्ड. होई देहोः भद्रः समीचीनो 
न भवति । तर्दि किं करोमीति प्रभरे छते प्रप्यत्तरं ददाति । .-देहविभिप्णड ` देदधिभिनरं 
णाणमउ ज्ञानेन निवतं ज्ञानमयं केवलकज्ञानाविनाभूतानंतगुणमयं सो तुं अप्पा जोड 
तं पूर्वोक्तरक्षणमासानं लं कतौ पर्येति । अयमत्र भावाथेः । “्चंडो ण सुय वेरं 

भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ । दुद्र णय एदि .वसं छक्खणमेयं तु किण्हस्स' इति 
गाथाकथितठक्षणा छृष्णङेद्या, धनधान्यादि तीत्रमूछछोविषयाकाक्षादिरूपा नीरुठेदयाः रणे 

मरणं प्रार्थयति स्तूयमानः संतोषं करोतीयादि रक्षणा कापोतङेश्या चैवं छेदयात्रयपरभूति“ 
समस्तविभावलागेन देदाद्धिनमात्मानं भावय इति ॥ २८३ ॥ ` ` 


अथः-- . 
दुक्खं कारणु खणिवि मणि, देह वि पड -चयंति । 
जित्थु ण पावि परमस, तित्थु किं संत वसंति.॥ २८४ ॥ .. 
दुःखस्य कारणं मत्वा मनसि देदमपि इमं यजंति । ` 
यत्न न प्राति परमञुखं तत्र किं संतः वसंति ॥ २८४ ॥ 


लयन ] भीति छोड़ क्योकि [ देहः | यह देह [ भद्रः न भवति ]-जच्छा नहीं है इस- 
स्यि [ देहविभिन्नं ] देदसे भिन्न [ ज्ञानमयं | ज्ञानादि गुणमई .[- तं आतमानं |ेसे 
आत्मको [ तं | तू [ प्य | देख । भावाथे--नि्यानद अखंडसमवि जो शुद्धालमा 
उससे जुदा भौर ॒दुःखका मूर तथा महान अशुद्ध जो शरीर उससे भिन्न जल्माको 
पहचान ओर कृष्ण नीर कापोत इन तीन अश्युमलेद्याओंकोः आदि लेकर स्‌ `विमाव- 
मावोंको ` त्यागकर निजखरूपका ध्यानकर । एेसाः कथन सुनकर -रिष्यनेः पूः 
किदे प्रमो इन खोरी ठेद्याोका क्या खूप है । तब श्रीगुरु कहते हैः .1 कृष्णे 
लेद्याका धारक वह हे जो अधिक करोधीः होवे कभी वैर न छोडे ` उसका वैर पत्थरकी 
रकीरकी तरह. हय, महा विषयी हो, प्र॒ जीवोकी हंसी उड़नेम जिसके शंका न हो 
अपनी हंसी होनेका जिसको भय न होः जिसका खमाव कजारहित होः दया--धर्मसे 
रहित हो ओर अपनेसे बरुवानके वशम. हो गरीवको सतानेवाल हो; रेसा--कष्णलेदया- 
वालेका रक्षण काः । -नीरुलेश्यावालेके रक्षण - कहते" वो -युनो--जिसके- धनधान्य 
दिककी अति ममता हो जर सदा विषयाभिलाषी दोः दद्वियोके विषय `सेवता-हुभा त्त 
न हो । कापोतलेरयाका धारक रणम मरना चाहता हे स्वति करनेसे अति प्रस्ःहोता 
है । ये-तीनों ङठेदयाके रक्षण कदे गये हँ इनफो छोडकर पचित्र भवोंसे देदसे -नुदे 


जीवको जानकर अपने खरूपका ध्यान करं 1 यही. कल्यांणका कारण है ॥.२८३ ॥. 
३८ 
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.` दुक्खं इ्यादि । दुक्खहं कारण वीतरागता्तिकानंदरूपात्‌ शुद्धासयुखादिरक्षणस्य 
नारकादिटुःखस्य कारणं -ुणिवि मलत्वं । क । मणि मनसि । कं ! देहुवि देदमपि एह 
इम पलक्षीभूतं चयंति देहममत्ये यजंति शद्धासनि धित्वा जित्थु ण पावर यत्र देदे न 
-आश्ुवति । किं । प्रमसुहु पंचेद्वियविषयातीतं छद्धासातुभूतिसंपतन्नं, परमुखं तित्थु किं 
संत वसंति तत्र देहे संतः स्युरषाः किं वसंति शद्धात्मसुखसंतोषं युत्तवां तत्र किं रतिं 
कुर्वति इति भवाथः ॥ २८४ ॥ भी 


| > 


जथासीय॑त्तसुखे रतिं इर्विति दरेयति;- 
अप्पायत्तउ जं जि खुद, तेण जि करि संतो । 
पर सुह वड चितंताद, हियहइ ण फिड्ह सोखु ॥ २८५ ॥ 
आत्मायत्तं यदेव सं तेनैव कुरु संतोषम्‌ । 
परं सुखं वत्स चितयततां हृदये न नद्यति शोषः ॥ २८५ ॥ 
अप्पायत्तड इयादि । अप्पायत्तड अन्यद्रन्यनिरपेशचस्वेनात्माधीनं जं जि सुहु यदेव 
छ॒द्धाससंवित्तिसयुतपन्नं खुखं तेण जि करि संतोसु तेनैव तदलुमवेनैवः संतोषं कुरु प्र 


भागे किर भी देहको दुःखका कारण दिखलते हः-[ दुख कारणं ] नरकादि- 
दुःखका- कारण [ इमं देहमपि ] इस देहको. [ मनसि ] मनम [ मत्वा | जानकर ज्ञानी 
जीव [ सजति | इसका ममत्व छोड देते दै करयोकि [ यत्र ] जिस देहम [ परमसुखं ] 
उत्तमसुख [ न प्रा्ुवंति ] नहीं पाते [ तत्र ] उसमे [ संतः | सदपुरुष [ किं . वसंति ] 
कैसे रह सक्ते । भावाथै-पीतराग परमानंदरूम जो आत्मघुख उससे विपरीत 
नरकादिके दुःख उनका कारण यह शरीर उसको वुरा समह्षकर ज्ञानी जीव देहकी 
ममता छोड . देते है ओर श॒द्धासम खरूपका सेवन करते. है निज खरूपे ठहर कर 
देदादि पदारथोमि प्रीति छोड़ देते है । इस देहम कमी सुख नदीं पते सदा आधि 
ध्याधिसे पीडित दी रहते ह । प॑चेद्रियोके विषयसे रहित जो श॒दधातमानुमूतिरूप प्रमयुख 
चह देहके ममत्व करनेसे कमी नहीं मिरुसकता । महा दुःखके कारण इस शरीरम 
सद्पुरुष कभी नहीं रहसकते ।- देहसे उदास होके संसारकी .जाशचा छोड छुखक्रा निवास 
जो सिद्धपद उसको प्राप्त होते । -ओौर जो आस्म मावनाको छोडकर संतोषसे रहित 
होक देदादिकमे राग करते ह -वेः अन॑त भव धारण करते हैँ संसारम मटकते 
फिरते दै ॥ २८४ ॥ . क 
जगे यष्ट उपदेश करते हँ कि तू आसिदुखमे भीतिकरः- [ वत्स ] हे रिष्य 
[ यदेव | ज [ आमायत्तं सुखं ] पर द्रव्ये रहित. मात्माधीन्‌` खख है | तेनैव |] 


परमास्मप्रकाशः । २९९ 


सुहु बट चितंताहं॑इद्रियाधीनं परमसुखं ` चितयंतं वरस मित्र हियइ ण फिट सोद . 
हदये न नयति शोपोन्तर्दाह इति । अत्राध्यारमरतिखाधीनाविच्छेदविश्नौघरहिता च; 
भोगरतिस्तु पराधीना वहेरिंथनैरिव समुद्रस्य नदीसदसैरिवादशिकरा च । एवं ज्ञात्वा 
भोगखुखं यक्त्वा “एदि रदो णि संतो होदि णिच्मेदहि । एदेण होहि तित्तो तो 
दोहदि उत्तमं सुक्खं” इति गाथाकथितलक्षणे अध्यास्मसुखे खित्वा च भावना करैव्येति 
तात्पर्य । तथा चोक्तं । ८तिणकटेण व अग्गी उ्बणससुदो णदीसदस्तेहिं ! ण इमो जीनो 
सक्तो तिष्येदुं कामभोगे" । अध्यासशब्दश्य व्युसत्तिः क्रियते--मिध्यात्वविषयकषायादि- 
वदिगरव्ये निरारुवनतेनासन्यसुषछठानमध्यारमं ।॥ २८५ ॥ | 


अथात्मनो ज्ञानसखभावं ददीयति;- 
अप्प णाणु परिचयवि, अण्णु ण अत्थि सहाउ। 
हउ जाणेषिणु जोहयह, परं म वेध राउ ॥ २८६ ॥ 


आस्मनः ज्ञानं परित्यज्य अन्यो न असि खभावः। 
इदं ज्ञात्वा योगिन्‌ परसिन्‌ मा वधान रगम्‌ ॥ २८ ६॥ 





उसीमें [ संतोषं ] संतोष [ कर ] कर [ परं खखं ] दंद्रियाधीन. खखको { चैतयतां ] 
भितवन करनेवालोके [ हृदये ] चित्तका [ श्लोषः ] दाह [ न नस्यति ] नदीं मिरता । 
भावाथै--आस्माधीन ख आत्मके जाननेसे उत्प होता हैः इसलि्यि" तू जात्मके 
अनुमवसे संत्ोप कर भोर्गोकी वांछा करनेसे चित्त शांत नदीं होता । जो अध्यात्मकरीं 
प्रीति है वह खाधीनता है इसमे कोई विघ्र नहीं है ओर -मोगोका अनुरागः वह पराधी- 
नता हे । मोर्गोको भोगते कभी तक्ति नहीं होती । नेसे अमि हैषनसे वप नहीं देती. 
` ओर सेकडों नदियोंसे समुद्र॒वृ नहीं होता उसीतरह ईद्रियखोसे . कमी ठृत नदीं 
होती एक मसद्लसे दी वति होती हे । एसा दी समयसारमें कया हे कि हस (जीव) 
तू इस आत्मखखूयमं दी सदा ठीन हो ओर सदा दइसीमे संदष्ट हो । -हसीसे तू वृत 
होगा ओर इसीसे दी ठन उत्तम युखकी मरप्ति होगी । इस कथनसे -अध्यात्मयुखमें 
ठहरकर निजखरूपकी भावना करनी चादिये ओर कामभोगे कभी ठृतिः नदीं छ्य 
सकती । एसा क्या भी है कि जैसे वरण काट आदि दषनसे अभि तृप्त नदीं होती भौर, 
हजारों नदियोंसे र्वणसयुद्र ठृ नदी होता उसीतरह यह जीव काम भोगोसे तृत नदीं 
दयता । इसके विषयदुखोको छोड़कर अध्यासघुखका सेवन करना चाहिये 1 जास 
सुखकरा शब्दार्थं करते. द--मिथ्यास्विषय कषाय ` आदि बाह्य पदार्थोका अवङंबन. 
( सहारा ) छोड़ना ओर आस्मामे तष्टीन होना .वह अध्यास है. ॥. २८५ ॥ , 


३०० राय्च॑द्रनैनसासरमाखयाम्‌ । 


अष्पहं इयादि ! अष्पह -शद्धास्मनः. णाणु परिचथवि. बीतरागख्संवेदनज्ञानं ` यत्ता 
अण्णु ण अस्थि सहाड अन्यो ज्ञानाद्धिलः सभावो नासि इउ जाणेविणु इदमात्नः 
शद्धासन्ञानं खभावं ज्ञाता जोह्यह योगिन्‌ परह म बेधड राड परस्मिन्‌ डदधात्मनो 
बिरक्षणे देहे रागादिकं मा कर तस्मात्‌ 1 अत्रार्मनः शद्धात्मनः शुदधारमज्ञानखरूपं ज्ञाता 
रागादिकं यक्त्वा च निरंतरं भावना कतेव्येयभिप्रायः ॥ २८६ ॥ , 
अथ खारमोपलंभनिमिततं चित्तस्थितीकरणरूपेण परमोपदेशं पंचकठेन द्रौयति;-- 
विसथकसाथहि भण सजिद, ण वि उड चिज्ञइ जासु । 
अप्पा णिम्म् होड छ्; वढ पच्क्सु वि ताश ॥ २८७ ॥ 
निषयकषायैः मनःसिलं नैव श्चुभ्यते यख । । 
आमा निर्भरो मवति ठु वत्स प्रलक्षोपि तस ॥ २८७ ॥ | 
विसय इयादि । विसयक्रसायर्हिं मण सिट ज्ञानावरणादयष्टकमेजर्चराकीर्णसंसा- 
रसागरे निर्बिषयकषायरूपात्‌ छद्धास्मवत्तवात्‌ प्रतिपक्षभूतैर्विंषयकषायमदावातेमैनःप्रचुर- 
सिरं णवि उहुङिज्ञर नैव श्चभ्यते जासु यस्य॒ भव्यवरपडरीकस , अप्पा भिम्मटु 
होह्‌ हु आत्मा र्नविरेषो अनादिकाङरूपमहापाताङे पतितः सन्‌ रागादिमरूपरिदारेण 
ख्घु शीं निर्भैको भवति वं वत्स ! न केवरं निमेको भवति पञ्क्सुवि शद्धासमा प्ररम 
इत्युच्यते तस्य परमस्य करा अनुभूतिः 'परमकडा एव दृष्टिः परमकरादृष्टिः तया परम- 


. आगे आस्माका ज्ञानखमभाव दिखरते हैः-[ आतमनः ]-जात्माका निजखमभाव 
[ ज्ञानं परिलयन्य ] बीतरागखसंवेदन, ज्ञानके सिवाय [ अन्य; खभावः ] दूसरा खभाव 
[ न अस्ति ] नहीं है अत्मा केवरक्ञानखभाव है [ इति ज्ञात्वा ]. एसा जानकर 
[ योगिन्‌ ] हे योगी [ प्रखिन्‌ ] पर . वससे [ रागं ] प्रीति [ मा बधान ] मत वापि 
मतकर । मावा्थे- पर जो . खदधास्मासे भित्र देहादिक उनम राग मतकर आत्माका 
जञानखरूप आनकर रागादिक छोडके निरंतर आस्माकी मावना, करनी चाहिये ॥ २८६ ॥ 


' आगः आत्माकी भ्राप्तिकेयिये चित्तको खिर करना एेसा परम उपदेश श्रीगुरु दिखः 
कति दैः यख ] जिसका ` [ मनःसषिलं ] मनरूपी जकर [ विषयकषायै; ] विषय. 
कंषायरूप भरचंडपयनसे [ नैव श्षुभ्यते | नहीं चरायमान -होता है [ तख ] उसी मव्य 
जीवका [¦ आत्मा ] आत्मा [ षस ] दे वत्वे [ निलो. भवति ] निर होता है भर 
[ ठु] शीघ्र ही [ प्रलक्षोपि | प्रक्ष हो जाता है भावाथ--ज्ञानावरणादि अष्ट 
कर्म रूपी जलचर मगरमच्छादि जरुके जीव उनसे भरा जो संसारसागर उसमे विषय- 
कथायरूप प्रचंड पवन -जो कि शुद्धात्मतत््वसे सदा परादयुख टै ` उस प्रचंड पवनसे 
जिसका चित्त चखयमान नदीं - हुजा उसीकाः आसा निर्मरु ` होता है । मासा रलके 


परमासप्रकाशः ।` २०१ 


॥ [॥ 
कलादृष्टा यावद्चरोकनं सूष््मनिरीक्षणं तेन प्रयक्षोपि सखसंबेदनय्राह्योपि भवति-। कस्य । 
तासु यख पूर्वोक्तपरकारेण निमैरं मनसखेति भावाथेः ॥ २८७ ॥ । 

अथः; ~ ` [त | । 


अप्पा परह्‌ ण मेखयंउ, मणु मारिवि सहसत्ति। 
सो बढ जोपएं किं करह, जाखु ण एदी सत्ति ॥ २८८ ॥ 
आसा परख न मेरितिः मनो मारयिस्वा सहसेति । 
स वत्स योगेन क्रं करोति यस न ईदृशी शक्तिः ॥ २८८ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा अयं प्रयधीभूतः सविकरप आस्मा परह ख्यातिपूजाखाभप्रशू- 
तिसमस्तमनोरथरूपविकत्पजाररहितस्य बिदुद्धज्ञानदरौनस्भावस्य परमात्मनः ण ॒मेङ- 
विड न योजितः । किंकृता) मणु मारिविं मिश्यात्वविपयकपायादिविकसपसमूह- 
परिणतं मनो वीतरागनिर्विकर्पसमाधिशख्ेण मारयित्वा सृहसत्ति ज्ञटिति सो बढ जोणं 
किं करद स पुरपः वत्स योगेन किं करोति । स कः । जासुण एही सत्ति यसेदशी 
मनोमारणराक्तिनास्तीति तात्पयैम्‌ ॥ २८८ ॥ 


समान है अनादिकारका अज्ञानरूपी पातालम पड़ा है सो रागादिमरके छोडनेसे शीघ्र दी 
नि्मङ हो जाता है दे.वचे आत्मा उन भव्य जीवोँका निरमैरु होता है भौर प्रक्ष. उनको 
आसमाका दर्शन होता है । प्रमकला जो जात्माकी अनुमति वही हुई निश्वयदटि उससे 
आसमखछूपका अवलोकन होता है । मात्मा खसंनेदन ज्ञान करके ही अदण करने योग्य 
हे । जिसका मन विषये च॑चर न हो उसीको आत्माका दरसन होता है ॥-२८७ ॥ 


आगे यह कहते हँ किं जिसने शीघ्र ही मनको वसकर आस्माको परमास्मासे नदीं 
मिलाया जिसमें एेसी शक्ति नहीं है वह॒ योगसे षया करसकता है कुछ भी नहीं करस- 
कताः सहसा मनो भारयिस्वा ] जिसने शीघ्र दी मनको वमे करके [ आत्मा ] 
यह जाला [ परख न मेहतः ] परमात्मामे नहीं मिखया [ वत्स ] हे शिष्य [ यख ] 
जिसकी [ दटशी ] एेसी [ शक्तिः ] शक्ति [न] नदीं है [सः] वह | योगेन] 
योगसे [ किं करोति ] क्या करसकता है । भावाथं-- यह प्रलक्षरूप संसारी जीवं 
विकल्पसहित है दशा जिसकी उसको समस विकस्पजारु रदित निर्मङ ज्ञान दैनं 
खभाव परमात्मासे नदीं .मिराया । मिथ्या विषय कषायादि विकल्पोके समूहकर- परिः 
णत हुभा जो मन. उसको वीतराग नि्विकर्पसमधिरूपरीक्षसे शीध दी मारकर 
आस्माको परमासासे नहीं मिलया वह योगी योगसे क्या कंरसकता है कुछ भी नहीं 
फरसकता । जिसमे मन मारनेकी शक्ति नहीं हैँ वंह योगी केसा । योगी तो उसेः कहतें 
हैः कि जो बा, पूजा ८ जपनी महिमा ) जोर काभ आदि सव मनोरथरूप विकल्पजा- ` 


३०२ रायचंदरनेनशाखमारयाम्‌ । 


अथ;--. १ ् 
अप्पा मिद्धिवि णाणमडउ, अप्णु जि श्चायदहिक्लाणु। 
. बड अप्णाणवियथभियर्द, कड तदहं केवरुणाणु ॥ २८९ ॥ ~ ` ` 
आलमानं सुत्तवा ज्ञानमयं अन्यदेव ध्यायंति ध्यानं । ' ` 
वत्स अन्ञानविजंभितानां कथं तेषां केवरन्ञानम्‌ ॥ २८९ ॥ ` 
अप्पा इलादि ! अप्पा खछदरास्मानं मिष्धिवि स॒क्खा । कथंमूतमात्मानं ` । णाणमड 
सकठविमल्फैवलक्ञाना्नंतयाणनिैत्तं अण्णु ` अन्यद्रहिद्रव्याखेवनं ञे ये केचन स्ञायर्हिं 
ध्यायति । किं ! ज्चाणु ध्यानं बढ वस्स मित्र अण्णाणवियंभियहं शद्धात्मामूतिविरक्ष- 
णाज्ञानविजंभितानां परिणतानां कड तदहं केवरुणाणु कथं तेषां केवङज्ञानं किं ठं नवेति। 
अत्र यद्यपि ग्राथमिकानां सविकस्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणा्थं `विष्रयकपयरूपदुभ्यौनवं- 
ननार्थं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्यध्यानकारे खञद्धात्मैव 
इति मावाथैः ॥ २८९ ॥ | । 
अथ;-- 
सुण्णं पडं श्चाय॑ताहं, वि वि जोहयडारह । 
` समरसि भाउ परेण सहु, पुण्णुवि पाड ण जाह ॥ २९० ॥ .. 
शल्यं पदं ध्यायतां बि बलिं योगिनाम्‌ | 
समरसीमावं परेण सह पुण्यमपि पापं न येषां ॥ २९०॥ 





रसे रदित निर्मरु ज्ञान दरीनमई परमात्माको देसे जन अनुमव करै । सो एेसा 
मनके मारे विना नहीं होसकता यह निश्चय जानना ॥ २८८ ॥ ` . | 

` -भागे ज्ञानमई आलमाको छोड़कर जो अन्य पदार्थका-ध्यान . करते है वे अज्ञानी दै 
उनको केयेरन्ञान कैसे उतपन्न होसकता है देसा निरूपण करते हैः ज्ञानमयं ] जो 
महा निर्म केवर ज्ञानादि अरन॑तगुणरूप [ आत्मानं ] आसमद्रव्यको ` [ युक्त्वा ] 
छोडकर [ अन्यदेव ] जड़ पदाथ परद्रव्य. उनका [ ध्यानं ध्यायंति ध्यान गाति दँ 
[ वत्स ] हे-वत्स वे ज्ञानी हे [ तेषां अज्ञानविजुभितानां ] उन छदधातमाके.जञानसे 
विख मति इश्वत -ऊुभवधिरूप अनज्ञानसे परिणत इए जीवको [ केवलक्ञानं कथं ] 
केवरु-जञानकी-मापि कैसे -दोसकती हे कभी नहीं होसकती । भावार्थ---यचपि विकल्प 
सहित अवसखामे श्युमोपयोगिर्योको चित्तकी धिरताकेल्यि ओर विप्रयकषायरूप खोटे 
ध्यानके रोकनेकेल्यि जिनप्रतिमा तथा नमोकार त्रके यक्षर ध्यावने.योग्व.है तभी 
निश्वमभ्यानके समय दध मात्मा ही ध्यावने योग्य है जन्य.नदीं ॥ २८९ -॥ . 


परमासमप्रकाद्ः 1 ३०३ 


सुण्णडं पडं इयादि । सुण्णं ञ्भाञ्चभमनोवचनकायज्यापाररः शल्यं पृं बीतरागपर- 
मानैदेकञुखाग्रतरसास्ादरूपा स्छसंवित्तिमयी या सा ` परमकटा तया भरितावसखपदं 
निजछुद्राससरूपं श्षायंताहुः बीतरागच्िगुचिसमाधिषकेन ध्यायतां चङि वक्ति जोष्यडां 
श्रीयोगीद्रदेवाः खकीयाभ्यंतरणुणायुरागं प्रकट्यति). वलि . क्रियेऽहमिति परमयोगिनां 
भररंसां छ्यति । येपां फं । समरसः भाउ बीतरागपरमाहादयुखेन परमसमरसीभावं । 
केन सद । प्रेण सहु खसंनेयमानपरमासना सह । पुनरपि किं येपां । पुण्णुविं पाउ ण 
जाहं ॒द्बुदधेकसखभावपरमासनो विलक्षणं पुण्यपापद्वयमिति न येपामियभिप्रायः;|॥२९०॥ 


अथ;-- ` 
उव्वस वसिथा जो करई, बसिया करदह ॐ खण्णु । 
वि किज्लडं तख जोहयदिं, जास ण पाड ण पुण्णु॥ २९१॥ `. 
उद्भसान्‌ वसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति यः शून्यान्‌ । 
चरि कुर्वेऽहं तख योगिनः यस्य न पापं न पुण्यम्‌ ॥ २९१ ॥ 


आगे शुभाञ्युभविकस्पसे रहित जो निर्विकरप (शून्य) ध्यान उसको जो ध्याते हैँ उन 
योगियोकी मै वरिहारी करता हं रेसा कहते दैः--[ श्यं पदं ध्यायतां | विकसप 
रहित बरह्पदको ध्यावनेवलि [ योगिनां ] योगियोकी मेँ [ बिं बिं ] वार वार 
मस्तक नमाकर पूजा करता दं [ येषां ] जिन योगिरयोके [ परेण सह | अन्यपदारथोकि 
साथ [ समरसीभावं ] समरसीमाव है ओर [ पुण्यं पापं अपि न] जिनके पुण्य ओर 
पाप दोनों दी उपादेय नहीं है । भावाथे- छम अश्युम मनवचनकायके व्यापार रहित 
. जो वीतराग परमञनंदमई युखामृत रसका आखाद्‌ वही जिसका खरूप है एेसी 
आसमन्नानमई परमकरकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शूल्यपद-निजश्ुद्ात्मखरूप उसको ध्यानी 
रागरहितः तीन गु्तिरूप समाधिके वरसे ध्यावते हैँ उन ध्यानी योगिर्योकी मै वार वार 
चठिहारी करता दं से श्रीयोगीद्रदेव अपना अंतरंगका धमौनुराग परगट करते-हैँ ओर 
परम  योगीश्वरोकी प्रशंसा करते है । जिन योगीश्वरोके परम सखसंतेदन ज्ञानसहित 
महा समरसीमाव है । समरसी भावका लक्षण देस है किं जिनके इद्र कीर 
दोनो समान, चिंतामणिरल्न जर कंकड दोनों समान हों । अथवा ज्ञानादि गुण ओर 
गुणी निज शद्धासद्रव्य इन दोनोका एकीमावरूप परिणमन वह समरसीभाव हे.उसकर 
सित है । जिनके पुण्य पप - दोनो ही नदीं दै । ये दोनो शुद्धुदध चैतन्य. खभाव 
परमात्मासे भिन्न है सो जिन सुनिर्योने दोरनोंको हेय समक्षलिया है प्रमध्यानम आष्डढ 
ह उनकी भँ बार बार बरिष्ारी जाता हं ॥ २९० ॥ 


३०४ रायच॑दरनैनशाखमासयाम्‌ | 


उव्वसं इयादि । उच्चस इद्रसान्‌ चल्यान्‌ । कान 1 वीतरागताच्िकचिदानंदोच्छल- 
ननि्भैरानंदश्चद्रसालुभूतिपरिणामान्‌ - परमारनदनिर्विकस्पसठसंवेदनज्ञानवलेनेदानीं . विचिष्ट- 
ज्ञानकाठे बसिया करइ तेनैव खसंवेदनक्ञानेन वक्िवान्‌ भरितावखान. करोति जो यः 
परमयोगी सुण्णु निन्चयनयेन शुचेतन्यनिन्चयश्राणस्य दिंसकत्वान्मिथ्यात्रविकरपजाखमेव 
निन्वगरहिसा तस्मभ्रतिसमस्तविभावपरिणामान्‌ खसवेदनज्ञानालभादूत्रे वक्षितानिदार्नीं 
शल्याय करोतीति वटि किजडं तसु जोय वलिमेस्तकस्योपरेणावतारणं क्रियेहमिति 
तस योगिनः । एवं श्रीयोगीद्रदेवाः गुणम्रद्ंसां छर्रति 1 पुनरपि किं यस्य योगिनः । 
जासु ण चस्य न । किं । पाड ण पुण्णु वीतराग्द्धास्मतत््रादिपरीतं पुण्यपापद्रयमिति 
तात्पर्य । २९१ ॥ 


अथेकसूतरेण प्रञ्नं करत्वा सृत्रचतुष्टयेनोत्तरं दल्वा च तमेव पृतचैसू्चपंचकेनोक्तंः निर्विकस्प- 
समाधिरूपं परमोपदे्ं पुनरपि विब्रुणोति पंचकलेन; | 
तुइ मोड तडित्ति जहि, मणु अत्थवणहं जाइ । 
सो साभिय उवएर कदि, अण्णं देवि कां ॥ २९२ ॥ 
युखवति मोहः रिति -यत्र मनः जस्तमनं याति | 
तं खामिन्‌ उपदेदं कथय अन्येन देवेन किं ॥ २९२ ॥ 





अगेरिरि भी वोगीश्वरोकी भरंसा करते हैः यः] जो [ उदसान्‌ † ऊजड दँ 
अथात्‌ पहले कमी नहीं इए पसे शद्धोप्योगरूप परिणामोको [ सितान्‌ | खसंबेदन 
जानक वल्से वस्वाता ह यथात्‌ जपने देयम खापन करता हे चौर [ यः { नो [ वसि- 
तान्‌ ] पेके वसे इए ॒मिथ्यात्वादि ` परिणाम है उनको [ शल्याय ] ऊजड़ करता ` 
हे उनक्रो निक्रार देता है [ तख योगिनः ] उस वोगीकी [- अहं ] भ [ ब्रहि ] पूजा 
[ कर्वे | करता दं [ यख ] जिसके [न पापं न पुण्यं ]न तो पाप हे ओर न पुण्य 
हे । भावाथे-जो प्रगरद्प नहीं वसते है अनादिकारके वीतरामचिदारनदखस्य 
शुदधासानुमृतिख्य शद्धोपयोगपरिणाम उनको अव निर्विकस्पखसंवेदन ज्ञानके वर्से 
वसाता है निज खादनशूप लामाविक जानकर शुद्धपरिणामोँकी वसी निजवरद्यी 
नगरमं भर पर्‌ कसा हं । ओर अनादिकाख्के जो शुद्धचैतन्यूप निश्चयभ्राणोकि 
धातक एसे मिथ्यालरागादिषूम विकरपजार हँ उचको निजखदख्य नगरसे काढ देता है 
उनको उड़ कृरदेता ह देसे परमयोगीकी भँ बलिहारी यर्थीत्‌ उसके मकप मँ 
अपनेको वारता द्रं । - इस प्रकार शरी योगीद्रदेव परमयोगि्योकी भरदांसा करते है ¡ जिन 
योगियोकि वीतरागशयदधात्मतत््वसे विपरीतः पुण्य पाप दोनों ही नहीं है ॥ २९१ ॥ 


, परमात्प्रकाश्चः.। - ` 3. 


उद€ इयादि ।. तुद नश्यति । कोसौ । मोह निरमोद्चद्वासद्रव्यप्रतिपक्षभूतो- मोहः 
तित्ति ्षटिति जहिं मोदोदयोसन्नसमस्तविकत्परदिते यत्न - पस्मासपदार्थे-। पुनरपि. 
यत्र । मणु अत्थवणहं जाई नि्विकल्पात्‌ शुद्धासस्भावाह्िपरीतं, नानानिकल्पजाररूपं 
मनो वास्तं गच्छति सो सामिथ उवएसु कटि दे खामिन्‌ तदुपदेद. कथयेति प्रभाकरमट्ः 
श्रीयोगी देवान्‌ च्छति अरणे देवि काइ निर्दोषिपरमात्मनः परमाराध्यात्सकाश्ञादन्येन 
देवेन किं प्रयोजनमिलय्ैः ॥ २९२ ॥ इति प्रभाकरभटस्नसू्नमेकं गतं । 
अथोत्तरः-- ४ ॥ 
णासविणिग्गड सासडा, अबरि जेत्थु विदाई । 
तट मोह तडत्ति तर्हि, मणु अत्थवणहं जाई ॥ २९३ ॥ 
नासाविनिरगेतः उच्छरसः अवरे यत्र विठीयते । 
ञ छ्छत्ति मोहः क्षटिति तत्र मनः असतं याति ॥ २९३ ॥ 
णासविणिगगड इयादि । णसविणिग्गड नासिकाविनिगतः. सासडा उच्छासः 
अंबरि मिथ्यात्वरागादिविकटपजाछरहिते शल्ये अंवरशब्दवाच्ये जिर्थु यत्र॒ तात्तविकपर- 
सानंदभरितावस्थेति निर्विकर्पसमाधौ विला पूर्वोक्तः शासो विर्यं गच्छति नासि- 
काद्वारं विहाय ताद्रप्रेण गच्छतीलथेः । तुद्‌ चुस्यति नश्यति । कोसौ । मोह मेोदो- 


जागे एक दोहम रिष्यका प्रन ओर चार दोहार्जोमे प्र्षका उत्तर देकर निर्विकल्प 
समाधिरूप प्रम उपदेश फिर भी विस्तारसे करते दैः-[ खामिन्‌ ] हे खामी सुज्ञ 
[ तं उपदेशं ] उस उपदेशको [ कथय | कटो | यत्र | जिससे- [ मोहः | मोह 
[ क्नटिति ] शीघ्र [ चरुख्यत्ति ] द्ट जावे [मनः | ओर चंचर मन [ अस्तमन ] सिर- 
ताको [ साति ] प्राप्त हो जावे [ अन्येन देवेन किं | दूसरे देवतासे क्या प्रयोजन हे । 
-मावाथे- प्रमाकरमड श्रीयोगीद्रदेवसे प्रश्च करता हे कि हे सामी वद उपदेश कहो कि 
जिससे निर्मोह ञुद्धातमद्रव्यसे पराखुख मोह शीघ्र जुदा हो जवे अथात्‌ मोहके उद्यसे 
उ्यन्न समस्त विकरपजारोसे रदित जो परमात्मपदाथे उस मोहनाल्का लेश. मी न 
रे ओर निर्विकर्ष शुद्धास्मभावनासे विपरीत नाना विकल्प जाकरूपी चंच॒रु मन्‌ वह 
असत हो जवे । हे खामी निर्दोष परमाराध्य जो परमातमा उससे अन्य्‌ जो मिथ्याती 
देव, उनसे -मेरा क्या मतर्व हे ।. पेखा रिष्यने श्री गुरूसे परश्च करिया उसका एक्‌ ` 
वदास. कहा.॥ २९२ ॥. , र 
; आगे श्रीगु उततर . देते दै,-[ नासाविनिर्भतः ] नाकसे निकला जो. शास वह 
[ य॒त्र ] जिस [ अंबरे | निविकटस्य समाधिम [ विङीयते ] मिक जवे. [ तत्र ] उसी 
जगह [ मोहः | मोह [ ज्ञटिति ] शीघ्र [ इद्यति ] न्ट दोजाता -है [ मन; ] जर .मन 

३९ 


३५६ रायचंद्रनैनराखमारयाम्‌ । 


द्येनोतयन्नरागादिविकलपजालः तडि श्चदिति तहिं तत्र वदिर्वोधद्ल्ये निर्विकल्पसमाधौ 
मणु मनः ` पूर्बोक्तरागादिविकल्पाधारभूतं . तन्मयं वा अत्थवणहं जाई अस्तं , विनाशं 
गच्छति खस्वभावेन तिष्ठति इतिं । अत्र यदायं जीवो. रागादिपरमावजचलयनिर्विकर्पसंमाधौ 
तिष्ठति तदायखच्छरसरूपो वायुनोसिकाछिदरढयं बजैयिसवा खयमेवानीहितटृत्त्या ताुप्रदेदे 
यत्‌ केशात्‌ शेषा्टमभागप्रमाणं छिद्रं तिष्ठ॑ति तेन क्षणमात्रं दशमद्रेण तदनंतरं क्षणमात्रं 
नासिकया तद्र्नतरं कृत्वा रंप्रेण निगैच्छतीति । न च परकस्पितवायुधारणारूपेण “ श्वासं 
नाशो ्राह्मः । कस्मादिति चेत्‌ । वायुधारणा तावदीहापूर्विका दहा च मोहकायैरूपो 
विकल्मः । स च मोहकारणं न भवतीति इति न च परकल्पितवायुः । किं च । छंभक- 
पूरकरेचकादिसंज्ञा वायुधारणा क्षणमात्रं भबयेवात्र.किं तु - अभ्यासवशेन घटिकाप्रदरदि- 
वसादिप्वपि भवति तस्य वायुधारणस्य. च कार्यं देहारोगत्वङ्घुल्वादिकं न च सुक्तिरिति । 
यदि मुक्तिरपि भवति तर्हिं वायुधारणाकारकाणामिदानींतनपुरुषाणां मोक्षो किं न भवतीति 
साचाथैः ॥ २९३ ॥ । < - 





[ अस्तं याति ] खिर होजाता है । भावार्थ--नासिकासे निकटे, जो शासेोच्छरस द वे 
खवर अथौत्‌ जाकाश समान निर्मल - मिथ्यात्वविकंरपजाकरहित्‌ शद्धभावोमे विरीन हौ 
जाते ह अथात्‌ तत्वखरूप परमानंदकर पूणे निविकल्पसमायिमे खिर चित्त हो जाता दै 
तव॒ श्वासोच्छरसरूप पवन रुक जाती है नासिकाके द्वारको छोड़कर ताङ्वारंधरूषी 
दशवे द्वारे होके निकले तव मोह द्रटता है उसी. समय मोहके उद्यकर उन्न हषं 
रागादिविकल्पजारु नार हो जाते है बाह्य ज्ञानसे शून्य निर्विकट्पसमाधिमे विकर्पोका 
आधारभूत .जो मन वह असर हो जाता हे .अथौत्‌ निज खभावमे मनकी च॑च॑रुता नदी 
रहती । जव यह जीव रागादि परभारवोसे . शूल्य. निर्विकस्प समाधिम होता है तव यह 
श्वासोकरासरूप पन नासिकाके "दोनों ठिद्रोको छोडकर सयमेव अवांछीक -इृ्तिसे ताठ- 
चाके वारुकी अनीके याट माग म्माण -जतिसृष्षम. छिद्रमे (दशवे दवारम › होकर 
वारीक निकर्ती ह नासाके ˆ छेदको ` छोडकर ताढर॑धमे ( छ्दमे ) होकर निककती हैः 1. 
ओर. पा्तंजरमतवले वायुषारणार्प ासोच्छरस मानते हैः वह . ठीक नहीं-हैँ क्योंकि 
, वायुधारणा "वाछपूरवैक होती हे ओर वांछा हैः वह॒ मोहसे उत्पच्च. विकद्पख्प हे बांका 
कारण मोह हे । .वह -संयमीके वायुका ` निरोध - वाछपूर्वक "नहीं होता खामानिक्षः दी 
टोता दे । जिनशासनमे एेसा कटा है कि कुंभक (पवनफो सचना) पूरक (पवनको थांमना) 
रेचक .( पवनकरो निकाठना ) ये त्रीन.मेद म्राणायामके है दृसीको वायुधारणा कहते दै । 
यह. क्षणमत्र होती हे परत जभ्यासकै .वश्षसे घड़ी पहर दिवस आदिक भी. होती है । 
उस वायुधारणाका फर एसा कहा है कि देदरकी अगोग्धरा होनी है देटकै सव रोग मिट 


परमालसप्रकाचः !' ३०७ 


अथ; 
मोह वििज् भण मरह, वु्ड सा्णिसासुं। 
केवलणाणुवि परिणवड, अवरि जां णिवासु ॥ २९४॥ 
मोहो विठीयते मनो भ्रियते अुख्वति श्वासोच्छमसः । 
केवलन्ञानमपि परिणमति अंबरे येणां निवासः ॥ २९४ ॥ 
मोट विङिजइ इयादि । मोह मोदो ममसवादिविकस्पजारं वििज्ञह विर्यं गच्छति 
मणु मरइ इहरोकपररोकाशाप्रश्रुतिविकल्पजाररूपं मनो भ्रियते तुद नदरयति । कोसौ । 
सासुणिसासु अनीहितदृत््या नासिकाद्रारं विहाय क्षणमात्रं तारेण गच्छति पुनर्य - 
तरं कृत्वा नासिकया निगैच्छति पुनरपि रप्रेग्युच्छ्रसनिःश्रासलक्षणो. वायु; । पुनरपि 
करं भवति 1 केवलणाणुवि परिणमई केवलज्ञानमपि परिणमति समुखद्यते । येषां किं । 
अंबरि जाह णिासु रागद्रेषमोदरूपविकस्पजाख्शयल्यं अंवरे अवरशव्दवाच्ये शुद्धाससम्य- 
कश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपे निर्विकसत्पत्रिशु्रिगप्षपस्मसमाधौ येपां निवास इति । अयमत्र 





जाते ह शरीर हर्का दो जाता है परंतु सक्ति इस वायुधारणासे नहीं होती, क्योकि 
वायुधारणा शरीरका धम हे आसाका खमाव नहीं ह । शृद्धोपयोगियोके सहज दी चिना 
यलके सन भी स्क जाताहै र श्वस्मी खिरद्यो जाति दे । ञयुमोपयोगिर्योके मनके 
येकनेकेष्वि प्राणायामका सभ्यास है मनके अचर होनेपर कुछ प्रयोजन नहीं है । जो. 
आरसमखरूप है वह्‌ केवर चेतनामद ज्ञान दशेनखख्प है सो श्युद्धोपयोगी तो खरूपमे 
अतिटीन हं ओर श्चुभोपयोगी कुछ एक मनकी चपरुतासे . आचंदघनमे अडोर्‌ अव 
साक्रो नहीं पाते तवतकृ मनके वश्च करनेकेल्ि श्री पंच परमेषठीका -ध्यान सरण 
करते ह ओर ओंकारादि मंत्रोका ध्यान करते हं । भौर प्राणायामका अभ्यास, कर-मनकोः 
रोकके चिद्रपमें रगाते हं जव वह र्गगया तव मन ओर पवन सव सिर हो.जाते है| 
द्युभोपयोगिर्योकी चषि एक श्ुद्धोपयोगपर है पातजकिमितकी तरह थोथी.- वायुधारणा, 
नहीं हे । जो वाध्युधारणकर दी क्ति होवे तो वायुधारणाके करनेवारखोको इस दुःषम- 
कारमें मोक्ष क्यों न होवे कभी नहीं होती -। मोक्ष तो केवर खभावमईं द ॥ २९२ .॥ 
सगे फिर भी परमसमाधिक्रा कथन करते है| येवां | जिन सनीश्वरोकरा [अंबरे] 
परमसमाधिमें [ निवासः ] निवास है उनका [ मोहः | मोह [ विीयते | नाशको 
राप हो नाता है [ मनः | मन [ भ्रियते | मरजाता है [ श्वासोच्छासः.] शवासोच्छमस 
[ बुल्यति | सुक जाता दे [अपि | ओर. [ केवलज्ञान | केवलन्ञान ˆ [परिणमति ] 
उत्पन्न होता है | भाषाथ- दशनमोह जर चारित्रमोह आदि कर्पनाजार सवं विर्य 
हो जाता हे, इस रोक परलोकं आदिकी वांछा जदि विकश्य जारुखूप मन शिर हो 


३०८ रायच॑द्रनैनशाखमारायाम्‌ । 


मावा्थैः । अंवर्षव्देन शुद्धाकारं न म्यं किंतु विषयकयपायविकर्पञ्ूल्यः परमसमा- 
यिग्रीह्यः, वायुरब्देन च ऊुंमकरेचकपूरकादिरूपो वायुनिरोधो न ग्राह्य; किं तु खयमनी- 
हितवृत्त्या निर्विकर्पसमाथिवठेन दद्ामद्मरसंज्ञेन त्रद्यरंधरसंज्ञन - सृ््माभिधानरूपेण च 
ताद्रप्रेण योसौ गच्छति स एव ग्राह्यः तत्र । यदुक्तं केनापि । “मणु मरइ पवणु जदं 
खय्ह जाद ! सच्तरंगद तिहुबणु तदहि जे ठाई मूढा अंतरा परियाणहि तुद्रद मोहना 
जड जाणहि” । अर पूर्वोक्तरुष्णमेव मनोमरणं म्राह्यं पवनक्षयोपि पूर्क्तशक्षण एव 
त्रिुबनम्रकाक आत्मा तत्रैव नि्विकल्पसमाधों ति्टतीयथंः । अंतराख्डव्देन तु रागादि 
धरभावस्ूल्यतवं राद्यं न चाकाशे ज्ञाते सति मोहजारं नयति न चान्यां परिकल्पितं 


मरह्यसियमिभ्रायः ॥ २९४ ॥ 


जाता है ओर .श्वासोच्छसखूप वायु रुक जाती हं श्वासोच्छास. अवांछीकपनेसे नासिक्राके 
दारको छोडकर ताढचिद्रम हके निक्ररूते हैँ तथा कुक देरके वाद ॒नासिकासे निकल्ते 
हँ । इस प्रकार श्वासोच्छसखूप पवन वर हो जाता हे । चाहे जिस द्वारसे निकाले । 
केवलज्ञान मी शीघ्र दी उन ध्यानी मुनियोके उतन्न होता है करि जिन सुनियोँका राग- - 
द्ेषमोहद्प विकल्पजालसे रहित शुद्धात्माकरा सम्यक्‌ शअद्धान ज्ञान आचरणद्य निर्विकल्प 
त्रिगुपतिमई परमसमाधिमें निवास है । यहां अंबर नाम आकारका अर्थं नहीं समन्ना 
कंतु समस्तविषयकषायदूप विकरस्पजार्छोसे शून्य प्रमसमाथि छेन ¡1 ओर यहां 
वायु चब्दसे कुंभक पूरक रेचकादिरूप वांछपूर्वक चोयुनिरोध न ठेना कंतु खयमेव 
अ्वांछीक दृत्तिकर निर्विकर्पसमाधिके वरसे ब्रह्मद्वार नामा सक्षम चिद्र जिसको ता- 
वेका रंभ कहते दँ उसके द्वारा यवां इत्िसे पवन निककता है वह ठेना { ध्यानी 
ङनियेकरि पवन रोकनेका यल नहीं होता दै विना दी यलक्रे सहज ही पवन रक जातां 
है चौर मन मी अचर हो जाती है देषा समाधिका परमाव है । रेषा दूसरी जगह 
मी कटा हैःकि;.नोमूढ देवे तो य॑वरका अर्थं आक्रारको जानते हँ ओर जो ज्ञानी 
जन हं वे जजवरकां अर्थं परमसमाधिदप निर्विकट्प जानते है । सो निर्विकस्प ध्यानमें 
मेन मरजाता है पवनका सहज दी निरोध होता है ओर सव्जग तीन सुदनके समान हो 
जाता है] जो परम समधिको जान तो मोह ट्ट जवे । मनके विक््योका मिटना वदी 
मनका मरना है ओर वही श्वासका स्कना है जो कि सव द्भारोसे स्ककर द्वे द्वारमेसे 
होकर निकटे ! तीन रेर्कका भरका्चक -आत्माको निर्विकल्प समाधिम पित करता है 1 
अंत्रारु चल्दका अथं रोगादि मावोँसे शल्य दया केना आकराशका अथं न ठेना-। आक्रा- 
शके जाननेसे मोहजारु नहीं मिरता-` आतमखद्पके जाननेसे मोहजारु मिरटता है ¡ जो 
पातंजलि आदि परमसमयमं शूल्यख्य समाधि कटी है वह अभिप्राय नहीं ठेना; क्योकि 
जव विभावक शून्यता हो जावेगी -तव वस्तुकरा ही अभाव द्यो जागा ॥-२९४ ॥ 


परमात्मप्रकारः । २०५९ 


अथ;ः-- 
जो आयास मणु-धरह, लोयाखेयपमाणु। 
तुर मोह तडत्ति तख, पाव परह्‌ पवाणु ॥ २९५॥ 
यः आकारो मनो धरति रोकारोकप्रमाणम्‌ । ` 
ुखयतति मोहो क्षटिति तख प्रामोति परख प्रमाणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
जो इयादि । जो यो ध्याता पुरुपः आयासं मणु धरह यथा परदरव्यसं्वधरहितते- 
नाकारामंवरशव्दवाच्यं शल्यमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानेदैकसभावेन भरितावस्थोपि 
मिथ्यात्वरागादिपरभावरदितखाननिर्विकर्पसमाधिराकाशमंवरशब्दवाच्यं शूल्यमित्युच्यते । 
त्ाकाशसंज्े निर्विकिसपसमाधौ मनो धरति स्थिरं करोति । कथंभूतं मनः । लोयारोय- 
पंमाणु रोकारोकप्रमाणं रोकारोकन्यापतिरूप अथवा प्रसिद्धलोकारोकाकारे व्यवहारेण ` 
ज्ञानेपेक्षया न च प्रदेशपेश्षया रोकारोकप्रमाणं मनो मानसं ज्ञानं धरति तुद मोहु , 
तडत्ति तयु वुख्यति नद्थति । कोसौ । मोह मोदः । कथं । श्षरिति तस्य ध्यानोत्‌ । 
न केवरं मोदो नयति । पाव प्राप्रोति । किं । प्रह पवांणु- परस्य परमात्मखरूपस्य 
प्रमाणं । कीदशं तसपरमाणमितिचेत्‌ । व्यवहारेण रूपम्रहणविपये चक्षुरिव सर्वगतः । यदि 
पुनर्निश्वयेन सर्वगतो भवति तर्हि क्षुपो अभ्निस्परौदाहः प्रप्नोति न च तथा, । तथासनोपि 
` परकीयञुखटुःखविपये तन्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखाचुमवं प्राप्रोति न च तथा । 


जगि फिर भी निर्विकरपसमाधिका कथन करते है;-[ यः ] जो ध्यानी पुरुष 
[ आकाशे ] निविकल्पसमाधिमे [ मनः ] मन [ धरति ] धिर करता हे [ तख | 
उसीका [ मोहः | मोह [ क्षटिति | शीप्र [ चुटति ] हट जाता है ओर ज्ञानकरके 
[| परख प्रमाणं ] रोकालोकम्रमाण आ्माको | प्रामनोति | प्राप्त दोजाता हे । मावाथे-- 
आकरा अथात्‌ वीतरागचिदानंद खभाव अनंत गुणदूप ओर -मिध्यात्वरागादिपरभावरदिः 
तखरूप निरविकस्पसमाधि यहां समक्चना- । जैसे आकराद्रव्य सब द्रव्योते भरा हुभा हें 
परंतु सवसे शल्य अपने खूप हे उसीप्रकार चिद्रूप आत्मा रागादि सब उपाधियोसे 
रहित हैः शन्यरूप हैः इसण्यि आकाश शब्दका अथं यहां श॒द्धासश्वरूप.ठेना । व्यवहार- 
नयकर ज्ञान रोकारोकका प्रकाशक है ओर निश्चयनयक्ृर अपने खरूपका प्रकाश्चक दे । 
आत्माका केवलक्ञान रोकारोकको मजानता है .इसकारण -ज्ञानकी अपेक्षा ठोकारोकमरमाग्र 
कहा जाता हे प्रदेशोकी ` यपेक्ष। ोकाठोकप्रमाण नहीं है । ज्ञानगुणः सोकारोक्म व्याप 
है परेतु परद्र्योसे भिन्न दै । परवस्तुसे जो तन्भयी हो जवे.तो वस्तुका अभाव हो जवि। 
दइसणिये यह्‌ निश्चय -हुजा कि ज्ञानगुणकर रोकारोक्प्रमाण जो आल्मा उसे जका 
भी कहते हैँ उसमे जो मन. रगावे तव जगतसे.मोह दूर्‌ द्यो ओर -परमासक्ो. पवेः। 


२१० , रायच॑दरनैनसाख्मारायाम्‌ । 


निश्चयेन पुनलकमात्रासंख्येयभ्रदेशोपि सन्‌ व्यवहारेण पुनः शरीरङृतोपसंहारविस्तार- 
वश्ाष्धिवक्षितमाजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमात्र इतिं भावाथेः ॥ २९५ ॥ 
अथ;-- 
देहि बसंतुवि णवि श्ुणिड, अप्पा देउ अणतु | 
अंवरि.समरसि भणु धरिवि; सासिय णद्‌ गिमंतु ॥. २९९ ॥ 
देहे वसन्नपि नैव मतः आस्मा देवः अनतः । ॥ 
अंबरे समरसे मनः धृता खामित्‌ नष्टो निभ्रौतः ॥ २९६ ॥ | 
. देहि वसंतुवि इयादि । देष्ि बसंतुविं उयवदारेणं देहे वसन्नपि णवि युणिउ नैव 
ज्ञातः । कोसौ । अप्पा निजञुद्धात्मा । किं विशिष्टः । दे आराधनायोग्यः केवनज्ञाना- 
- द्नेतगुणाधार्वेन देवः परमारध्यः 1 पुनरपि किवििष्टः । अंणंतु अरनतपदाथेपरिच्छि- 
त्तिकारणत्वादविनश्वरत्वादर्नतः । कि कृत्वा । मणु धूरिविं मनो धृत्वा। क । अंबर 
अंबरशब्दवाच्ये पूर्वोक्तरुक्षणे रागादिशल्ये निर्विकस्पसमाधौ । कथंभूते । समरसि वीतरा- 
गतात्तविकमनोहरानंदस्यंदिनि समरसीभवे स्ये सामिय हे-खामिन्‌ । प्रभाकरमभट् 
पञ्चात्तापमनुरायं वैन्नाद । किं बते । णषु णिभतु यंतं कारमित्थंमूतं परमात्मोपदेश 


व्ययहारनयकर आसा ज्ञानकर सवको जानता है इसल्यि सव जगते हैँ । जैसे व्यवहार- . 
नयकर नेत्र रूषींपद्‌थको जानता है परंतु उन पदार्थोसे भिन्न है । जो निश्चयकरर्‌ सर्वगत. 
होवे तो परपदार्थसि तन्मयी हो जावे जो उनसे तन्मयी होवे तो नेत्रौको अभिक्रा दाहं 
होना चाहिये इसकारण तन्मयी नदीं है । उसीपरकार आत्मा जो पदार्थोको तन्मयी हके . 
जने तो परके सुख दुःखंसे तन्मह होनेसे इसको भी दूसरे . यख दुःख माद्म दोना 
चाहिये एेसा ह्येत नहीं है । इसल्यि निश्वयसे आत्मा ससर्वैगेत है जर व्यवंहारनयसे 
 स्येगत है प्रदे्शोकी अपेक्षा निश्चयसे रोकप्रमाण भसंस्यात प्रदेशी है ओर व्यवहारन- 


यकर पत्रमे रखे इए दीपककी तरह देह प्रमाण हे जैसा दारीर धारणकरे वेसा प्रदेसोका 
संकोच निस्तार हो जाता दहे ॥ २९५ ॥ 


गिरि भी शिष्य प्रन करता दैः [ खाभिन्‌ ] हे खामी [ देहे वसन्नपि] 
व्यवहारनयकर देहम रहता इञा भी [ आत्मा देवः ] आराधने योग् आला [ अनंतः] 
अर्त : गुणोका अधार [ नेव मतः ] भने - अज्ञानतासे नहीं जाना । क्या करके] ` 
समरस | समानभावरूप [ अंघरे ] निर्धिकरप समाधिम [ मनः धृत्वा ] मन कगाकर । 
इसल्यि अव तकृ [ नष्टो नि््रातः | निस्संदेद नष हुजा । भावाथे--म्रभाकरम् 
पछताता हुजा. श्री यीगरी्रदेवसे -वीनती करता है कि हे स्वामिन्‌ भने अवतकर रागादि 
विभावरहित निविकर्पसमाधिमे मन्‌. र्गाक्र जातम देव नहीं जाना इसीखियि इतने 


परमामप्रकारः | २११ 


मर्ियानःसन्‌ निभ्रातो नष्रोऽहमियमिग्रायः ॥ २९६ ॥ णवं परमोपदेश्चकथनमुख्यसेन 
-सृद्दाकफं गतं । 
अथ परमोपञ्मभावसदहितेन सर्संगपरियागिन संसारविच्छेदं भवतीति युग्मेन 
निधिनोतिः; 
सयटवि संग ण भिद्धिया, णवि किड उचसमभाउ । 
सिदपयमगगुवि सुणिउ णवि, जदि जोश अणराड ॥ २९७ ॥ ` 
प्‌ [| 9 ४ 
धोस ण चिण्णडउ तवचरणु, जं णिथवोदं सार । 
पृण्णुवि पाउवि दह णवि, किख छिजई्‌ संसार्‌ ॥ २९८ ॥ 
सुक यपि संगा न शक्ताः नेव कृत उपश्चमभवः | 
धिवपदमार्गोपि मतो नेव यत्र योगिनां जनुरागः ॥ २९७ ॥ 
घोरं न चीणे तपश्चरणं यत्‌ निजवोभेन सारम्‌ । 
पुण्यमपि पापमपि द्रं नेव किं छियते संसारः ॥ २९८ ॥ 
सयखचि द्यादि । स॒यरुचि समस्ा अपि संग॒मिध्यात्वादिचतुरैशमेदमिन्ना अभ्य॑- 
तमाः प्षेच्वास्त्वादिवहुमेदभिन्ना बाह्या अपि संगाः परिप्रदा ण मिष्धिथा न सक्तः | 
पुनरपि किन कृतं । णवि किड उयरस्मभाउ जीवितमरणलभालभसुखदुःखादिस्मता- 
भाव्ररधणो नैव कृचः उपदमभावः । पुनश किं न कृतं । सिचपयमग्गुवि शुणिर णवि 
“शिवे परमकल्याणं निवण कातमश्रयं । प्रापतं सक्तिपदं येन स दिवः परिकीर्तितः"इति 
वचनान शिवस्द्वान््यो योसौ मोक्रस्तस्य मार्गोपि न ज्ञातः । कथंभूतो मागः 1 खञद्धा- 
त्मकतम्यक्धद्धानज्ञानानुचरणरूपः ¡ यत्र मार्गे करं । जहिं जोह अणुराउ यत्र निश्चय- 
मोक्रमार्मे परमयोगिनामचुसगसासपर्य । न केव मोक्षमागेपि न ज्ञातः! घोरुण विष्ण 
वचरणु घोरं दुधैरं परीपटोपसमेजयरूपं नैव चीं न छृतं । किं तत्‌ 1 अनरनादिदाद्‌- 





कालतक संसार भटका । निजखसूपकी प्रापिके चिना भँ न्ट इभा । अव एसा 
उपदेया फटो किं जिससे श्रम मिट जावे ॥ २९६ ॥ दस प्रकार परमोपदेरके कथनकीं 
स्यतासे दस दोह्य कषे हें | 

गे परमोपदेश भाव सरित सव परिदा त्याग करनेसे संसारका विच्छेद होता 
है पसादो दोहा्थमि निश्चय करते हः--[ सकखा अपि संगाः | सव परिभ्रहभी 
[न युक्ताः ] नदी छोड़ [ उपन्मभावः नेव कृतः | सममाव भी नहीं किया [यत्र 
योगिनां अचुरागः ] ओर जहां योगीश्वरोका प्रेम है ठेसा [ शिवमार्गोपि ] मोक्ष पद 
भी [ नव मतः | नहीं जना. [ वोर तपशरणं | महा दुषर त्प [न वीणे] नहीं 


३१२ राय्च्॑रनैनरासमाखमाम्‌ । 


षविं -तपश्चरणं । यक्करथभूतं । जञ णियबोहई सार यत्तपश्चरणं वीतरागनिर्विकरपखसं- 
वेदनलक्षणेन निजबोधेन सारभूतं । पुनश्च किं न कृतं । पुण्णुवि पाडविं निश्वयनयेन 
-द्यभाञ्यभनिगद्रयरहितस्य संसारिजीवस्य जच्यवहारेण सुबणेटोहनिगरुढयसदशं पुण्यपाप- 
यमपि दड णवि छुद्धास्मद्रन्याजुभवरूपेण ध्यानाभ्निना दग्धं नेव किथु . क्िज्ञह संसार 
कथं छिद्यते संसार इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निरंतरं ञुद्धात्मदरन्यभावना कतैव्येति 
ताद्य ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 

अथ दानपूजापंचपरमेष्िवंदरनादिरूपं परंपरया सुक्तिकार्ण श्रावकधर्म कथयति;ः-- 


दाणु ण दिण्णड सुणिवरदह, णवि पुनि. जिणणाह । | 
पच ण वंदिय परमय॑र, किर होस सिवलाडइ ॥ २९९ ॥ 
दानं न दत्तं खनिवराणां नापि पूनित्तः जिननाथः.-। 
` पंच न वंदिता प्रमगुरवः किं भविष्यति हिवलभः ॥ २९९ ॥ 


किया [ यत्‌ ] जो कि [ निजवोधेन सारं | आसक्ञानकर शोभायमान है [ पुण्यमपि 
पापमपि ] ओर पुण्य तथा पाप ये दोनों [ नैव दग्धं ] नहीं मस कयि तो [ संसारः 
संसार [ कं छिद्यते | कैसे द्ट सकता दै । भावाथै--मिध्याख ( जतखश्रद्धा ) राग 
 ( प्रीतिभाव ) दोष ( वैरभाव ) वेद ( खी पुरूष नपुंसक ) कोथ मान माया लोम्प चार 
कषाय ओर हाख रति अरति योक भय ग्लनि-ये चौदह अंतरंग परिप्रह, क्षेत्र 
( आमादिक >) वास्तु ( गरृदादिक ) हिरण्य (-रुपय्या मोहर आदि) सुवण ( गहने जादि ) 
धन (हाथी घोड़ा आदि ) धान्य ( जन्नादि ) दासीदास, कुप्य ( वख तथा सुगंधादिक ) 
भंड ( वतन आदि ) ये दस तरहक बाहरके परिग्रह, इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर्‌ परि- 
अहके चौवीस भेद हुए इनको नहीं छोड़ा । जीवित मरण सुख दुःख छम अलभा- 
दिम समान भाव कभी नहीं किया कल्याणरूप मेोक्षका मागे सम्फदर्यन ज्ञान चरि भी 
नहीं जाने । निजखखूपका श्रद्धान निजखरूपका ज्ञान जर निजखट्पका आचरणरूप 
निश्वयरलन्रय तथा नव पदार्थोका श्रद्धान नव पदार्थोका ज्ञान जोर अञ्युभक्रियाका त्याग- 
रूप व्यवहाररलत्रय-ये दोनों दी मोक्षके मागं ह इन दोनोमेसे निश्वयरतत्रय तो साक्षात्‌ 
मोक्षका मारग है ओर व्यवहाररलत्रय परंपराय मोक्षकाः मार्म॑है,) ये दोनों मैने कमी 
नहीं जाने संसारका दी मागं जाना । .अनरनादि बारहप्रकारका तप नहीं किया बास 
-परीषह नहीं सहन .कीं । तथा पुण्य दवणकीं वेदी. पाप. रोहेकी वेडी सो ये दोनों 
 चेधन॒॒निर्मरु जालध्यानरूपी अभिसे मस नही.. किये । इन वातोके विना कयि 
संसारका विच्छेद. नहीं होता . संसारसे सक्त होनेके येदी कारण है । देखा व्याख्यान 
जानकर हमेशां छ॒द्धातमखर्यकी भावना करनी चाहिये ॥ २९७.॥ २९८ ॥ 


परमात्मप्रकासः । ३१३ 


दाणु इयादि । दाणु ण दिण्णड आदांरामयमैपव्यश्ास्रभेदेन चतुर्विधदानं भक्तिपूैकं 
न दत्तं । केषां 1 मुणिचरहं निश्वयन्यवहाररत्त्रयाराधकानां सुनिवरादिचुर्विधसंघसितानां 
पात्राणां णनि पुज्जिड जरुधास्या सह गंधाक्षतपुष्पा्य्टयिधपूजया न पूजितः । कोसौ । 
निणणाहू देेद्रधरणेद्रनरेग्रपूजितः केवङज्ञानायनंतगुणपरिपू्णः पूञ्यपदखितो जिननाथः 
पच ण वंदिय पंच न वंदिताः । के ते । परमगुर त्रियुवनाधीशवं्यपदसिता अदैत्सिद्धाः 
त्रिभुवनेशवंयमोक्षपदाराधकाः आचार्योपाध्यायसाधवश्चेति प॑चगारवः किम होसद्‌ सिब- 
साहू शिवशब्दबाच्यमोक्षपदख्ितानां तदाराधकानामाचायौदीनां च यथायोग्यं दानपूजावं- 
दनादिकं न छृतं कथं रिवराब्द्वाच्यमोक्षसुखसय ऊाभो भविष्यति न कथमपीति । अचरद 
व्याख्यानं ज्ञात्वा उपासकाध्ययनराख्कथितमार्गेण निधिद्रन्यदाद्पाच्ररुक्षणविधानेन दातव्यं 
पूजावंदनादिकं च कतैन्यमिति भावाः ॥ २९९ ॥ 
अथ निश्चयेन चितारदहितध्यानमेव युक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्करेन;ः-- 
अद्धम्मीलियलोयणिर्हिः जोड किं संपिथरएि । 
एस ल्ञ्मह परमगड्‌, णि्च॑ति टियएरिं ॥ ३०० ॥ 


आगे दानयपूजा ओर पंच परमेष्ठीकी वंदना आदि परपरा खक्तिका कारण जो श्राव- 
कथर्मं उसे कहते. हैः-[ दानं | आहारादि दान [ शुनिषराणां ] सनीश्चर आदि पर््रौको 
[ न दत्तं] नदीं दिया [ जिननाथः ] जिनेन्द्र भगवानको मी [ नापि पूजितः | नहीं 
पूजा [ पंच प्रमयुरः ] अरहत आदिक पांच परमेष्ठी [न वंदिता; ] भी नहीं पूजे 
तव [ शिवलाभः | सोक्षकी प्रापि [ किं भविष्यति ] केसे दो सकती दै । मावाथे- 
आहार ओपध शाख ओर अभयदान-ये चार प्रकारके दान भक्तिपूर्वक पात्रोंको नदीं 
दिये अर्थात्‌ निश्चय व्यवहाररलत्रयके आराधक जो यती आदि चार प्रकार संष उनको 
चार प्रकारका दान भक्तिकर नदीं दिया, ओर दुःखी भूखे जीवको करुणाभावसे दान 
नहीं दिया । इद्र नागेद्र नरेन्द्र जादिकर पूज्य केवरन्ञानादि अनंतगुणोकर पूणे जिनना- 
थकी पूजा नदीं की-जकर चंदन अक्षत पुप्प नैवे दीप धूप फरसे पूजा नहीं की ओर 
तीनलोककर वदने योग्य रसे अरत सिद्ध आचाय उपाध्याय साघु इन पांच परमेष्ठि- 
योकी आराधना नहीं की । सोहे जीव इन कारयोके विना तुञ्ञे. स॒क्तिका राभ कैसे 
होगा । क्योकि मोक्षकी प्राप्तिकेये दी उपायैः किं जिन पूजा पंचपरमेष्टीकी वंदना 
ओर चारसंघको चारप्रकार दान इन निना सक्ति नहीं द्यो सकती । रेस व्याख्यानं 
जानकर सातवें उपासकाध्ययन अंगम कदी गद जो दान पूजा वंदनादिककी विधिं वही 
करनी योग्य है । श्यभविधीसे न्यायकर उपान किया ` अच्छी द्रव्य वहं दातारके भ 
गुणोको. धारणकर विधिसे पात्रको देना, जिनराजकीं पूजा करना जोर पंच परमेष्टीकी 
वंदना करना, ये ही व्यवहारनयकर कलव्याणका उपाय है ॥ २९९ ॥ 
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३२१४ रायच॑दरजेनश्ाखलमाखयाम्‌ । 


अधोन्मीलितलोचनाम्यां योगः किं श्लंपिताभ्याम्‌ । 
. ` एवमेव रभ्यते परमगतिः निधितं सितैः ॥ ३०० ॥ ` ` `` ` ` 
अदुम्मीरिये लोयणिहिं अधेौन्मीरितोच॑नपुटाभ्यां जोड किं योगो ध्यानं किं 
भवति अपि तु नैव । न केवरमर्धोन्मीणिताम्यां । द्ंपियणरहिं श्च॑पितास्यामपि छोचनाभ्यां 
नैवेति 1 तर्हिं कथं कम्यते । एयर्‌ छुडभृर्‌ ` एवमेव -रुभ्यते कोचनपुटनिमीकनोन्मीखन- ` 
निययेशचिः । का कम्यते. 1 प्रमगद केवलन्ञानादिपरमगाणयोगास्परमगति्मोक्षगतिः । कैः 
छभ्यते ! णिच्वतिं दियपिं ख्यातिपूजालाभग्रश्रतिसमस्तचिताजाखरहितैः पुरषेश्चितारदितैः 
खशयुद्धास्मरूपय्यितैश्चेयभिभ्रायः ॥ ३०० ॥ ६ 4 "५४ 
अथ;-- क 
जोहय मिष्हि चित जई, तो तु संसार्‌ । | 
चितासन्तड जिणवरुवि, लदह ण हंसाचार्‌ ॥ ३०१ ॥ 
योगिन्‌ सचसि चितां यदि ततः चुखयति संसारः । 
चितासक्तो जिनवरोपि कुमते न हंसचारं ॥ ३०१ ॥ 
जोय इयादि । जोय हे योगिन्‌ मिष्टहि यँचसि । कां ।. चितारहिताद्िदयद्ध्ञान- 
देशेनखभावात्परमात्मपदाथाद्धिरक्षणां चितां जह यदि ` चेत्‌ तो ततिताभावात्‌ । .किं 
मवति । तुद्‌ नयति । स कः । संसार निःसंसारात्‌ छद्धात्मद्रन्यात्‌ विक्षणो द्रन्यक्षे- 
चकारादिभेद्भिन्नः पंचप्रकारः संसारः । यतः कारणात्‌ वितासुत्तउ जिणत्ररुवि छ्द्यया- 
वखोयां छभाद्यभाविंतासक्तो जिनवरोपि लह ण कमते न । कं । . हंसाचार्‌ संशयवि- 


, आगे निश्चयसे चितारहित ध्यान दही युक्तिका कारण है ठेसा कहते हः-[ अर्धौ- ` 
न्मीलितलोचनाभ्यां | अधे उघड इए नेत्रसे अथवा [ श्ल॑पिताभ्यां | व॑द इए 
नेतसे [ कफं ] क्या [ योगः | ध्यानकी सिद्धि होती है कमी नदीं । [ निधितं सितैः ] 
जो चिता रहित. एकाथमे सित दै उनको [ एवमेव ] इसीतरह [ भ्यते परमगतिः 
खयमेव प्रमगति (मोक्ष ) मिलती दै । भावाथ--स्याति (बड़ाई ) पूजा ( जपनी 
पति ) जोर काम इनको जदि. लेकर समस चिताओंसे रदित. जो निध्धित पुरुष है वे 
दी शद्धालखरूपमे सिरता पाते दै उनके ध्यानकीः सिद्धिद जर वे दी परमगतिके 
पात्र ह ॥ ३००॥ | - 


जागे फिर. भी. -चिताका दी ल्ग वतरते है| योगिनः] दे योगी [-यदि ] 
जो त्‌ {चितां यचसि ] चिगथोको . छोडेगा [ ततः ].तो. संसारः ] संसारक अरमण 
[ व्यति "टट जायगा वर्ोकि [ चितासक्तः ] चितामे रुगे. हुए [.जिनवरोपि ] 
छख अवखावरे तीथकर देत्र॒मी.[ हंसचारं न रभते ] .परमा्माका .जाचरणरूप 
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भरमवनिमोदरहिता्न॑तक्षानादिनिर्मल्गुणयोगेन हंस इव हंसः परमात्मा तस्य चारं रागादि- 
रहितं शद्धासपरिणासमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाता द्श्चताञुभूतेभोगाकांभाप्रश्तिसम- 
सविताजाठं लत्तवापि चितारहिते छुद्धासमतत्तवे सवेतासपर्येण भावना. कर्तव्येति तात्पर्य ॥ 
अथ $ 
जोहय दुम्मह' कबुण तुद्‌; भवकारणि ववहारि । 
वंसु पव॑चरिं जो रदिड, सो जाणिवि मणु मारि ॥ ३०२॥ 
योगिन्‌ दुर्मतिः का तव मवकारणे व्यवहारे । 
ब्रह्म परपंचैयैत्‌ रहितं तत्‌ ज्ञात्वा मनो मारय ॥ ३०२ ॥ 
जोय इव्यादि ! जोय दे योगिन्‌ दुम्मइ कवुण तुह डमतिः का तवेयं भव- 
कारणि अवहार भवरहितात्‌ शभाट्ममनोवचनकायन्यापाररूपभ्यवहारविखक्षणाच 
सखुद्धात्मद्रव्यासतिपक्षभूते पंचभ्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तरिं कं करोमीति चेत्‌ । 
वं ब्रह्मराब्दवाच्यं खेडुद्धात्मानं ज्ञात्वा । कथंभूतं यत्‌ । पव॑ चर्हि जो रहिड यत्मपंच- 
रहितं । पश्वा रु । सो जाणिवि तं निजश्चद्धादमानं वीतरागस्संवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा । 
पश्चाकि करु । मणु सारि अनेकमानसविकर्पजाखूरदहिते परमात्मनि धित्वा ्युभाद्चभवि- 
कस्पजाररूपं मनो मास्य विनाख्येति भावाथ; ॥ २३०२ ॥ 








शुद्ध मार्को नदीं पाते । भावाभे--दे योगी निर्मल ज्ञान दर्शन खभाव परमासपद्‌- 
से पराच्ख जो चिताजार उसे छोड़ेगा तमी चिताके अभावसे संसार भ्रभण ह्ूटेगा । 
शुद्धासम द्रव्यसे विख जो द्रव्य क्षेत्र कारु भव मावरूप पांचप्रकारके संसारसे तू युक्त 
होगा । जवतक रचितावान है तवतक ॒निर्विकस्प ध्यानकी सिद्धि नदीं हो सकती । 
दूसरोकी तो क्या वात है जो तीथकरदेव मी केवरु अवाक पे जवतक कुछ शभा 
छम चिताकर सहित है तवतक वे भी रागादिरहित श्ुद्धोपयोगपरिणामों को ` नहीं पास- 
कते । संशय विमोह विभ्रमरहित अनंत ज्ञानादि निर्मरुगुण सहित हंसके समान उज्य 
परमासके शुद्ध भाव वे चिते निना छोड नहीं होते । तीथकर देव मी सुनि 
होके निशित चत धारण करते है तमी परमहस दसा पाते हैँ एसा व्यास्योन जानकर 
देखे सुने भोगे इए भोगोकी वांछ भादि समसचिताजार्को छोडकर प्रम निशित हो 
छ॒द्ात्माकी भावना करना योग्य है ॥ ३०१ ॥ 

मागे श्रीगुरु सनियोंको उपदेश देते दै कि मनको मारकर परमनहमकरा ध्यान करो; 
[योगिन्‌ ] हे योगी [तव का दुमैतिः ] तेरी कयां सोरी दुद्धिषै जोत्‌ [ भवकारणे 
न्यवहारे | संसारके कारण ` उचमरूप व्यवहार करता हः] जव तू | प्रपचैः रहितं ] 
मागाजाठरूपर पराखडसि रदित [ यत्‌ बह्म | नो  खद्धासा हे [ तत्‌ क्ञात्वो ] उसको 


३१६ राय॑द्रजैनशाखमालायाम्‌ | 


अथः- 
सव्वं रायि छि रसर्हिं, पंचदिं रूवं जंतु । 
 चिन्तु णिवारिवि न्चाह तुद, अप्पा देउ अणंतु ॥ ३०३ ॥ 
सवैः रागैः षद्धिः रसैः पंचभिः र्पैः गच्छत्‌ । । 
चित्तं निवार्य ध्याय तं आत्मानं देवमनंतम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
सव्वर्द इयादि । श्चा ध्याय चिंतय -तुहं तवं दे प्रभाकरभट्‌ । कं । अप्या खशद्ा- 
त्मानं । कथंभूतं । देड वीतरागपरमानंद्ुखेन दीव्यति कीडति इति देवस्तं देवं । पुनरपि 
कर्थभूतं 1 अणंतु केवलक्ञाना्नंतगुणाधारत्वादनंतसुखास्पदत्वाद विनश्वरत्वाचानंतस्तमनंतं । 
कि. छता पूर्व । चित्तु णिवारिबि चित्तं. निवाय ज्याय । किं इुषेन्‌ सन्‌ । जंतु गच्छ- 
स्रिणममानं सत्‌ । कैः करणभूतैः । सब्वर्हिं रायि वीतरागात्ख्युद्धातमद्रव्याद्धिरक्षणेः 
सर्व्ुमाञ्यभरागैः । न केवरं रागैः ! छर रसर्हिं स्सनारहिताद्रीतरागसदानेदैकरसपरि- 
णतादात्मेनो विपरीतैः गुडकव्रणदधिुग्धतेरघृतपद्रसैः । पुनरपि कैः । पंचहि सवर्हिं 
अरूपात्‌ ुदधात्मतत्त्वासतिपश्चभूतैः छृष्णनीररक्तश्ेतपीतपंचरूपैरिति तासपर्य ॥ ३०३ ॥ 
अथ येन खरूपेण चिदयते परमात्मा तेनैव परिणमतीति निधिनोति;ः-- 
जेण सरूविं ्राहयडह, अप्पा एड अणंतु । 
तेण सरूविं परिणवड, जिखु फएलिदउमणि मंतु ॥३०२४॥ 


जानकर [ मनो मारय ] विकस्पजाङुरूपी मनको मार । भावाथ -वीतरागखसंबेदन- 
ज्ञानसे शुद्धास्माक्रो जानकर शुमाद्चुभविकल्पजाररूप मनक्रो मारो । मनके विना वश्च 
किये निर्विकल्पध्यानकी सिद्धि नदीं होती । मनके अनेकविकल्पजारछोसे जो ड आत्मा 
उसमे निश्चरुता तमी होती है जव कि मनको मारके निर्विकल्प दशको प्रा्ठ होवे । 
इसल्यि सकर शुभाद्युम व्यवहारको छोडके शुद्धात्ाको जानो ॥ ३०२ ॥ 

आगे यही कहते हँ कि सव विषयोंको छोडकर आत्मदेवको ध्योवोः-हे मभाकर ` 
मह [ त्वं ] तृ [ सवैः राभैः ] सव शमाश्मरागोसे [ पड्भिः रसैः ] चों रसोंसे 
[ पचभिः सूपे; | पांच रपस [ गच्छद्‌ वित्तं | चलायमान चित्तको [ निवाय ] रोक- 
कर [ अर्न॑ते | जनंतगुणवाले [ आत्मान देवं | आत्मदेवका [ ध्याय ] ितवनकर । 
मावाथे--बीतराम परम आनंद सुखम क्रीडा करने वले केवलन्नानादि अर्न॑तयुणवाले- 
अविनाशी ज्द्ध आत्माका एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर । क्या करके ? वीतराग शुद्धालस- 
द्रव्यसे विरल जो समसत ॒छुभाद्युभराग, निजरससे विपरीत जो दधि दुग तेर धी 


कने9 


नोन मिच्ची ये छदरस ओर जो अरूप शुद्धासमद्रव्यसे मिनन कारे सफेद हरे पीठे खक 


- . परमात्मप्रकाशः.] ३९९ 


येन खश्पेण ध्यायते आत्मा एषः अनंतः । 
तेन खश्येण परिणमति यथा स्फटिकमणिः म्रः ॥ ३.०४ ॥ 
जेण इयादि । तेण सषि परिणवड तेन खरूपेण परिणमति । कोसौ कतौ .| अप्पा 

आत्मा एह एष प्रयक्षीभूतः । पुनरपि किंबिरिष्टः । अणंतु बीतरागानाङ्ककत्वलक्चणानं- 
तदाक्तिपरिणतत्वादनंतः । तेन केन । जेण सरू श्रादयई येन छभाद्चमञुद्धोपयोगरूपेण 
ध्यायते चिते । दृष्टंतमाद । जह फठिहडमणि भंतु यथा रफटिकमणिः जपायपुष्पादयु- 
पाधिपरिणतः गारुडादिंमेन्नो वेति । अत्र विशेषन्याख्यानं तु “ध्येन येन स्वरूपेण युज्यते 
य॑त्रवाहकः .। तेन तन्मयतां याति यिग्रूपो मणि्येथा"” इति शोकाथेकथितदृष्टांतेन 
ध्यातव्यः । इदमत्र ताद्य । अयमात्मा येन येन सखवरूपेण चियते तेन तेन परिणमतीति 
्ात्मा छद्धात्मपद्र्यर्थिमिः समस्तरागादिविकर्पसमूर्ं॑ यत्त्वा डुद्धरूपेणैव ध्यातव्य 
इति ॥ ३०४ ॥ 


पांचतरहके रूप-इनमे निरंतर चित्त जाता हे उसको रोककर जआसमदेवकी आरा- 
धना कर ॥ ३०३ ॥ +, 
आगे जातमाको जिसरूपसे ध्यावो उसीरूप परिणमता है जैसे स्फटिकमणिके नी 
जैसा डंक दिया जाये ्ैसा दी रंग भासता है एसा कहते दै;--[ एषः ] यह ॒प््क्षरूप 
[ अनंतः ] अविनाशी [ आत्मा ] जसा [ येन खरूपेण ] जिस खरूपसे [ ध्यायते ] 
ध्याया जाता हे [ तेन खरूपेण ] उसी सरूप [ परिणमति ] परिणंमता है [यथा स्फ- 
टिकमणिः सत्र; ] जैसे सफरिकमणि भोर गारुडी आदि मत्र हैँ । भावाथे--यह आला 
यंभ अश्युम शुद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता हे । जो अश्युभोपयोगका ध्यान करे तो 
पापरूप प्रिणवे; श्युभोपयोगका ध्यान करे तो पुण्यरूप परिणवे ओर जो शुद्धोपयोगको ध्यावे 
तो परमञ्ुद्धरूप परिणमन `करता हे । जसे स्फटिकमणिके नीचे जैसा क रगा अर्थात्‌ - 
दयाम हरा पीरा लाक्मेसे जैसा करूगाजो उसीरूप स्फटिक मणि परिणमता है हरे ईकसे 
हरा ओर सारसे छार भासता है । उसीतरह जीवदरव्य जिस उप्योगरूप प्रिणमता है - 
उसीरूप मासता है । बर गारुडी जादि मं्रमिसे गारुडीमत्र॒ गरुढरूम भासता ह 
जिससे कि सपं इर जाता है । ठेसा दी कथन जन्य रथम भी क्हाहैकरि जिर 
रूपसे आत्मां परिणमता है उस २ रूपतसे आत्मा तन्मयी हो जाता है जैसे स्फरिकिमणि 
उ्वेर है उसके नीचे जेता डंक र्गाजो वैता दही भासता है । एेसा जानकर जाताका 
खरूप जानना चाहिये । जो शुदधात्मप्दकी मापिके चाहनेवाले हैः उनको यही योग्य ह 
कि समस्त रागादिक विक्पोके समूहको छोडकर आत्मके शद्धरूपको ध्याये जर विका- 
रोपर दृष्टि न रकं ॥ २०४ ॥ 


३१८ रायर्चद्रनेनराख्रमारायाम्‌ । 


अथ चतुष्पादिकां कथयति;ः-- ..- . - . ` 
एह ज़ अप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसँ जायडउ जप्पा । 
जामड जाणह्‌ अप्प अप्पा, तामहं सो जि देउ परमप्पा ॥ ३०५ ॥ 
एष य मसा स परमात्मा कर्मविोषेण जातः जाप्य; । ` 
यदा जानाति आत्मना आमानं तदा स एव परमात्मा ॥ २०५ ॥ 
एहु जु एप यः भरयक्षीमूतः अप्पा खसंबेदनम्रक्च आस्मा । ` स कथंभूतः । सो 
परमप्पा शुद्धनिश्वयेनानंतचवुषटयसखरूपः  श्चुधाद्यष्टादशचदोपरहितः स॒ निर्दोषिपरमात्मा 
कभ्विसेसे जायड जप्पा व्यवदहारनयेनानादिकमरवेधनविशेषेण खकीयबुद्धिदोषेण -जाते 
उत्पन्नः । कथंभूतो जातः । जाप्य पराधीनः जामइ जाणइ यदा _काले जानाति । केन 
कं । अप्प अप्पा -वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनात्मना निजच्द्धात्मानं ताघेड 
तस्मिन्‌ खछुद्धासमाञुभूतिकले सो जि स एवात्मा देउ निजञचुद्धाटमभावनोत्थवीतरागसु- 
खायुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । किं विरिष्टो देवः । प्रमप्पा ञ॒द्धनि- 
श्येन मुक्तिगतपरमात्मसमानः । अयमत्र भावाथेः । ययेवंभूतः परमात्मा राक्तिरूपेण 
देहमध्ये नासि तर्हिं केवछनज्ञानोतत्तिकारे कथं व्यक्तिभैविष्यतीति ॥ ३०५ ॥ 
अथ तमेवार्थं व्यक्तं करोति;-- 
जो परमप्पा णाणमउ, सो डं देड अणु । ` 
` जो डं सो परमप्यु परु, एड भावि णिर्भतु ॥ ३०६॥ 
यः प्रमास्मा ज्ञानमयः सः अहं देवः अनतः | _ ` 
यः जहं स परमास्मा प्रः इत्थं भावय नितः ॥ २०६ ॥ 


` आगे चतुष्पदछदमे .आत्माके शुद्ध खरूपको कहते है;- [ एप य आत्मा ] -यह 
प्रत्यक्षी मूत खसंबेदन ज्ञानकर त्यक्ष जो आत्मा [ स॒ परमात्मा ] वदी शुद्ध निश्ययनय- 
कर अनंत चतुष्टयखरूप क्षुधादि अटारहदोष रहित निर्दोष परमाप्मा है वह. व्यवहारनय- 
कर [. कमविरशेषेण ] अनादिकमवधके विशेषसे [ जाप्यः जातः ] पराधीन हा दृ- 
रेका जाप करता है परंतु [ यदा ] जिस संमय [ आत्मना ] वीतराग निर्विकल्प खस- 
वेदन जानकर [ आत्मानं | अपनेको [ जानाति ] जानता है [ तदा ]. उस्र समय 
[स एव ] यह जाला दी [ परमात्मा ] परमात्मा देव दै । भावा्थ-- निज छद्धा- 
स्माकी विनासे उद्यन्न इञ जो प्रम आनंद उसके अनुभवमे कीडा करनेसे देव.क्ा 
-जाता है. यही. जराधने योग्य है । .जो मालदेवे शुद्ध निश्चयनयकर .मगवान्‌ .केवीके 
समान दै । एसा प्रमात्मदेव शक्तिरूपसे देहमे है -जो देहम. न होवे तो केवलन्नानके 
समय कैसे प्रगट होवे ॥ ३०५ ॥ 


परमासंप्रकाशः । ३१९ 


जो परमप्पा इयादि । जो परमप्पा यःकश्चित्‌ प्रसिद्धपरमात्मा सर्वोक्ष्टानतज्ञानादि- 
रूपा मा ठक्ष्मीयस्य स भवति परमथ्ासावात्मा च परमात्मा ` णाणमड ज्ञानेन निषैतो 
ज्ञानमयः सो हडं यद्यपि व्यवहारेण कमौटृतसिष्ठामि तथापि निश्चयेन ` स एधा पूर्वोक्तः 
` परमात्मा । कथंभूतः । देड परमाराष्यः ! पुनरपि कथमूतः । अर्णैतु अर्नतसुखादिगुणा- 
स्पदल्वादनतः । जो हं सो परमप्पु योऽदं स्वेदस्य निश्चयेन परमात्मा स एव तत्सदटरा 
एव शुक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः । परू परमगुणयोगात्‌ पर उक्छृष्टः एह भावि 
इत्थमूतं परमात्मानं भावय हे प्रभाकरमभट् । कथंभूतः सन्‌ । णिभंतु भांतिरहितः संशय- 
रहितः. सनिति । अन्र स्वदेहेपि शद्धात्मास्तीति निश्चयं छृत्वा मिथ्यात्वादयुपशमवशेन 
केवलन्ञानादयुत्पत्तिवीजभूतां कारणसमयसाराख्यासागसभाषया वीतरागसम्यत्तवादिरूपां 
श॒द्धासेकदेशग्यक्ति रुच्ध्वा सर्वता्पर्येण भावना करव्येलयमभिप्रायः । ३०६ ॥ 


अथासुमेवार्थ दृ्टातदा्टौन्ताभ्यां समथेयति; 
णिम्मलफछिहरदं जेम जिय, भिण्णड परकिथभाउ । 
अप्पसदहावहं तेम सणि, सयल्टुवि कम्मसदहाउ ॥ ३०७ ॥ 





अगे इसी अथैको प्रगटपनेसे दढ करते है;--[ थः परमात्मा ] जो परमासमा 

[ ज्ञानमयः 1] ज्ञानखरूप है [स अहं ] वहम दीह जो कि[ अनतः देवः] अविनाशी 
देवखख्प हं [य अह॑ ] जो मे दं [स प्रः परमात्मा] वदी उक्ृष्ट परमास्ाहे 
[ इत्थं ] इस प्रकार [ निर्भाति; ] निस्संदेह [ भावय ] तू मावना कर । भावाथे--जो 
कोड एक परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वो्कएट अन॑तज्ञानादिरूप रक्ष्मीका निवास दै ज्ञानमई 
हे वैसा मँ हं । ययपि व्यवहारनयकर मेँ कर्मोसे वधा इभा हं तौभी निश्वयनयकर मेरे 
वंध मोक्ष नहीं है, जैसा भगवानका खूप है वैसा दी मेरा खख्पदहै । जो आसदेव 
महाञ्निर्योकर परम आराधने योग्य है ओर अनंत सुख आदि गुणोका निवासत है। 
इससे यह निश्चय इआ कि नेसा परमास्मा वैसा यह लमा जर जैसा -यह आसमा है 
वेसा ही परमात्मा हे । जो परमात्मा वोभेंद्रंजौरजो भ हं वही परमात्मा हे । अ 
यह शव्द देहमे शित आसाको कहता हे ओर सो यह शब्दः युक्ति पराप परमातमा 
र्गाना । जो परमात्मा वहम हं जरमेद्रं सो परमासा-यही ध्यान हमेशा करना। 
ह परमासमा परमगुणके संब॑धसे उङकृष्ट है । श्रीयोगीद्राचार्यं॒प्रभाकरभद्ते कहते है 
कि दे प्रभाकर भट. तू सव विकल्पोको छोडकर केवकं प्रमात्माका ध्यानकर । निस्संदें 
दोके इस देहम शुद्धात्मा है एसा निथयकर । मिथ्यालादि सव विभावोकी उपशम 
ताके वशसे. केवशज्ानादि उत्पत्तिका जो कारण समयसार ( निज ` आमा › `उसीकी नि- 


३२० रायचंद्रनैनशाखषमाखग्राम्‌ । 


निर्मरस्करिकात्‌ यथा जीव भिन्नः परङृतभावः ।' 
आतखमावात्‌ तथा मन्यख सकलमपि कर्मखभावस्‌ ॥ ३०७ 1 
मिण्णड भिन्नो भवति जिय दे जीव जेम यथा । कोसौ कतौ । प्रकिंयभाड जपापु- . 
प्पादयुपाधिरूपः परकृतभावः । कस्मात्सकाशात्‌ । गिम्मटफलिषहहं : निमरस्फटिकात्‌ 
तेम तथा भिन्नं ्ुणि मन्यख जानीहि । कं । सयदुवि कम्मसहाड समस्तमपि भाव. 
करमद्रन्यकमैनोकमेसरभावं । कस्मात्‌ सकारात्‌ । अष्पसहावहं अनंतज्ञानादिगुणखमभावात्‌ 
परमात्मन इति भावाथेः ॥ ३०७ ॥ 
अथ तामेव देदास्मनोर्भेदमावनां दढयति;ः- | 
` जेन सहाविं णिस्मलड, फएलिहड तेम साउ । 
संतिए मह म भण्मि जिय, मइ रउ -देच्खवि काड ॥ ३०८ ॥ 
यथा खमावेन निर्मलः स्फरिकः तथा खमावः । 
भ्रांत्या मठिनं मा मन्यख जीव मङिनं दृष्ट कायम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जेम इयादि । जेर सहाविं णिम्मलड यथा खमावेन निलो भवति । कोसौ । 
फटिहड रफटिकमणिः तेम तथा निमेखो मवति । कोसौ कतौ । सहाउ वियद्धज्ञानरूपस्य 
परमात्मनः खभावः भतिए मदद म मण्णि पूर्वोक्तमासस्वभावं कमैतापन्नं ्रीया मिन 
मा मन्यस जिय है जीव । किं कृत्वा । महदक्ड दिक्खिविं मलिन द्ष्ठा ! कं | काठ 
निमैरछुद्धवुद्धैकसवभावपरमात्मपदाथौद्धिकक्षणं कायमिलयभिग्रायः 1 ३०८ ॥ . 


रंतर मावना करनी चाहिये । वीतरागसंम्यक्वादिखप शुद्ध . आस्माका एकदेश प्रगटपनेको 
पाकर सव तरहसे ज्ञानकी सावना करना योग्य ह ॥ ३०६ ॥ 

जगि इसी अथैको दृष्टां दा्ठीतसे पुष्ट करते हैः--[ जीव |. हे जीव [ यथा ] 
लेसे [ परकृतभावः ] नीचेके -सव इक [ निर्मैलस्फटिकात्‌ | महा निर्मर स्फटिकम- 
णे [ भिन्नः ] जुदे द [ तथा ] उसीतरह [आत्मखभावात्‌ ] जत्मखमावसे [ सकल- 
मपि ] सव [ क्मखभावं | य॒माद्यमकर्म [ मन्यखं ] भिन्न जानो । भावार्थ--मास- 
खमाव्‌ महानिर्मर है भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मं ये सव जड़ दँ आत्मा चिद्रू है । अनंत 
ज्ञानादि गुणरूप जो चिदानंद उससे -तू सकर प्रप॑ंच मित्र मान -॥ ३०७ ॥ 

आगे देह ओर आत्मा जुदे २ हैँ यह भेद भावना दढ करते हैः- यथा ] जसे ` 
[ स्फटिकं; ] स्फटिकमणि {[.खभावेन ] खमावसे [ निर्मकः ] निम .हे [ तथा ] उसी- 
तरद [ खभाबः ] आत्मा ज्ञान दरैनरूप .निर्मल `हे । रेस आतमखभावको [ जीव ] हे 
जीव [ कायं सिनं | शरीरकी मलिनता [ दष्टा | देखकर [ भाल ] रमसे [मरिन ] 


परमासप्रकाशः ! २२१ 


अथ पूर्वोक्तमेदभावनां रक्तादिवसखरदृष्टातेन व्यक्तीकरोति चतुप्कठेन;ः-- 
रत्तं चत्यं जेम बुद्ु, देह ण भण्णड रत्तु । 
दे रत्ति णाणि तरह, अप्पु ण मण्णह्‌ रत्तु ॥ ३०९ ॥ 
जिण्णि वस्यै जेम बुद्ु, देह ण भण्णद्‌ जिष्णु । 
देहि जिण्णि णाणि तदह, अप्पु ण मण्णड निण्णु | ३१० ॥ 
वत्थु पणईं जेखु वुद्टु, देह ण मण्णडइ्‌ णहु । 
णं देहि णाणि तहं, अष्यु ण मण्णह णद्भु ॥ ३११ ॥ 
भिण्णड चत्थु जि जेम जिय, देददं मण्णद्‌ णाणि। 
देवि भिष्णड णाणि तरह, अप्प मण्णड्‌ जाणि ॥ ३१२ ॥ 
रक्ते वसे यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तं । 
ददे रक्ते ज्ञानी तथा आसमान न मन्यते रक्तम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
जीर्ण वस्ञे यथा बुधः देहं न मन्यते जीण । 
देहे जीर्णे क्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीणैम्‌ ॥ ३१० ॥ 
वसे प्रणष्टे यथा बुधः दें न मन्यते न्म्‌ । 
नष्टे देहे जानी तथा आत्मानं न मन्यते नम्‌ ॥ ३११ ॥ 
भिन्नं वस्रमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी । 
देहमपि भिन्नं ज्ञानी तथा जारमनः मन्यते जानीहि ॥ ३१२ ॥ 
यथा कोपि व्यवहारत्तानीः रक्ते वम्र जीर्णे वख नष्टेपि सखकीयवसखे स्वकीयं देहं रक्तं 
जीर्ण नष्टं न मन्यते तथा बीतरागनिर्वेकस्पस्संवेदनज्ञानी ददे रक्ते जीर्णे न्टेपि सति 
व्यवहारेण देदसमपि वीतरागचिदानदैकपरमारमानं छुद्धनिश्चयनयेन देदाद्धिनं रक्तं जीणे 
नष्टं न मन्यते इति भावाथैः । अथ मण्णृह्‌ मन्यते । कोसौ । णाणि देदवस्रविपये भेद- 
ज्ञानी । किं मन्यते । भिण्णड भिन्नं । किं । बर्थ जि वमेव जेम यथा जिय हे जीव । 


= ^~---*--~- ~~~ ~~ 


मेका [ मा मन्यख ] मत मनं । भावा्थे--यह काय शुद्ध बुद्ध परमाप्मपदा्थैसे भिन्न 
हे कायभेली है जासि निर्मरु दहै ¶ ३०८ ॥ | | 

आगे पूरयेकथित मेदविक्ञानकी भावना रक्त पीतादि वल्के दृषटातसे चार दोहा 
गट करते दः--[ यथा ] जसे ` [ बुधः ] कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष [ रक्ते वदे ] खर 
वखसे [ देह रक्तं ] शरीरको रार [ न मन्यते ] नहीं मानता [ तथा ] :उसीततरह 
[ ज्ञानी | वीतराग निर्विकस्प खसंबेदन ज्ञानी | देहे. रक्ते ] शरीरके ार.. होनेसे 
आत्मानं | आ्माक्ो [ रक्तं न मन्यते ] छाल. नहीं मानता । यथा. बुधः ] जेसे 
कोद इद्धिमान्‌ ( वसे जीणे ] कण्ड़ेके जीर्णे (पुराने ) होनेपर [देहं जीर्णं ] शषरीरको 








३२२ रायर्चद्नेनयास्रमाखयाम्‌ 1 


कस्माद्धि मन्यते } देहं खकीयदेहात्‌ । दृषा तमाह । मण्णड मन्यते । कोसौ । णाणि 
देदात्मनोभेदज्ञानी तह तथा भिन्नं मन्यते । कमपि । देहवि देदमपि :1 कस्मात्‌ । अप्पहं 
निश्चयेन देदविरक्षणाद्‌ व्यवहारेण देहस्यात्सहजञयुद्धपरमानंदैकसभावान्निजपरमात्मनः 
जाणि जानीहीति भावाथैः 1 ३०९। ३१० । ३११। ३१२ ॥ 
अथ दुःखजनकदेहवातकं दा्नुमपि मित्रं जानीदीति दरेयति;ः-- . 
इह तणु जीवड तुज्क्च रिउ, दुक्खं जेण जणेह । 
सो पर जाणहि भित तुदं, जो तण एद इणेह ॥ ३१३ ॥ 
इयं तनुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति । ` 
तं प्रं जानीहि मित्रं तवै यः तनुभिमां हंति ॥ ३१९ ॥ 
रिड रिपुरभवति । का । इहु तणु दयं तलु; कर्थ जीवड दे जीव तुजुक्च तव । 
कस्मात्‌ । दुक्खहं जेण जणेह्‌ येन कारणेन दुक्लानि जनयति सो पर तं परजनं जाणदहि 


जीण [ न मन्यते ] नहीं मानता [ तथा ज्ञानी ] उसीतरह ज्ञानी [ देहे जीर्णे ] शरीरके 
जीणे होनेसे [ आत्मानं जीर्ण न मन्यते ] आत्माको जीण नहीं मानता । [ यथा बुधः ] 
जेसे कोर बुद्धिमान्‌ [ व्च प्रणष्टे | वसके नाच -होनेसे [ देहं नष्टं | देहका नाच्च 
[ न मन्यते ] नहीं मानता [ तथा ज्ञानी ] उसी तरह ज्ञानी [ देहे नष्टे ] देदका नाच 
होनेसे [ आत्मानं ] आलमाका [ नष्टं न मन्यते ] नार नदीं मानता । [ जीव | हे 
जीव | यथा ज्ञानी ] जसे ज्ञानी [ देहात्‌ भिन्नं एव ] देसे मिनन दी [ वस्रं मन्यते ] 
कपडको मानता हे [ तथा ज्ञानी ] उसीतरह ज्ञानी [ देहमपि ] शरीरको भी [ आत्मनः 
भिन्नं ] आत्मासे जुदा [ मन्यते ] मानता हे एसा [ जानीहि ] ठम जानो । मावाथे-- 
जेसे वक्र ओर शरीर मिले इए मासते दै परंतु शरीरसे वल जुदा है उसीतरह त्मा 
ओर रारीर मिे इए दीखते है परंतु जुदे हँ । शरीरकी रक्ततासे, जीणतासे भर. निना- 
रसे आत्माकी रक्तता, जीरणैता ओर विना नदीं योता । यहं निस्संदेह जानो । यह 
आत्मा व्यवहारनयकर देहम धित है तौमी सहज छद्ध॒परमानंदखूय ' निज समावकर 
जुदा दी हे देहके सुख दुःख जीवम नदीं है ॥ २०९।३१०।३११।२१२ ॥ 

आगे दुःख उन्न करनेवाला शच्ुखप यह देह है उसकोः तू मित्र मत समक्ष एेसा 
कहते दैः--[ जीव ] हे जीव [ इथं तनुः | यह शरीर [ तव रिपुः ] तेरा शै 
| येन ] क्योकि [ दुःखानि ] दुःलोक्ठो [ जनयति ] उन्न करता है [यः ] जो 


१ “दुःखका कारण जो देह उसके नास करनेवारे श्षद्ुको भी मित्र समक्न एेसा दिलखाते दै । यद 
अर्थं संस्छृतटीकाके अद्धघार हे । 


परमात्मप्रकाश्चः | ३२३ 


जानीहि । किं ! मित्तु परममित्रं तुह लवं कतो । यः परः किं करोति! जो तणु एहु 
हणेड यः कतौ तनुरियं प्रयक्षीभूतं हंतीति । अच्र यदा वैरी देदविनाक्षं करोति तदा 
वीतरागचिदामैदैकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनोखन्नयखाखतसमरसीभावे खित्वा शरीरघा- 
तकस्योपरि यथा पाडवैः कौरवक्ुमारस्योपरि देषो न कृतस्तथान्यतपोधनैरपि न कर्तव्य 
इलयभिप्रायः ॥ ३१३ ॥ 
अयं उदयागते पापकर्मणि खसभावो न याञ्य इति मनसि संप्रधाये सूत्रमिदं कथयति;- 
उदयं आणिवि कम्घु मह जं खंजेवउ होह । 
त॑ सइ आविड खविड मह, सो पर राड जि कोई ॥ ३१४ ॥ 
उदयमानीय कर्म मया यत्‌ भोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ खयमागतं क्षपितं मया स परं लम एव कथित्‌ ॥ २१४ ॥ 
जं यत्‌ शुंजेवड होह भोक्तव्यं भवति । किं कत्वा । उदयहं आणवि बिशिष्टात्मभा- 
वनावकेनोद्यमानीय । किं । कम्र चिरसंचितं करम । केन । मुह्‌ मया तं तत्‌ पूर्वोक्तं 
कर्मं स्‌ आविड दुधरपरीपदोपसर्मवरोन स्यसुदयागतं सत्‌ खविउ मद्‌ निजपरमात्म- 
तत्तरभावनोतन्वीतरागसदहजानेदैकटुखरसाखयादद्रवीभूतेन परिणतेन समनसा श्चपितं मया 
सो स परं नियमेन लाह जि राभ एव कड्‌ कश्चिदपूवै इति । अत्र केचन महापुरुषाः 


[ इमां ततं ] इस शरीरका [ हंति ] घात करे [ तं ] उसको [ त्वं ] ठम [परं मित्रं] 
परम मिनन [ जानीहि ] जानो । भावार्थ--यह शरीर तेरा श्रु हदोनेसे दुःख उत्पन्न 
करता है इससे तू अनुराग मत करै रजो तेरे शरीरकी सेवा करता है उससे भी 
राग मतकर तथा जो तेरे श्षरीरका धति करदेवे उसको शु मत जानें । जव को तेरे 
शरीरका विनाञ्च करे तव वीतराग चिदानद ज्ञानखमाव परमात्मतत्वकी भावनासे 
उतपन्न जो परम समरसीभाव उसमे ठीन होकर शरीरके धातकपर दवे मतकर । जसे 
महा धर्मखछ्प युधिष्ठिर आदि पांडव पांच भाई उन्दने दुर्योधनादिपर द्वेष नदीं करिया | 
उसी तरह समी साधुओंका यदी खभाव है करि जपने शरीरा जो पात करे उससे द्वेष 
नहीं करते सवके मित्र दी रहते दै ॥ ३१३ ॥ । 

आगे पूर्वोपाजित पापके उदयसे दुःख अवा जावे उसमे अपना धीरपना आदि 
खमभाव न छोड़ एेसा भिभाय मनमे रलकर व्याख्यान करते है;--[ यत्‌ ] जो [ मथा 
भ ¢ कर्मको [; मे ® 
म [ कमं ] कर्मको [ उदयं आनीय ] उदयम खाकर [ भोक्तव्यं भवति ] भोगने चाह- 
ताथा [ ततर | व्ह कम [ खयं आगतं ] जाप दी आागया [ मया क्षपितं ] इसे भै 
सात चि्तसे फक सहनकर क्षय करं [ स॒ कथित्‌ ] यह को [.प्रं लाभः ] महान दी 
सम इना । मावा्थे--नो महामुनि सक्तिके अधिकारी है बे नरी उदयम .जाये इए 


३२४ रायर्च॑दरनैनशखमालयाम्‌ । 


इधेराचुषछठान लां वीतरागनिर्विकत्पसमाधौ स्थित्वा च. ` कर्मोदयमानीय तमनुभवंति, 
अस्माकं पुनः खयमेबोदयागतमिति मत्वा संतोषः केभ्य इति तात्पयम्‌ 1 ३१४ ॥ 

अथ इदानीं परुषवचनं सोढुं नायाति. तदा निर्विंकर्पात्मतत्त्वभावना कतैव्येति 
प्रतिपादयति;ः-- ^ 


णिहूरवयणु सुणेवि जिय, जड भणि सहण ण जाइ । ` 
तो कह भावि वं पर्‌, जि मणु श्चत्ति विखाह ॥ ३१५ ॥ 
निष्ुरवचनं श्रुत्वा जीव यदि मनति पोट न याति । | 
ततो ठु भावय ब्रह्म परं येन मनो क्षटिति विलीयते ॥ ३१५ ॥ 
जह यदि चेत्‌ सहण ण जाह सोढुं न याति) क । मणि मनसि जिय हे मूढ 
जीव । किं छता । सुणिबि श्वा । क । गिहुरबयणु निष्ठुरं हृदयकणैशलवचनं तो 
तद्रवनश्रवणानेतरं सह शीघ्रं भावहि वीतरागपस्मानंदैकलक्षणनिर्विकलपसंमाधौ स्थित्वा 
भावय । कं । वेश्रु ब्रहशब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानं । कर्थभूतं । पर परमानतज्ञाना- 
दिराणाधारत्वात्‌ परमु्छृषटं जिं येन परमात्मध्यानेन । क भवति । मणु श्चत्ति विङाई 


कर्मक परम आत्मन्ञानकी ` माचनाके बक्से उदयम जकर उसका फर मोर्गकर सीध 
निर्जरा करदेते दँ । ओर जो वे पूर्वकर्म विना उपायके सहज दी वाद्ैस प्रिषह तथा 
उपसगैके वशसे उदयम जये हैँ तो विषाद्‌ न करना बहुत खम - समञ्लना । मनँ यह 
मानना कि हम तो उदीरणासे इन कर्मोको उदयम ङाकर क्षय करते परंतु ये सहज 
ही उदयमे अयि यह तोच्ड़ा दी कामहै । जेसे कोई वड़ा व्यौपारी अपने उपरका 
कजं ोगोँको बुखा बुरुके देता दहै यदि कोई विना बुखये सहज दही ठेनेभायादहो 
तो वडा ही काम हे। उसी तरह को महा पुरुष महान दद्धैर तपकरके कर्मोको उदयमें 
कक क्षय करते ह लेकिन वे कर्म अपने खयमेव उदयम आये दँ तो इसके समान दूसरा 
क्या हे एसा संतोष धारणकर्‌ ज्ञानीजन उदय आये इए कर्मोको मोगते दै पतु रागद्वेष 
नहीं करते ॥ ३१४ ॥ 


जगे यह कहते हं करि जो कोई ककंश ( कठोर ) वचन कटै ओर यह न कहसकता 
हो तो अपने केपायमाव रोकनेकेल्यि निर्विकर्प आत्मतत्वकी भावना करनी चाहिथेः- 
जीव ] दे जीव [ निष्ुरवचनं श्रुत्वा ] जो कोई अविवेकी किसीको कटोर वचन 
कहे उसको सुनकर [ यदि ] जो [न सोहं याति] न सह सके [ ततः] तो कषाय 
दूर करनेकेलियि [ परं ब्रह्म ] परमानंदखखूप- इस ` देहम विराजमान प्रम नह्यका 
[ मनसि } मने [ लघु ] शीघ्र [ भावय] ध्यान क्रो । जो ब्रह्म अन॑तज्ञानादि 


परमात्मप्रकाशः । २२५ 


वीतरागनिर्विकरपसमाधिसमुसन्नपरमा्नदैकरूपञुखाख्रतास्वादेन मनो क्षटिति शीघ्रं विर्यं 
याति द्रवीभूतं भवतीति भावाः । ३१५॥ 
अथ जीवः कसैवरोन जातिभेदभिन्नो भवतीति निधिनोतिः- 
लोड विखक्खणु कम्मवसु, इत्यु सवंतरि एई । 
वुक्तु कि जह इद्ध अप्ि ठिड, इत्यु जि भवि ण पडडइ ॥ ६१६ ॥ 
लोकः विरक्षणः कर्मवशः अन्न भरवांतरे आयाति । 
आश्य कं यदि अयं आसनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति ॥ २१६ ॥ 
खोड इटयादि । बिङक्खणु पोडशवर्णिकाुवणेवत्केवलज्ञानादिगुणसदशो न सवैजीवरा- 
शिखदशात्‌ परमात्मतस्त्राष्िलभ्षणो विसो भवति । केन । ना्मणक्षत्रियवेदयशद्वादि- 
जातिभेदेन । कोसौ । रोड लोको जनः । कथंभूतःसन्‌ । कम्भवसु क्मैरदितञ्चद्भारमातु- 
भूतिभावनारदितेन यदुपार्जितं कर्म॑ तस्य॒ कमंण आधीनः कमैव; । इत्थभूतःसन्‌ किं 
करोति । इत्थ भवंतरि एह प॑चम्रकारभवरहिताद्वीतरागपरमानंदकस्ममावात्‌ छद्धासद्रन्या- 
दविसच्े असन्‌ भवांतरे संसारे समायाति बुज्नु किं इवं किमाश्वर्यं॑रकिंतु नैव जह्‌ इहु 


अप्ि ठिड यदि चेदयं जीवः खञयुद्धामनि स्थितो भवति तर्हिं इस्थु जि भवि ण पडेद्‌ , 
उत्रैव भवे न पततीति इ्दमप्याश््य न भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारभयभी- 





गुर्णोका आधार है सर्वोक्छृ्ट है [ येन ] जिसके ध्यान करनेसे [ मनः ] मनका विकार 
[ क्षटिति ] शीघ्र दी [ विङीयते ] विलय जता दे ॥ ३१५॥ 

आगे जीव; कर्मके वशसे भिन्न २ खदूप जातिभेदसे होता है एेसा निश्चय करते 
हैः-[ विरक्षणः ] सोख्दवानीके छवणैकी तरह केवलज्ञानादि गुणकर समान जो 
परमास्मतत्र उससे भिन्न जो [ रोकः ] बराक्षण कषत्रिय वैय शद भादि जाति मेदर्प 
जीवराशि वह [ कमेवश्चः | कर्मसे उलयन्न है अथात्‌ जातिमेद कर्मके निमित्तसे हुभा दै 
ओर वे कर्म आतसमक्ञानकी भावनासे रहित अज्ञानी जीवने उपाजैन कयि है उन करमेकि 
अधीन जातिभेद है जवतक कर्मोका उपार्जन है तव तक [अत्र भरवांतरे आयाति 1 
इस संसारमे अनेक जाति धारण करता है [ अयं यदि ] जो यह जीव [ आत्मनि 
सितः ] जास्खरूपमे रगे तो [ अत्रैव भवे ] इसी भवम [ न पतति ] नदीं पड 
अरमण नहीं कैर [ क्रं आय ] इसमे क्या आश्य है ङुछ भी नहीं । भावार्थ--नव- 
तक जाला चित्त नहीं रगता तवतक संसारम अमण करता है अनेकमव धारण करता 
है लेकिन जव यह सदश इभा तव कमेौको नहीं उपाजैन करता ओर भवम मी 
नही. मटकता । दसम आश्वये नहीं है । संसार शरीर भोगोसे उदास ओर जिसको भव- 
परमणका मय उत्पन्न होगया है रेसा भव्य जीव उस्तको मिथ्या अव्रत कषाय प्रमाद्‌ 


३२६ रायच॑व्रनैनयाखमालयाम्‌ । 


तेन व्येन भवकारणमिथ्यालादिपंचाखवान्‌ सुवा द्रज्यभावाखवरहिते प्ररमात्मभवे 
स्थित्वा च निरंतरं भावना कर्ैव्येति तात्पयैम्‌ ॥ ३१६ ॥ । 
अथ परेण दोपम्रहणे कृते कोपो.न क्तैव्य इटयभिप्रायं मनसि संप्रधायै सूचरमिदं 
भ्रतिपादयति;ः- । । 
अवशुणगहणहं मडतणहं, जह जीवं संतोखु । | 
तो तदं खक्ख देउ . ददं, इड मण्णिवि चह रोख 1. ३१७॥ 
अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 
ततः तेषां सुखस्य हेर इति मतवा स्न रोषम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
जद जीवं संतोसु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोषो भवति । केस । अवृयुणगहणदं 
निर्दोपिपरमात्मनो विलक्षणा चे दोपा अवगुणासतेषां ग्रहणेन । कथंमूतेन । महुतणं 
मदीयेन तो तह सोक्खरह हेड इडं यतःकारणान्दीयदोषग्रहणेन तेषां खुखं जातं ततस्ते 
पामदं सुखस्य देतुयोतः इडं मण्णिवि चह रोसु केचन प्रोपकरारनिरताः परेषां द्रन्यादिकं 
द्त्वा खुखं इवैति मया पुनप्रन्यादिकं सुक्तवापि तेषां खुखं तमिति मत्वा .रोपं यज । 
. अथवा मदीया अ्नतज्ञानादिगुणा न गृहीतासैः किंतु दोपा एव गृहीता इति मत्रा च 
कोपं यज; अथवा ममेते ढोपास्संति सयमिदमस्य वचनं तथापि रोपं यज, अथवा ममेते 
दोपा न संति तस्य वचनेन करिमहं दोषी जातस्तथापि क्षमितन्यं, अथवा परोक्षे दोपग्रहर्ण 
करोति न च अये समीचीनोसौ तथापि क्षमितव्यं, अथवा वचनमात्रेणेव दोपब्रदणं 





योग इन पांच आश्वो छोडकर - परमात्म तत्रम हमेशा भावना करनी चाहिये ! जो 
इसके आत्मभावना होवे तो भव अरमण नहीं होसकता ॥ ३१६ ॥ 

आगे जो कोद अपने दीष अहण करे तो उसपर क्रोध नहीं करना क्षमा करना यह्‌ 
अभिप्राय मनम रखकर व्याख्यान करते हैः-[ मदीयेन अवगुणग्रहणेन ] अज्ञानी 
जीरबाको परके दप ग्रहण करनेसे हप होता है मेरे दोप अहणकरके [ जीवानां 
संतोषः ] निन जीवको हष होता है [ ततः ] तो सन्ने ययी कामदे कि[ अह] भै 
[ तेषां खख हेतुः ] उनको घुखक्रा कारण इया [ इति मत्वा ] रेखा मनये विचार- 
कर [ रोपं खज ] गुस्सा छोडो । भावाथे--ज्ञानी गुस्सा नहीं रते देखा विचारते 
दकिजो कोद प्रका उयकार करनेवाठे परजीर्ोको व्यादि देकर खी करते है 
मने ङ द्रव्य नहीं दिया उपकार नहीं किया मेरे अवगुण ही से छुखी होगवे तो इसके 
समान दूसरी क्या चात हे । ेसा जानकर हे भव्य तू रोष छोड । अथवा दसा विचार 
कि मेरे अनत ज्ञानादि गुण तो उसने नहीं स्मि दोषं स्यि वो निस्संकं ठो । जसे धरम 
कोद चोर आया जर्‌ उसने रत .युवभौदि नदीं स्थि मारी पत्थर स्यि तो लो, तच्छ 


प्रमास्मप्रकाश्चः । २२५७ 


करोति न च शरीरवाधां करोति तथापि क्षमितव्यं, अथवा शारीरवाधामेव करोति न च 
प्राणविनाक्चं तथापि क्षमितव्यं, अथवा ्राणविनाश्चमेव करोति न च भेदामेद्रलघ्रयभाव- 
नाविनाक्षं चेति मत्वा सवैतात्पर्येण क्षमा कतेव्येयमिप्रायः ॥ ३१७ ॥ 
अथ सवैर्चितां निपेधयति युग्मेन;ः- 
जोहय चिति म किंपि तुदं, जइ गीडदड दुक्खस्स । 
तिख्वुसमित्तुवि सष्डा, वेयण करइ अवस्स ॥ ३१८ ॥ 
योगिन्‌ चिंतय मा किमपि त्वं यदि विभेषि दुःखख । 
तिर्तुपमात्रमपि शल्यं वेदनां करोत्यवद्यम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
चितिम्‌ चितां माकार्षीः किंपि तुह कामपि त्वं जोहय दे योगिन्‌ यदि किं। 
जई वीहड, यदि विभेपि । कस्य । दुक्खस्स वीतरागतात्तिविकानंदैकरूपात्‌ पारमार्थिकसु- 
खाल्यतिपक्षमूतस्य नारकादिदुःखस्य । यतः कारणात्‌ तिरतुसमितुवि सछंडा तिष्ठु- 





वस्तुक लेनेवाकेपर क्या क्रोध करना, एेसा जान रोष छोडना । अथवा एेसा विचारे किं 
जो यह दोप कहता है वे सच कहता है तो सत्यवादीसे क्या द्वेष करना । अथवा ये दोषे 
सक्षम नहीं इजा वह इथा कहता है ते उसके धरथा कहनेसे क्या भ दोषी हयेगया 
विलकुरु नहीं इजा । एसा जानकर क्रोध छोड़ क्षमाभाव करने चाहिये । अथवा यहं 
बिचारो कि वहं मेरे संहके आगे नहीं कहता लेकिन पीठ पीछे कहता है सो पीठ पीछे 
तो राजाओंको भी दुरा कहते हैँ रेखा जानकर उससे क्षमा करना कि भ्रलक्ष तो मेरा 
मान॑ग नहीं करता है परोक्षकी वात क्या है । भथवा कदाचित को प्रत्यक्ष संह आगे 
दोपकटे तो तृ यह विचार कि वचनमात्रे मेरे दोप अरहण करतादहै शरीरफोतो 
वाधा नहीं करता यह गुण है एेसा जान क्षमा दी कर । अथवा जो कोद शरीरको भी 
वाधाक्रेतोतू एसा विचारकरि मेरे प्राणतो नहीं हरता यह गुणहै। जो कमी 
कोद पापी प्राणदहीहरले तो यह विचार किये प्राणतो विनाश्चीक रै विनाश्ीक 
वस्तुके चके जनेकी क्या वात दै । मेरा ज्ञान भाव अनिनश्वर है उसको तो कोई. हर 
नहीं सकता इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर स्यि हँ परु भेदामेदरलत्रयकी भावनाका 
विनाश नहीं किया । एसा जानकर सर्वथा क्षमा दी करना चाहिये ॥ ३१७ ॥ 

जागे सव चिताओंका निषेध करते हः योगिन्‌ ] हे. योगी [ सवं ] तू. [ यदि ] 
जो [ दुःखख | बीतराग परम आनंदके-शघ्रु जो नरकाद चार गतियोके दुःख उनसे 
[ विभेषि] उर गया-दै तोत निश्चित होकर परोकका साधन कर, इस रोककी 
[ किमपि मा चिंतय ] छु भी चिता मत कर । क्योंकि [ तिरुतुपमात्रमपि शस्यं ] 


२२१८ रायर्चद्रनेनश्चाल्माखयाम्‌ । 
षमात्रसपि सल्यं वेयण करई अवेस्स वेदनां वाधां करोयवंदयं नियमेन । अत्र चितारहि- 
तातपरमासनः सकाशाद्धिर्षणा या विषयकषायादिर्चिता सा न कतेव्या । कांडादिशस्यमिव 
दुःखकारणत्वादिति भावार्थः ॥ ३१८ ॥ ` ` 
किच;ः-- 
मोक्खु म चिति जोहया, मोकच्खु ण चितिड दोह । 
जेण णिवडड जीवडडउ, मोक्खु करेखड सोई ॥ ३१९ ॥ 
मोक्षं मा चिंतय योगिन्‌ मोक्षो न चितितो भवति 1 . , -, 
येन निवद्धो जीवः मोक्षं करिष्यति तदेव ॥ ३१९ ॥ 
मोक्खु इयादिः। मोक्खु म चितहि मोक्ष्चितां मा कार्पस्तवं जोहया हे योगिन्‌ । यतः 
कारणात्‌ मोक्खु ण चितिउ होड रागादि्चैताजाखरदितः केवलकज्ञाना््नतगुणन्यक्तिस 
हितो मोषः चितितो न भवति । तर्हिं कथं भवति । जेण णिवद्धड जीवडड येन मिथ्यालरा- 
गादिचिताजारोपार्जितेन कमणा वद्धो जीवः सोई तदेव क्म छभाञ्यभविकल्पसमूहुरहिते 
छद्धासस्रूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्खु करेसई अनतज्ञानादिगुणोपकंभरूपं मोक्षं 


तिरक मूसे मात्र मी शल्य [ वेदनां ] मनको वेदनाः [ अवश्यं करोति ] निश्वयसे ` 
करती है । भावाथ--चिरता रदित आर्मजञानसे उक्टे. जो विषय कषाय आदि विकद्प- 
जारु उनकी चिता कुछ भी नहीं करना । यह्‌ चिता दुःखका दी कारण है, जसे वाण. 
आदिकी तृणप्रमाण मी सलई महा दुःखक्रा कारण है जव वह॒ शत्य "निकटे" तभी सुख 
होता है ॥ ३१८ ॥ 

आगे मोक्षकी मी चिता नहीं करना एसा कहते है;ः-[ योभिन्‌ ] दे योगी अन्य 
चिताकी तो वात क्या रदी [ मों मा वच्चितय ] मोक्षकी भी चिता मतकर [ मोक्षः | 
क्योकि मोक्ष [ चितितो न भवति ] चित्ता करनेसे नहीं होती वांछकि व्यागसे.ी होती 
हे रागादि चिताजारसे रदित केवलज्ञानादि ˆ अनंतगुर्णोकी प्रगटता सहित जो मोक्षदहे 
वह चिताके त्यागसे होती. दै [यदी कहते है--[ येन ] जिन मिथ्यात्वरागादि चिता- 
जारोसे उपाजन कयि कर्मसि [ जीवः ] यह जीवं [ निबद्ध ] व॑धा हुमा है [ तदेष ] 
वे क्म ही [ मोक्षं | शम्युमविकर्पके समूहसे रदित जो शुद्धास्मतत्वका खूप उसमे 
ठीन इए परमयोगिर्योकी ` मोक्ष [ करिष्यति ] करेगे 1 भावा्े--बह चिताका त्याग 
` ही. तक्षको निस्संदेह सोक्ष करेगा । अर्न॑त ज्ञानादि गुणोकी श्रगटता -वहः. मोक्ष है 4 ययपिं 
विकंस्पं सहित जो पथम अवसा उसमे विषय कषायादि खोटे .-ष्यानके निवारण 
करनेकेव्यिः जोर मोक्षमागेमे परिणाम ` इढ . करनेकेष्यि ज्ञानीजन एसी भावना करते 
हं कि चठुगेतिके दुःखोँका क्षय हो, अष्ट कर्मोकरा क्षय हो, ज्ञानका लाभ हो, प॑चमगतिमें 


 प्रमासप्रकाशः । . ३२९ 


करिष्यतीति । अचर अद्यपि सबिकट्पावस्थायां . विषयंकषायाद्यपध्यानवंचनार्थं च मोक्ष- 
मागो भावनाददीकरणार्थ च । 'ष्ुक्क्खड कम्मक्खड बोहिलाहो सुगहगमणं समाहिमरणं 
जिणशुणसंपत्ति होउ मन्छम्मि? इयादि भावना. कर्तव्या तथापि .वीतरागनिर्विकसपपरम- 
समाधिकाले न कर्तव्येति मावाभैः ॥ ३१९ ॥ 
अथ चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमहाखकमध्ये परमसमाधिन्याख्यानयुख्यतसवैन सूत्रषद॒म॑तर~ 
खक कथ्यते । तद्यथा; 
परमसमादिमहासरदि, जे बुडहिं परंसेवि । 
अप्पा थक्ह विमल तरह, भवम जंति वहेवि ॥ ३९० ॥ 
परमसमाधिमहासरसि ये चंत परविश्य । 
आत्मा तिष्ठति विमङः तेषां भवमकानि याति वित्वा ॥ ३२० ॥ 
जे बुडिं ये' केचन पुरुषा मम्रा भवंति । क । परमसमाहिमहासरिं परमस 
माधिमहासरोषरे । किंकृत्वा म्रा भवंति । पृडसेवि प्रविश्य सवांसम्देैरवगाद्य अप्पा 
थकंह्‌ चिदानेदैकखमावः परमासा तिष्ठति । कथंभूतः । विमद द्रञ्यकर्मनोकमैमतिज्ञा- 
नादिविभावशुणनरनारकादिनिभावपयौयमकरहितः तहं तेषां परमसमाधिरतयपुरुषाणां 
भवम ज॑ति भवरहितात्‌ जद्धात्मद्रन्यादिरक्षणानि यानि कमणि भवमख्कारणभूतानि 
गच्छंति । किं त्वा । चहेषि ञुद्धपरिणामनीरप्रनादेण प्रहितखेनेति भवाथः ॥ ३२० ॥ ` 
अथः-- | - 
सयरबियप्पहं जो विलड, परमस्माहि मणति। 
तेण खुहाखदभावडा, सुणि सयरवि भिद्धुति ॥ ३२१ ॥ 


गमन हौ समाधि मरण हयो भौर जिनराजके गुणोकी संपत्ति युको हो ।. यह मावना चौथे 
पांचवे छट गुणखानमे करने योष्य है तो भी उप्रके गुणखानौमे वीतरागनिर्भिकस्प- 
समाधिके समय नदीं होती ॥ २१९ ॥ 

आगे चोषीस दोदाओके खरम परमसमाधिके व्यारूयानकी युस्यतासे छह दोहासूत्न 
कहते दै;- [ ये ] जो कोद महान पुरुष [ परमसमाथिमहासरसि ] परमसमाधिरूप 
सरोवरे [ प्रविश्य ] धुसकर [ बुडंति ] ममर होते दँ उनके सव प्रदेश समाधिरसे 
भीग जाते है [ आत्मा तिष्ठति ] उन्दीके चिदानंद जखंड खभाव आल्माका ध्यान सिर 
होता है । जो कि आत्मा [ विमलः ] द्रव्यकर्म भावकर्म नोकमसे ` रहित महानिर्मक हे 
[ तेषां ] जो योगी परमसमाधिभमे रत हँ उन्दी पुरुषोके [ भवमलानि ] शदधासद्रवयसे 
विपरीत अश्ुद्धभावके कारण जो कर्म है वे सव [ वहित यांति ] श॒द्धात्मपरिणामरूपं 
जो जलका प्रवाह उससे वहजाते हे ! भावाथे--जेहां जरक भरवाह आवे वहां मरु कैसे 
रह सकता हे कमी नहीं रहता ॥ ३२० ॥ । 

४२ 


३३० रायव॑द्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


सककविकस्यानां य॑ .निख्यं परमसमाधि भणति 1 
तेन शयमाञ्चुभभावान्‌ जनयः सकखानपि सुच॑ति ॥ ३२१ ॥ | 
भणति कथर्यति । के ते । वीतरागसर्ज्ञाः । कं भणति । परमसमाहि बीतरागपरम- 

सामायिकरूप परमसमाधिकं जो विलउ यं चिख्यं . विनाशं । केषां । - सयरुवियुष्पहं 
निर्विकरपास्परमात्मखरूपासतिद्रखानां ` समस्विकरपानां तेण॒तेन - कारणेन मिति 
मुच॑ति 1 के कतरः । णि परमाराध्यध्यानरतासपोधनाः । कान्‌ सचति । सुदहासहः- 
भावडा श्चभाद्चभमनोवचनकायन्यापाररहितात्‌ अद्धास्मद्रव्याद्िपरीतान्‌ अभाट्धभभावान्‌ 
रिणामान्‌ । कतिसंख्योपेतान्‌ ¦ संयकवि समस्तानपि 1 अयं भावार्थः } समस्तपरद्रन्या- 
शारहितात्‌ ख्छाद्धाससवभावाष्टिपरीता याकापीदरोकपरलोकादा यावत्तिष्ठति मनसि 
ताबदह्‌ःखी जीव इति ज्ञात्वा सवेपरद्रन्याशारदितञ्युद्धासद्रञ्यभावना कतेव्येति । ` तथां 
चोक्तं । “'आसापिसायगहिओ जीवो पवद दारुणं दुक्खं .1 आसा - जां णियत्ता ताह 
गियत्ताई सय्टुक्ाद* ॥ ३२१ ॥ । 


अथ;ः- 
चोर करंतुवि तवशचरणु, सथलवि सत्थ घुर्णतु । 
परमंसमाहिविवनज्नियऽ, णवि देखडइ सिख संतु ॥ ३२२ ॥ 


घोरं कुवांणोपि तपश्चरणं सकखन्यपि चसासख्राणि मन्वानः । 
परमसमापिविचजितः मेव परयति शिवं शांतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 





आगे परमसमायिका लक्षण कहते हैः--[ य्‌ ] जो [ सकरुबिकर्यानां ] निर्विक- 
स्पपरमात्मखरूपसे विपरीत रागादि समसत विकल्पोंका [ विलयं | नाश होना उसको 
[ परमसमाधिं भणंति ] परमसमापि कहते हँ [ तेन ] इस परमसमाधिसे [ युनयः |] 
सुनिराज [ सकलानपिं | सभी [ छमाश्चमविकल्पान्‌ ] छ॒मञश्चुम भावोँको [ यंचंति | 
छोड देते हँ । भावाथे-परमञाराध्य जो आत्मखद्प उसके ध्यानम ठीन जो तपोधन 

छभञद्युभ मन वचन कायक व्यापारसे रदित जो शुद्धासद्रव्य उससे विपरीत जो 
अच्छे बुरे भाव उन सवक्रो छोडदेते है, समसत परद्रध्यकी आशासे रदित जो निज . 
ुद्धास्म खभाव उससे विपरीत जो इस खक प्रखोककी आशा, वह जव तक मन्यं 
सित है तब तक यह जीव दुःखी हे । एेसा जानकर सव परद्रव्यकी आशासे रहित जो 
डुद्धातमद्रव्य उसकी भावना करनी चाहिये । एेसा दी कथन अन्य जगह भी दै-आशा- 
खूप पिशाचे धिरा हुआ यह जीव महीन भयंक्रर दुःख पराता ह जिन सृनियोने भाश 
छोड़ी उन्दने सव दुःख दूर्‌ किये क्योकि दुःखका मूर आक्षा ही हे 1 ३२१ ॥ 


,  पररमात्मप्रकाश्चः। . ` २३.९६. 


करतुवि कनीणोपि । किं । तवचरणु समस्तपरद्र्येच्छावर्जितं तपश्चरणं । -करथभूतं । 
धोरु घोरं दुरषर दृ्षमूलातापनादिरूपं । न केवरं तपश्चरणं . कवन । सयरविः सत्थ 
रुणं शाखजनितविकरपतात्पयैरितात्‌ परमासखरूपास्रतिपक्षभूतानि सवेशाखाण्यपर 
जानन्‌ । इत्थंभूतोपि सन्‌ परमसमाहिविवज्जियउ यदि चेद्रागादिविकस्परदितपरमसमा- 
पिबिवर्जितो भवति तर्हिं णवि देखड सिड न परयति । कं । शिवं रिवरव्ट्वाच्यं वि्यु- 
दज्ञानदरोनस्वभावं खदेहस्थमयपि च परमात्मानं । कथंभूतं । ` संतु रागदेपमोदरहितत्वेन 
शरातं परमोपदामरूपमिति । इदमत्र तार्य । यदि निजश्ुदधात्मैवोपादेय इति मला तटला- 
धकत्वेन तदनुङ्कं तपश्चरणं करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठति तदा परंपरया मोक्षसाः 
धकं भवति, नोचेन्‌ पुण्यवंधकारणं तमेवेति । तथाचोक्तं । निर्विकर्पसमाधिरदिताः संतः 
आसरूपं न पदयंति । आनंदं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे ञ्यवस्थितं } ध्यानहीना न पद्य॑तिं 
जायंधा इव भास्करम" ॥ ३२२ ॥ । 


आगे एसा कहते हँ करि जो परमसमाधिके विना छुद्र आस्माको नहीं देख सकता;- 
[ घोरं तपश्चरणं इबोणोपि ] जो खनि महा दुभैर तपश्चरण करता हु मी ओर 
| सकरानि शाख्नाणि ] सव शाखफो [ मन्वान; अपि ] जानता हआ भी [ परमस- 
माधिविवजितः | जो परमसमधिते रहित हे वह [ शातं रिं ] सांतरूप शद्धाप्माको 
[ नैव परयति ] नहीं देल सृता । भावा्थै-तप उसे कहते है कि जिसमें किसी 
व्ुकी इच्छान दहो । सो इच्छक्रा भभाव तो इभा नहीं परंतु कायश करता दै 
कीतका नदीके तीर, ग्रीप्मकारमँ पर्वेतके रिखरपर ओर वपौकारुमे वृक्षक मूरमें 
महान दुैर तप करता । केवरुतप दही नहीं करता चास भी पढता हे | सक्र 
सा्ेकि भर्व॑धते रदित नो निर्विकल्प परमात्मखखूप उससे रहित हा सीखता है 
दाका रद जानता है परंतु परमसमाधिसे रहित है जथीत्‌ रागादि विकल्पे रहित 
समाधि जिसके प्रगट न हुदै तो वह परमसतमापिके विनातप करता हुभा ओर धुत 
पता हुभा मी निमेर ज्ञान दशेनरूप तथा इष देहम विराजमान रेसे निजपरमात्माकरो 
नीं देख सकता । जो आत्मखरूप रागद्रेपमोह्‌ रहित परमशांत है । प्रमसमाधिके चिन 
तप ओर शरुतसे भी छद्धासफो नहीं देख सकेता । जो निज शुद्धासाको उपादेय जान- 
कर ज्ञानका साधक तप करताहे ओर्‌ ज्ञानकी प्रातिका उपाय जो जेनशाल्र उनको 
पता हे तो परपरा मोक्षका साधक हे । ओर जो भासक श्द्धन निना कायज 
पदी करे तथा शब्दरूप दी श्रुत पटे तो मोक्षका कारण नहीं है पुण्यवंधके कारण 
होते हं । एेसा दी परमानंद सोवर का है करि जो निविकसप समापिरहित जीव है वे 
माल्खरपफो नहीं देखसकते । ब्रहमक रूप आनंद है बह ब्क्ष निज देम .मोजूद है 


३३२ रायर्च॑दरनेनसास्रमाखयाम्‌ । 


अथः- “ ४ + 
विसयकसाथवि णिदकिधि, जे ण समादि करति । 
ते परमप्यहं .जोहथा; ण वि आराहय होंति ॥३२६.॥ 
विषयकषायानपि निभूल्य ये न समाधिं कुनैति। 
ते परमालमनः योगिन्‌ नैव ' आराधका भव॑ति ॥ ३२३ ॥ 
जे ये केचन ण करति न वन्ति । कं । समाहि चिरापतिगप्तपरमसमाधि । ई 

छता पूर्वै । णिदछिवि निभूल्य । कानपि विसुयकसायवि निर्विंपयकषायात्‌ -शुद्धासतन्त्वात्‌ 
अतिपक्षभूतान्‌ विषयकषायानपि ते.णवि आराहय होंति ते नैवाराधका भव॑ति जोहय 
दे योगिन्‌ । कस्यासधका न भर्वति. । प्रमप्पहं निर्दोषिपरमासन ` इति । तथाहि । 
विषयकपायनिचृत्तिरूपं श्॒द्धासालुभूतिखभावं वैराग्यं शुद्धारमोपकब्धिरूपं ` तत्तत्वविज्ञार्न 
बाह्याभ्य॑तरपरिगरहपरिदयागरूपं नेर््रध्यं निश्ितात्मातुभूतिरूपा- वशाचित्तता वीतरागनिर्विक- . 
स्पसमाधिवदहिरंगसहकारिभूतं जितपरीषहत्वं चेति पंचैतान्‌ ध्यानहेतून्‌ ज्ञात्वा भावयित्वा 
च ध्यानं कतेन्यमिति भावाः । तथा वोक्तं । “वैराग्यं - तच्त्वविज्ञानं नैर्म्यं ` वंाचि 
तता । जितपरीषहत्वं च पंचैते ध्यानहेतवः” !! ३२३ ॥ 





परंतु ध्यानसे रदित ओव ब्रहमको नहीं देखसकते, जैसे 'जन्मका अंधा सूर्यको नहीं देख ` 
सकता & ॥ २२२ ॥ 


जागे विषयकमार्योका निषेध करते दैः--[ ये ] जो [ विपयकषायानपि ] समा- 
धिको धारणकर विषयकषा्योको [ निमूल्य ] मूल्से उखाडकर [ समार्थिं ] तीन रुषि- 
रूप ॒परमसमाधिको [न इुर्वेति | नदीं धारण करते [ते ] वे [ योगिन्‌ ] हे योगी 
[ परमात्माराधकाः ] परमालके आंराधक [ नैव भवतिं ] नहीं है ! भावाथे- ये 
निषय कपाय युद्धात तत्वके रुह जो इनका ` नार न करे वह . सरूपा आराधक्र 
केसा । खरूपको वदी आराध है जिसके विषयकर्षायका परसंग न हो सव. दोषे. रहित 
जो निज परमात्मा उसकी जाराधनाके घतकं निषयकपायके सिवाय दूसरा को$ भी नहीं 
2 4 (नपयकर्षायकग. निदृत्तिरूप अद्धातमाकी अनुभूतिः वह - वैराग्ये. ही देखी जाती है 1 
इसख्यि ध्यानका य॒स्य कारण वैराग्य है ! जव वैराग्य हो.तव तत्वज्ञान निर्मल हो; 
चराग्य आर तत्वज्ञान ये दोनों परखर्मे मित्रैः । ये दी ध्यानके कारण हैँ मौर 
बाद्यास्यतर "पारग्रहकेः त्यागरूप निभेथपना. वहं ध्यानकां कारणं हैः निश्चित जासानुमूति 
दी है खरूप. जिसका ेसां जो मन्ना वश होना वहं वीतरागनिर्विकल्पसंमाधिका सहकारी 
हे ओर वादस परीषदोका जीतना वहं भी ` ध्यानका करण है ¡ ये पांच ध्यानके कारण 
जानकर ध्यान करना चाये । एेसा दूसरी जगह मी का है कि संसार शरीरभोगेे 


परमात्मपरकारः 1 - ३११ 
अथ;- | 
परमसमादि धरेवि खणि, जे परब ण जति । 
ते भवदुक्लदं बहुविहई, काट अर्णतु सहंति ॥ ३२४ ॥ 


परमसमाधिं धृत्वापि सुनयः ये पररह नं याति । 
ते. भवदुःखानिं बहुविधानि काठं अर्न॑तं सहते ॥ २२४ ॥ 


जे ये केचन अणि सुनयः ण जंति न गच्छंति । कं कमेतापतननं । प्रवं परमन्रह् 
परमशब्दवाच्यं निजदेदस्थं केवलन्ञानायनंतशुणस्वभावं परमात्मस्वरूपं । किं छृखा पूरव 1 
परमसमाहि धरेवि वीतरागतात््विकचिदानदेकाञ्चभूतिरूपं परमसमार्धिं धृत्वा ते पूर्वोक्त 
शद्धात्मभावनारहिताः पुरषाः सहति सहते । कानि कमैतापन्नानि । भवदुक्खई वीतरा- 
गपरमाहादरूपात््‌ पारमार्थिकसुखास्रतिपक्षभूतानि नरलारकादिभवदुःखानि । कतिसं- 
ख्योपेतानि । बहुवि शारीरमानसादिभेदेन बहुविधानि । किय॑तं कठं । काठ अणतु 
अन॑तकारूपर्यतमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्रा निजुद्धात्मनि ˆ स्थित्वा रागहेषादिसम- 
सविभावयागेन भावना कतैव्येति तासम्‌ ॥ ३२४.॥ 


अथः- 


जाखु खदाखुदभावडा, णवि सयङ्वि तुदति ।: 
 परमसमादि ण तामु मणि, केखुलि एषु भणति ॥ ३२५॥ 


विरक्तता, तच्वचिज्ञान, सकरुपरिग्रहका त्याग; मनका वश करना ओर बास परीषटका 
जीतना-ये पांच जस्ध्यानके कारण हे ॥ ३२३ ॥ 


जागे परमसमाधिकी महिमा कहते ह-[ ये सुनयः ] जो कोई खनि [ परमसमाधि] 
परमसमाधिको [ धृत्वापि ] धारण करके भी [ प्रन्रह्म | निज , देहम ठरे हुए केवर- 
ज्ञानादि अर्नतगुणरूप निज जआत्माक्रो [ न यांति ] नहीं जानते हे [ ते ] वे ञ्॒द्धासः 
भावनासे रहित पुरुष [ बहुविधानि ] अनेक प्रकारके [ भवदुःखानि.] नारकादि 
मवदुःख. आधि व्याधिरूप्र [ अनंतं. कालं | अनंत का. तक | सहते ] भोगते है । 
भावा्थे--मनके दुःखको यापि कहते है भौर तनसंब॑धी दुःखोको . व्यापन कहते है,.इन 
नानापकारके दुःखोँफो . अज्ञानी जीव - भोगता है । ये दुःख. वीतराग प्रम, आहयादरूप जो 
पारमाथिक सुख उससे विभस दै । यद, जीव .अनैतकार तक . निज खरूपके. ज्ञान बिना 
चारो. गतियोके नानाभकारके दुःख भोग रहा हे । एेसा व्यास्यान्‌ जानकर. निज, ुद्धासमे 
सिर होके रागद्वेषादिः समसत ॒विभावोँका :त्यागकृर निज खर्ूपकी दी मावना करनी 
चहिये ॥ ३२४ ॥ 


३३४ रायच॑द्रनैनशाखमाल म्रम्‌ । 


यावत्‌ श्ुमाञ्युभमावाः नैव सका जपि बुव्॑तिः। . -. 
परमसमाधिरनै तावत्‌ मनसि केवकिनि एवं भ्ण॑ति ॥ ३२५ ॥ 
जायु इयादि । जाम यावत्कारं णवि तुरति नैव नदयंति । के कतोरः । सुहासु 
हमावडा छभाञ्यभविकस्पजाक्रदितात्‌ पस्मात्मदरन्याद्िपरीताः डभाद्यभभावाः परि- 
णामाः । कतिसंख्योपेता अपि । सयलवि समस्ता जपि तायु ण तावत्तां न । कोसौ । 
प्रमसमाहि शद्धात्मसमस्यकश्रद्धानज्ञानाडचरणरूपः श्ुद्धोपयोगलक्षणः ` परमसमाधि; । 
क ! मणि रागादिविकंस्परहितत्वने छ॒द्धचेतसि केवुि एस भणंति केवकिनो वीतयाग- 
सर्वज्ञा एवं कथयंतीति भावाथैः .॥ ३२५ ॥ इति चतुविशतिसूत्रप्रमितमहास्थर- 
मध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रषदेन प्रथममंतरस्थङं गतं । 
तद्नतस्महैत्पदमिति भावमोक्च इतिः जीवन्मोक्च इति केवरन्ञानोसत्तिरियेकोथेः तस्य 
चतुर्विधनामामिषेयस्याहैतपदस्य प्रतिपादनयुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यतं व्याख्यानं .करोति । 
तयथा;-- । । कः 
सयरवियप्पहं तुदा, सिवपथमग्मगि वसतु । 
कम्मचञक्कह विलडउ गड, अप्पा हह अरदतु ॥ ३२६ ॥ 
सकरुविकल्पानां चुख्यतां शिवपदमार्गे वसन्‌ । 
कर्मचतु्के विर्यं गते आत्मा भवति अहन्‌ ॥ ३२६ ॥ 
इइ भवति 1 कोस । अप्पा आत्मा । कर्थभूतो भवति । अरहतु अरिर्मोहनीयं कमै 
तस्य हर्ननात्‌ रज॑सी ज्ञानंदगावरणे तयोरपि हननात्‌-रहस्यशब्देनांतरायस्तदभावाच देवेदरा- 
दिविनिर्भितामतिशयवतीं पूजामदतीयहेन्‌ । कसिन्‌ सति 1 कम्मचरकंद्‌ विरुड गई 


आगे यह कहते हैः कि जबतक इसे जीवके शुभाञ्युमभाव ` सब दूर न हों तवतकः 
प्रम समाधि नहीं होसकती;ः--[ यावत्‌ | जब तक [ सकला अपि ] समस [ श्ुभा- 
शुभभावाः | सकर विकस्पजालसे रहित जो परमात्मा उससे विपरीत द्यमाष्भ. 
परिणाम [ मेषे घुघ्येति.] दूर न. दो नदीं मिटे [ तावत्‌ ] तवतक [ मनसि ] रागादि- 
विक्र्परहितं शद्ध चित्तम | परमसमाधि; न ] सम्यग्दशेन ज्ञानं चारित्रूप शुद्धोपयोग 
जिप्नका रक्षण्‌ हे एसी परमसमाधि इस जीवके नदी होसकती [ एवं ] रेखा [ केवङिनः ] 
केत्रटी भगवन [ भणंति | कहते दँ । मावाथे--ञ्माञ्म विकस्प जब्‌ मिरे तभीः 
परमसमापि होवे एसी जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है ॥ ३२५ ॥ इस प्रकार चोवीस 'दोहाओंके; 
महाखरमे परमसमाधिके -कथनरूप . छह दोदाभोका अंतरसखकर गया । 

आगे तीन दोहाओमिं . अरहंतपदका व्यास्यान करते है, अरत .पद्‌. कहो या माव 
मोक्ष कयो, अथवा जीवन्मोक्ष कटो या केवसन्ञानकी उत्ति कटो-ये चाये . अथं एकको. 
दी सूचित करते दँ जथौत्‌ चारो श्दोका जथ प्क है;--[ कभचतुष्के विलयं गते ] 


। परमालमपभरकाशः । ` ` ३९५ 
धातिकर्मचतुष्के बिख्यं गते सति । किं कुर्वन सन्‌ पूर्वं । सिषपयमग्गि चसंतु रिवशब्द- 
वाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योसौ सम्यग्ददैनज्ञानचारिघत्रितयैकल्षणो मागेस्तस्मिन्‌ वसन्‌ 
सन्‌ । केषां सतां । सयरवियप्यहं त॒दा समस्तविकस्पानां नष्टानां समस्तरागादिविक- 
स्पविनाश्ादनंतरं भवतीति भावाथेः ॥ ३२६ ॥ 

अथ;ः-- | ध | 
केवखणाणि अणवरञ, लोधारोऽ खण॑तु । 
गणियमें परमाणंदमड, अप्पा इइ अरहंतु ॥ ३२७॥ 


केवरन्ञानेनानवरतं लोकालोकं जानन्‌ । | 
नियमेन परमार्नदमयः आत्मा भवति अहन्‌ ॥२ २७ ॥ 


हुई मवति । कोसौ । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भवति अरहंतु पूर्वोक्तरश्षणो अरहेन्‌ । 
किं इनन्‌ । ठोयालोड अणंतु. कमकरणन्यवधानरहितत्वेन काठत्रयनिषयं रोकारोकं 
बस्तु स्तुखर्येण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌ । केन ) कैवरुणाणँ ठोकारोकम्रकाशकसकरुविस- 
छकेवलन्ञानेन । कथं ! अणवरड निरंतरं । किंविशिष्टो भवति भगवान्‌ । परमाणंदमद 
वीतरागपरमसमरसीभावरक्षणताच्तिकपरमानंदमयः । केन ! णिथमें निश्वयेनात्र संदेहो 
न करैव्य इयमिप्रायः ॥ ३२७ ॥ 


जञानावरणी दशनावरणी मोहनी ओर अंतराय इनं चार धातिया कमेकि न।श होनेसे 
[ आतमा | यह जीव [ अहन्‌ भवति ] अर्हत होता है अथौत्‌ जव . घातियाकर्म निय 
हो, जाति हँ तब अरह॑तपद्‌ पोता है देवेद्ादिकर पूजाके योग्य हयो वह अरहंतं है क्योकि 
-पूजायोग्यको दी अर्हत कहते. । प्हरे तो महासुनि ` इभा [ शिवपदमार्गेः वसन्‌ ] ` 
मोक्षपदके मागेरूप -सम्यग्दशेने्ञानचारित्रमै ठहरा हुभा [ सकरनिफरपानां ] समस 
रागादिविकल्यौका [ बुव्यतां | नाश्ष' करता है अथौत्‌ जब समस्तरागादि विकल्पोका 
: नाश हो जावे तव निविकस्प .ध्यानके ` ्रसादसे केवङन्नान होता है । केवलन्ञानीका नाम 
, अहैत हे. चाहे उसे जीवन्छुक्त को । जव मरर्हंत हुआ. तव भाव मोक्ष हई पीठे. चार 
अघातियाओंको नाश्चकर सिद्ध हो जाता है । सिद्धको विदेहभोक्ष कहते है । यदी मोक्ष 
-होनेका उपाय हे ॥ ३२६ ॥ 


जव केवरन्ञानकी ही महिमा कहते है;-[ केवलक्ञानेन ` केवरु ज्ञानसेः[ रोका. 
सोकं | रोक जरोकको [ अनबरतं ] निरंतर [ जानन्‌ ] जानता ` हणा [ नियमेन | 
`  निश्यसे | परमानंद मयः | परम आनंदमई [ आत्मा ] यह आमा ही रतत्रयके .भसा- 
 दसे [ अहन्‌ | ररहंतः [ भवति] हेता है. । - भावाथे--समस . कोकारोकको एक ही 


२३६ रायचंद्रनैनश्ाखमारायाम्‌ । 
अथः-- । 
जो जिणु केवङणाणमउ, परमार्णदसहाउ । 
सो परमप्पड परमपड, सो जिय अप्पसदहाड ॥.६२८ ॥ 


यः जिनः केवलन्ञानमयः परमानदखभावः । | 
सः परमात्मा परमपरः स जीव आतसमखमावः ॥ ३२८ ॥ 


जो इयादि । जी यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनमापणरैतून्‌ कमौरातीम्‌ जयतीति 
जिनः । कथंभूतः ।. केवरुणाणम्‌ड केवलज्ञानाविनामूतान॑तगुणमयः ।. पुनरपि कथंभूतः । 
परमाणंद्सहाड इद्वियविपयातीतः, खात्मोत्थः रागादिविकस्परहितः परमानदखभावः 
सो प्रमप्यड स पूरव्तोऽहनेव परमात्मा परमपर्‌ अ््षटान॑तज्ञानादिगुणरूपा मा रक्मीचैस्य 
स भवति परमः संसारिभ्यः पर उच्छष्टः पर इ्युच्यते परमश्चौसौ परञ्च परमपरः सों 
स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिथ्‌ दे जीव अप्पसदहा आत्मखभाव इति । अत्र योसौ 
पूर्वोक्तमणितो भगवान्‌ स एव संसारावस्थायां निश्चयेन शक्तिरूपेण जिन इस्युच्यते । 
केषलन्ञानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथेव . च . परमनरह्यादिराब्दवाच्यः स एवं तदय; 


समयमे केवर ज्ञानसे जानता हुभा भरहंत ककाता है । जिसका ज्ञान जाननेके क्रमसे 
रहित है । एक दी समयमे समस्रोकारोकको पतयश्च जानता है जगे पीछे नहीं जानता | 
सव क्षत्र सव कारु सव भावको निरंतर मरतयक्ष जानता है । जो केवटी भगवान प्रम 
जानंदमङ दै ! वौतराग परम समरस्री मावरूप जो परम आनंद जतीदविय जविगाङी स 
वही जिसका रक्षण है । निश्वयसे जञानानंद ` खखूप है इसमे संदेह नहीं दै ॥ ३२७ ॥ 
, ` अंगे एसा कहते हँ कि केवरक्ञान दी आमाका निजखमाव है जर केवरीको दही 
परमात्मा कहते हैः--[ यः "जिनः ]-जो.अनेत संसाररूपी वनके भमणके कारण ज्ञाना- 
चरणादि.भाठ कर्मरूप वैरी उनका जीतनेवाला वह [ केवलज्ञानमयः ] केवर्ञानादि 
अनंत गुणमई -दै [- परमानंदखमावः ] ओर दद्िनिषयसे रदित बआत्मीकरागादि 
निकर्पोसे रहित परमानंद ही जिसका -खभाव है रेता जिनेश्वर केवरुन्ञानमई सरह देव 
[ सः | वही [ परमात्मा ] उक्छृष्ट॒ जनत ज्ञानादि गुणरूपरक्ष्मीवाख आला परमातमा 
दे । उसतीको वीतराग सर्वज्ञ कहते दै [ जीव ] हे जीव वही [ प्रभपरः; | संस्ारियौसे 
उल्छृष्ट है ेसा ओ भगवान वह तो व्यक्तिर्प है जर [ स आत्मखभाषः ] वह 
जत्माका दी खभाव है । भावार्थ संसार अवाम निश्चयनयकर राक्तिरूप विराज- 
मान है इसलिये संसारीको चक्तिरूप निन कहते दै जर केवटीक़ो व्यक्तरूप कहते हेः 
दन्याथिक् नयकर जेसा भगवान है वैसे ही सथ जीव हैः इस तरह निश्चयनयकर्‌ जीवको 
परन्रह कृहो परमशिव कहो जितने मगवानके नाम है उपने निश्चयनयकर विचारो तो 


परमात्मप्रकासः | , ९३७ 


सखयमेव कथयति । निश्वयनयेन सर्वे जीवा जिनसख्रूपाः जिनोपि सवैजीवस्वरूप इति 
भावाथेः । तथा चोक्तं । “जीवा जिण्वर जो मुणइ जिणवर जीव. सुणेह । सो समभाविं 
परिष्टियड छह भणिव्वाणु कदे" ॥ ३२८ ॥ एवं चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमदहास्थरमध्ये 
अर्दवस्थाकथनमुख्यत्वेन सू्रत्रयेण द्ितीयमंतरस्थरं गतं । 

अत ऊर्वं परमात्मम्रकाशशब्दस्याथैकथनयुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति 
तयथा; 


सथलं कम्महं दोसं वि, जो जिणुदेड विभिप्णु । 
सो परमप्पपयाखु तुद, जोहय णियमें मण्णु ॥ ३२९ ॥ ` 
सकठेभ्यः कर्मभ्यः  दोषेभ्यः अपि यो जनिनदेवः विभिच्रः। 
त परमात्मप्रकादं ल॑ योगिन्‌. नियमेन मन्य ॥ ३२९ ॥ 
सों तं प्रमष्पपयासु परमालमप्रकांशसंजं तुहुं त्व कतौ मण्णु मन्यस जानीहि" जोय 
हे योगिन्‌ णियमे निश्चयेन । सकः । जो जिणदेड यो जिनदेव; । किंविरि्टः । 
बिभिण्णु विशेषेण भिन्नः । केभ्यः । स॒यलहं कम्मं रागादिरहितचिदानदैकस्वभावपर- 
मात्मनो यानि भिन्नानि. सवैकमौणि तेभ्यः । न केवरं केभ्यो भिन्नः । दोसहंवि रंको- 
त्की णैज्ञायकैकस्वभावस्य परमात्मनो येऽनतज्ञानसुखादिगुणास्सच्छादका ये दोषास्तेभ्योपि 
भिन्न इदयभिप्रायः; ॥ ३२९ ॥ । 


सव जीवक है सभी जीव जिनसमान है ओर जिनराज भी जीर्वोके समान दै एसा 
जानना । एसा दूसरी जगह भी कहा है । जो सम्य्टष्टि जीवोको जिनवर जाने जोर 
जिनवरको जीव जान जो जीरोँकी जाति है वही जिनवरकी जाति है . भर जो जिनवरकी 
जाति है वही जीवकी जाति है एस महासुनिं द्रव्या्थिकनयकर जीव ओर जिनवर्मे 
जातिभेद नहीं मानते वे मोक्ष पाते है ॥ २२८ ॥ इसप्रकार चौवीस दोह्यके महा- 
ठम अरर्तदेवके कथनकी सख्यतासे तीन दोहाभोमेः दूसरा संतरखक कहा । , . : 
सगे प्रमासाभ्रकाश्च शब्दके अर्थके कथनकी सुस्यतासे तीन दोहा" कहते है 
[ सकरेभ्यः कमैभ्यः ] कानावरणादि जषटकमेपि [ दोपेभ्यः अपि भर सब श्ुषादि 
अठारह दोपोसे [ विभिन्नः ] रदित [ यः जिनदेवः ] जो जिनेश्वरदेव है [ तं ] उसको 
[ योगिन्‌ खं ] हे योगी तू [ परमात्मप्रकाश्चं | परमासमपरकाश [ नियमेन ] निश्वयसे 
[ मन्यख ] मान । अर्थात्‌ जो निर्दोष जिनेद्रदेव है वदी परमासांकाश है । भावाथ- 
रागादि रहित चिदानंद खभाव परमात्मासे भिन्न ` जो संवकर्मवे दीं संसारके मूर है | 
जगतके जीव तो कर्मकर सहित दै ओर भगवान जिनराज ` इनसे युक्त है ओर सब 
दोपोसे रत है । वे दोषं सब संसारी जीवक सुगर है, : ज्ञायकखभाव -आत्माके -अरनत् 
र 


३२३८ रायर्चद्रलैनशाखमालयाम्‌ । . 


अथ; 
केवर्दंसणु णाणु खड, चीरिड जो जि अर्णतु । 
सो जिण्देऽवि परमश्णि, परमपथासु खणंठु ॥ ३६० ॥ 
केवरदशीनं ज्ञानं घुंखं वीर्यः य एव अनतं । 
स जिनदेवोपि परमणुनिः परमप्रकाशं मन्यमानः ॥ ३३० ॥ 
सो जिणदेउवि स जिनदेवोपि एवं भवति । न केव जिनदेवो भवति । प्रमधुणि 
परम उक्छृषटो मुनिः भलयकषङ्ञानी । किं वेन्‌ सन्‌ । युणंतु मन्यमानो जानन्‌ सन्‌ । कं । 
प्रमपयासु परमकं रोकाटोकप्रकाशकं केवलज्ञानं -यस्य स भवति परमप्रकादास्तं 
परमप्रकां । स कः । केवरुद॑सणु णाणु सुहु बीरि जो जि केवलक्ञानद्शैनछलवीये- 
खरूपं य एव । कर्थभूतं तत्‌ केवठन्ञानादि चतुष्टयं । अणंतु युगपद्नतद्रव्यकैत्रकारुमाव- 
परिच्छेद्कत्वाद्विनश्वरत्वा्ानेतमिति भावाथेः ॥ ३३० ॥ 
अथः; 


जो परम्प परमपड, हरि हर व॑खवि वुद्धः। 
परमपथाखु मणंति णि, सो जिणदेड विख ॥ २६१ ॥ 
यः परमात्मा परमपदः हरिः हरः बद्यापि बुद्धः 
परमप्रकारं भणंति नयः स जिनदेव विश्युद्धः ॥ ३३१.॥ 
भर्णंति कथयंति । के ते 1 श्ुणि सनयः भरयक्षन्ञानिनः । कर्थ॑मूतं मणंति । परमपयासु 


जान सुखादि. गुणोके आच्छादक है । उन दोषोंसे रहित जो सर्वज्ञ वही परमात्मप्रकसि 
हे योगीश्वरोके मनमे देसा दी निश्चय है । श्रीगुरु रिष्यसे कहते दै कि हे योगिन्‌तू 
निश्वयसे एेसा दी सान यदी सप्पुरुषोका अभिमाय है ॥ २२९ ॥ 

फिर. मी इसी कथनको दृढं करते दैः-[ कैवरदशेनं ज्ञानं सुखं वीये; ] केवर 
दशन केवरु ज्ञान अरन॑तुख अन॑तवीयं [ यदेव अनंतं ] ये अनंतचुष्टय जिसके हों 
[ स जिनदेवः ] वदी जिनदेव है [ प्रमयुनिः ] वदी प्रमुनि अर्थात्‌ पलयक्ष ज्ञानी 
हे । क्या करता संता ¡ [ प्रमप्रकाश्ं मन्यमानः ] उख्छष्ट रोकारोकका प्रकाशक जो 
केवर ज्ञान वही जिसके परमपकाश है उससे सकल द्रव्य क्षेत्र कोर भव भावको जानता 
इ परमपरकारक है । ये केवर ज्ञानादि अर्त चतुष्टय एक दी ` समयमे अन॑तदरव्य 
अनंतक्षे्र अनतकार ओर अन॑तमार्वोको जनते है इसलिये अनंत हँ अविनश्वर है 
इनका अत नहीं है एेसा जानना ॥ ३३० ॥ 


मागे जिनदेवके ही नेक नाम है देसा निश्चय. करते है -[ यः ] निघ [ परः 
मात्मा | परमास्माको [ ुनयः ] नि [ परमपदः ] परमपद [ हरि; हरः बरह्ला अपि ¡ 


परमात्मप्रकाशः । २३२९ 


परमप्रकाराः । यः कथंभूतः । जो परमप्पड यः परमास्मा । पुनरपि कर्थभूतः । परमपड 
परमानतज्ञानादिगणाधार्वेन परमपदखभावः । पुनरपि किंविशिष्टः | हरि दरिसंज्ञः हर 
मदेधराभिधानः बे्ुवि परमन्रह्ममिधानोपि बुदधु बुद्धः खगतसंजञः सो जिणदेड स एव 
पूर्वोक्तः परमात्मा जिनदेवः । किविरिष्टः । विद्ध समस्तरागादिदोषपरिदहीरेण शद्ध 
दृति । अत्र य एव परमात्मप्रकारासंज्ञो निर्दोषिपरमात्मा व्याख्यातः स ए परमात्मा, स 
एव परमपद, स एव विष्णुसंज्ञः, स एवेश्वराभिधनः, स एव घ्रह्रा्दवाच्यः; स एव 
सुगतरब्दामिधेयः, स एव॒ जिनेश्वरः, स ए विडुद्ध इयाय्टाधिकसदसखनामाभिभेयो 
भवति । नानारुचीनां जनानां ठु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नान्नारध्यः स्यादिति 
भावार्थः 1 तथा चोक्तं । ““नामाष्टकसहसेण युक्तं मोक्षपुरेशधर^मिदयादि ॥ ३३१ ॥ एव॑ 
चतुरविरातिसूत्रमरमितमहाखरमध्ये परमात्मप्रकाररब्दाथैकथनसुख्यत्वेन सूत्रत्रथेण दतीय- 
म॑तरखरं गतम्‌ । 
तदनंतरं सिद्धस्वरूपकथनमुख्यतेन सुत्रच्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति तयथा;-- 
काणि कम्मक्खड करिवि, खक्षड दोह अणंतु । 
जिणवरदेवहं सो जि जिय, पभणिड सिधु मंतु ॥ ३९२ ॥ 
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा सक्तो भवति अर्नतः । 
जिनवरदेवेन स एव जीव प्रभणितः सिद्धो महान्‌ ॥ ३२२ ॥ 


हरि महादेव ब्रश्षा [ बुद्धः परमम्रकाश्चः भणति ] बुद्ध भर परमार नामसे कहते दँ 
[सः ] वह [ विशचद्धः जिनदेवः ] रागादि रहित सुद्ध जिनदेव दी हे उसीके ये सव नाम 
है । भावथे--प्रयक्षक्ञानी उसे परमानंद ज्ञानादिगुणोंका आधार हदोनेसे परमपद कहते 
है, । वदी बिष्णु दै वही महादेव दै उसीका नाम पर जहम है, सबका ज्ञायक होनेसे 
बुद्ध है, सबमे व्यापक एेसा जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा अनेके नामोंसे गाया जाता 
है । समस `रागादिक दोषके न होनेसे निर्म है एेसा जो अरह॑त देव वही परमात्म- 
मकार हे । निर्दोष परमात्माका व्यास्यान करनेसे वदी परमात्मा परमपद, वही विष्णु; 
वही ईश्वर, वदी जक्ष; वेदी शिव; वदी सुगत, वही जिनेश्वर ओर वो दी विद्युद्ध- 
इत्यादि एक हजार आठ नामौँसे गाया जाता हे । नानारुचिके धारक ये संसारी जीवे वे 
नानाधकारके नामोसे जिनराजको आराधते देँ । ये नाम॒ जिनराजके सिवाय दूरके नहीं 
है! सादी दूसरे अर्थम मी कहा है- एक हजार आट नामों सहित वह. मेोक्ष- 
पूरका खामी उसकी आराधना सव करते है । उसके अर्नत . नाम ओर. अन॑ततरूप है । 
वास्तवमे नामसे रहित रूपसे रहित ेसे भगवान देवको दे प्राणियों तुम आराधो ॥ २६१॥ 
इसप्रकार चोवीस दोहाजोकि महाश्रमे प्रमातममरकाश्च शब्दके अर्थेकी युख्यतासे तीन 
दोहाप्ैत तीसरा ज॑तरखर कहा । 


३४० शय्च॑दजैनचाख्मालायाम्‌ । 


प॒भगि प्रभणितः कथितः । केन करैमूतेन । जिणव्रदेवदई जिनधरदेवेन । कोसौ 
भणितः। सिद्धं सिद्धः । कथेभूतः । म॒हैतु महापुरपाराधितत्वात्‌ केवक्ञानादिमहारणा- 
-धारत्वा् महान्‌ । क एव । सो जि स एव । स कः । योसौ कड होर ्ञानावरणादिभिः 
-कर्भिर्यक्तो रहितः सम्यत्तवादयष्टराणसदितश्च जिय है जीव । कथंभूतः । अणु न 
.विद्यतेतो निनाशो यस्य स भवलन॑तः । किं छता पूर्वं सुक्तो मवति । कम्मक्खड करिषि 
विदयुधज्ञानदरैनस्वभावाद्मद्रन्याद्िक्षणं यदार्तरोद्रध्यानदयं तेनोपार्जितं यत्कमे तख 
श्यः कमश्यसतं कमेश्छयं कृत्वा । केन । ज्ञाण रागादिविकलपरहितस्रसंबेदनज्ञानरक्षणेन्‌ 
श्यानेनेति तासयैम्‌ ॥ ३३२ ॥ | 

अथः-- 


अण्णुंवि वंधुवि तिह्ुयणर्ह, सासथयंसुक्खसहाॐ । | 
तिस्थु जि सयद्कवि का्टु-जिय, णिवसइ रुद्धसहा ॥ ३३२ ॥ 
अन्यदपि वंधुरपि त्रिभुवनख शचाखतदुखखमावः । 

तत्रैव सकठमपि कालं जीव निवसति रुन्धखमावः ॥ ३२३ ॥ 


आगे सिद्धखखूपके कथनकी संर्थतासे तीनदोदापर्यत व्याख्यान करते हैः- 
[ ध्यानेन ] चुङ्ृध्यानसे [ कमैशषयं ] कर्मोका क्षय [ छृत्वा ] करके [ शुक्तः भवति ] 
जो सक्त होता है [ अन॑तः ] भौर यविनाश्ची है [ जीव] हे जीव [सणए्व]वोदी 
[ जिनवरदेषेन | निनवरदेवने [ महास्‌ सिद्धः प्रभणितः | सवसे महान्‌ सिद्ध भगवान 
-का हे । भावाथं--मरहत परमेष्टी सक सिद्धातोके मरकाशक है वे सिद्ध परमास्माको 
सिद्ध परमेष्ठी कते हैँ जिसे सव संत पुरुष आराधते है । केवलन्ञानादि महान अर्न॑त- 
गुणोके धारण करनेसे वहं महान अथौत्‌ सवम बडादहै । जो सिद्ध भगवान ज्ञानावर- 
णादि ढो ही करमसे रहित है ओर .सम्यक्वादि - आठ गुण सहित है । क्षायक 
सम्यक्त्व; केवर ज्ञान, केवलददोन, अनैतवीरथ, सूष्म, अवगाहन, अयुरुर्षु, अव्याबाध- 
इन आठ गुणोसे मंडित हे ओर जिसका अंत नहीं एसा निरंननदेव विश्युद्क्ञान दर्शन 
खमभाव जो आस्मद्रव्य उससे विपरीत जो आते रौद्र खोटे ध्यान उनसे उखन्न इए जो 
ड्म अयमम उनका .खसंबेदनज्ञानरूप शुद्कध्यानसे क्षय करके अक्षय पद्‌ पा छया है । 
कैसा हे -शह्ृघ्यान £ रागादि समस्तविकस्पोंसे रदित परम निराङुकतारूप है । यही ध्यान 
मोक्षका मूल हे इससे जनत सिद्ध इए ओर दंगे ॥ ३३२ ॥ .. 

आगे फिर भी सिद्धोकी महिमा कहते हैः--[ अन्थद्पि ] फिर वे सिदधमगवान 
[ तरिश्वनख | तीन रोकके प्राणियोके [ वंुरपि ] हित करने वले है [ शाखतथुख- 
खावः | ओर जिनका खभाव जविनारी दुख है .जोर [ तत्रैव ] उसी सिद्ध तरम 


` परमात्मपकासः । २४१ 


सण्णुनि इदयादि । अण्णुवि अन्यदपि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्धः । कथंभूतः । बंधुवि 
धुरे । कख । तिहुयणहं चरिसुवनखभन्यजनस्य । पुनरपि किं विशिष्टः । सास्यसुक्ख- 
सहाउः रगादिरदहिताव्यानाधशाखतयुखस्वभावः ! वं गुणविशिष्टः सम्‌ किं करोति स 
भगवान्‌ । तिस्थु जि तत्रैव मोक्षपदे णिवसह्‌ निवसति । कथंभूतः सन । रुद्धसहाउ 
-उच्धञ्युद्धात्मसखभाव; । कियत्कालं निवसति । सयव समस्तमप्यर्नतार्नतकाल्पर्यतं जिय 
हे जीवेति । अन्नानेन समस्तकालम्रहणेन कियुक्तं भवति । ये केचन्‌ वदंति युक्तानां पुनरपि 
संसारे पतनं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावाथेः ॥ ३३३ ॥ 


अथ;- 


जभ्मणमरणविवन्ियड, चउगददुक्खविसुद्ख । 
केवलदसणणाणमउ, णं दह तित्थु जि सुदु ॥ ३३४ ॥ 
जन्ममरणनिवर्जितः चतुर्गतिदुःखविथक्तः । 
केवलददीनन्नानमयः नंदति तत्रैव सुक्तः ॥ ३३४ ॥ 
, पनरपि कर्थभूतः स भगवान्‌ । जम्मणम्रण विवज्ञिथड जन्ममरणविवर्जितः । पुनरपि 
किविरिष्टः । चउगदइदुक्ख विथ सहजशुद्धपरमानेदैकस्रभावं यदात्मसुखं तस्माद्विपरीतं 
य्तुगैतिदुःखं तेन वियुक्तो रहितः । पुनरपि फिंखरूपः । केवरु्द॑सणणाणमड' क्रमकरण- 


[ छब्धखमावः ] निजखभावको पाकर [ जीव ] हे जीव [ सकरुमपि काट ] सदा 
कार [ निचस्ति ] निवास करते हँ फिर चतुगेतिम नहीं आवेगे । भावाथ--सिद्ध 
परमेष्ठी तीनरोकके नाथ है ओर जिनका भव्य जीव ध्यान करके भवसागरके पार होते 
हैँ श्सणियि भव्योके वधु है हितकारी ह । जिनका रागादि रदित अव्यावाध अविनाशी 
सुख खमभाव है । एसे अर्त गुणरूप वे मगवान उस मोक्षपदमे सदा कारु विराजते 
है । जिन्होने शुद्ध .आत्मखमाव पा छया है । अनंत कार वत्त गये भौर अर्नतकारु 
अवग परंतु वे भ्र सदा कार सिद्ध कषत्रम वस रहे दै । समस कारु रहते है इसंके 
कहनेका पयोजन यह है करि जो कोई एेसा कहते है कि शुक्त जीवोका भी संसारम 
पतन होता ह सो उनका कहना खंडित किया गया ॥ ३३३ ॥ 

जागे फिर भी सिद्धौका दी वणेन करते हैः-[ जन्ममरणविवर्जितः ] वे भगवान 
सिद्धपरमेष्ठी जन्म जर . मरणकर रहित हैँ [ चतुगेतिदुःखवि्ुक्त; ] चारो गतियोके 
दुःखोँसे रदित हँ [ केवरदशेनज्ञानमयः ] ओर केवर्दशैनकेवलन्ञानमई है रेस 
[ शक्तः | कर्म रदित हए [ तत्रैव ] अन॑तकारुतक उसी सिद्ध कषेत्रम [ नदति ] अपने 
समाव जआनंदरूप . विराजते ह । मावाथे-- सहज. शुद्ध परमानंद एक अख॑ड.खभाव- 
रूप जो .आत्मुख. उससे विपरीत जो चतुगतिके दुःख उनसे रदित -है जन्ममरणूप" 


३४२ राय्चद्रनैनशाखरमाखयाम्‌ । 


व्यवधानरहिततेन जगत्रयकोालत्रयवर्विपदाथीनां प्रकारककेवर्ददोनज्ञानाभ्यां निवत्त; केव- 
ठदर्नज्ञानमयः । एवं गुणविशिष्टः सन्‌ किंकरोति ! णंद्‌इ खकीयखाभाविकार्नतज्ञा- 
नादिगुणैः सह नदति ब्रद्धि गच्छति । क । तिस्थु जि तत्रैव मोक्षपदे । पुनरपि किं 
विशिष्टः सन्‌ । युद ज्ञानावरणाचष्टकमैनिशक्तो रहितः अन्यावाधायर्नतगुणैः सहितश्रेति 
भवाथः ॥ ३३४ ॥ एवं चतुविरतिसूत्रपरमितमहाखरमध्ये सिद्धपरिमि्ठिन्याख्यानसुख्य- , 
सेन सूत्रत्रयेण चतुथर्मतरस्थरं गतं । 


अथा्॑तरं षरमात्मग्रकाकचभावंनारतयुरषाणां फठं दरीयन्‌ सूत्रपर्य्त व्याख्यानं करोति । 
तथाहि; 


जे परमप्पपथासु सुणि, भावि मावहि सत्थु । क" २ 
मोह जिणेविणु सयल्टु जिथ, ते बुज््हिं परमत्थु ॥ ३६५ ॥ 
ये परमात्मप्रकादं सनयः भावेन मावर्यति शाखं । 

मोहं जित्वा सकलं जीव ते बुध्यति परमार्थम्‌ 1 ३३५ ॥ 
भावि भावयंति ध्यायंति । के । सुणि नयः जे ये केचन । किं भावयंति । सस्थु . 
शाखं । कथंभूतं शाखं । प्रमप्पपयासु परमात्मखभावम्रकारात्वाद्रमासप्रकारसंजञं । 
केन भावयंति । भावि समस्तरागा्यपध्यानरहिवछद्धमावेन । किं कृत्वा पूर्वं ¡ ज्णिविणु 
जित्वा । कं । मोह नि्मोदपरमात्मतच््वादिरक्षणं मोदं । कतिसंख्योपेतं 1 सयं समसतं 


रोगस रहित दँ अविनश्वरपुरम सदा काल रहते है ¡ जिनका ज्ञान संसारी जीर्वौकी 
तरह विचारख्प नहीं है कि किसीको पहले जान किसीको पीठे जानै उनका केवर- 
ज्ञान ओर केवरूदद्ैन एक दी समयमे सव॒ दव्य संव क्षेत्र सव कार जर सव भावोको 
जानता है । रोकालोक प्रकाशी आत्मा निज भाव अर्न॑त ज्ञान अर्न॑त ददन अन॑तयुख 
ओर अनंत वीय मई है । रसे अनंत युणोके सागर भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी खद्रव्य 
सक्षत्र करार खमावरूम चदुष्टयमं निवास करते इए सदा आनंदरूम लोकके शिखरपरं 
विराजरहे हँ जिंसका कभी अंत नहीं उसी सिद्धपदमे सदा काल विराजते है केवलन्ञान 
ददोनकर धट २ मे व्यापके है । सकर कर्मोपाधिरदित सहा निरुपाधि निरावाधपना .. 
आदिदे अन॑तगुणों सहित मोक्षम आनंद विरस करते दै ॥ २२४ ॥-इस तरह चौवीस 


दोहावठे महाखकर्मे सिद्ध॒परमेीके ` व्याख्यानकी सुख्यताकर तीनदोहाओमे चौथा 
जंतरखकरु कहा । 


आगे तीन दोहाञंमे परमात्मप्रकाशकी भावनामे ठीनं पुरपोके एकको दिखाते इए 
व्याख्यान करते ईः--[ ये अनयः ] जो खनि [ भावेन | म्वोसे [ परमारमप्रकाश्चं . 
श्नाख्ं ¡ इस परमात्मग्रकाद नामा शाखका [ भावयंति ] चितवन करते. द हमेया इसीका 


परमासप्रकाञ्चः । ६४२ 


निरवरोषं जिय हे जीवेति ते त एवं गुणविरिष्टास्पोधनाः बुञ््हिं बुध्यति । कं । 
प्रमत्थु परमाथेराव्दवाच्यं चिदानदैकसरभावं परमात्मानमिति भावाथेः ॥ ३२५.॥ 
अथ;ः--: ` 5 
अण्णु जि भत्तिए जे खुणर्हि; इद्ध परमप्पपयासु । ` 
लोयाखोयपथासयर्‌ पावहि तेवि पया ॥ ३३६ ॥ 
अन्यदपि सत्तया ये मन्य॑ते इमं परमात्मप्रकायं । 
ोकारोक्भकारकं परावति तेपि प्रकाशम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
अण्णुजि इत्यादि । अण्णु जि अन्यदपि विशेषफलं कथ्यते भत्तिए जे युणर्हि 
भक्या ये मन्यंते जानते । कं । परमप्पपयासु इमं प्रयक्षीमूतं परमास्मप्रकारा्मथमथेतस्तु 
परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यं परमात्मतत्त्वं पावहि भ्रा्ुवंति तेवि तेपि । कं । पयासु भकाश- 
शब्दवाच्यं केवलज्ञान तदाधारपरमात्मानं वा ! कर्थभूतं परमात्ममप्रकाशं । रोयारोयप- 
यासयर्‌ अन॑तगुणपययसदितनिकारविषयलोकारोकमप्रकाशकमिति तात्पर्थ ।॥ ३२६ ॥ 


यभ्यासर करते है [ जीव ] हे जीव [ ते ] वे [ सकलं मोहं ] समसत मोहफो [ जित्वा ] 
जीतकर [ परमार्थं बुध्यति ] परमतच््वफो जानते है । भावार्थ--जो कोई सब परि 
हके त्यागी साधु परमात्खमभावका प्रकाशक इस परमात्मप्रकाश्च नामा अंथक्रो समस 
रागादि खोटे ध्यान रदित जो श्ुद्धभाव उससे निरंतर विचारते षै वे निर्मोह परमास्म- 
ततत्वसे विपरीत जो मोह नामा कर्म उसकी समसत प्रहृतियोको मूसे उखाड़ देते है 
मिथ्यात्वरागादिकोको जीतकर निर्मोह निराकरुरु चिदानंद खमभाव जो परमात्मा उसको 
अच्छीतरह जानते है ॥ ३३५ ॥ 


जगे फिर भी परमात्मपरकाशके अभ्यासका फर कहते ईै-[ अन्यद्पि ] ओर भी 
फर कहते देँ [ ये ] जो कोई भव्य जीव [ भत्तया ] भक्तिसे [ इमं परमास्मग्रकाशचं ] 
इस ॒प्रमास्मापकाश शाखको | मन्यते | पठे घुने इसका अथे जने [ तेपि ] वे भी 
[ लोकालोकम्रकाञ्चकं ] खोकारोकको प्रकारनेवले | प्रकाश्यं ] केवरन्ञान तथा उसके 
आधारभूत परमात्मतत्वको शीघ्र दी पास्कैगे । अथोत्‌ परमात्मभकाश नाम प्रमासत- 
त्वकाभीदहे भर हस श्र॑थका भी है सो परमासप्रकाश्यैथके पठनेवके दोनों हीको 
पारचैगे । प्रकाश एेसा केवलक्ञानका नाम है उसका जाधार जो द्ध परमातमा. जन॑त गुण- 
पयौय सहित तीनकारका जाननेवाखा रोकारोकका भकार एसा मासद्रव्य उसे तुरंत 
ही परविगे ॥ ३२६.॥ | 


३२४४ रायच॑द्रनैनशाखमालयाम्‌ । 


अथ;ः- 
जे परभप्पपयासयहं, अणुदिणु णाउ ठय॑ति। 
तुद मोह तडत्ति तदहं, तिहयणणाह हवति ॥ ३६७ ॥ 
ये परमात्मपरकाशस्य अनुदिनं नाम गरह॑ति । 
ञुख्यति मोहः श्चटिति तेषां त्रिभुवननाथा भर्वति ॥ ३३७ ॥ 
लयति शंत जे ये विवेकिनः णाड नाम । कख । प्रमप्यपयासयदहे व्यवहारेण 
परमालमप्रकारामिधानंथस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशाव्दवाच्यस्य केवठज्ञानायनंत- 
गुणखरूपस्य परमात्मपदाथैसख । कथं । अणुदिणु अनवरतं । तेषां फं फर भवति । 
तष्टड नश्यति । कोसौ । मोहु निर्मोदात्मदरन्याद्विर्षणो मोदः तडत्ति क्षटिति तदहं तेषां । 
न केवट मोहो नर्यति । तिहुयणणाह इवंति तेन पूर्वोक्तेन निर्मोदि्यद्ास्मततत्वभावना- 
फेन पूर्व देदरचक्रवद्यीदि िभूतिविशेषं कल्ध्वा पञ्चाज्िनदीक्षां गृहीत्वा च केवलक्ञानयु- 
त्पाद्य नरिञ्ुबननाथा भवतीति मावाथेः ! ३३७ ॥ एवं चदुविंखतिसूतरप्रमितमहाखकमध्ये 
परमात्मप्रका्चभावनापककथनसुख्यतेन सू्चतरयेण पंचमखरं गतं । 
अथ परमात्मप्रकाराशब्द्वाच्यो योसौ पर्मासा तदाराधकपुरषरुक्षणज्ञापनार्थ सूत्रेण 
व्याख्यानं करोति 1 तद्यथा-- 


जे भवडुक्खददं वीहिथा, पड इच्छर्हिं णिव्वाणु | 
इद परमप्पपथासयर्ह; ते पर जोगग वचयाणु ॥ ३३८ ॥ 
ये मवदुःखेभ्यः भीताः पदं इच्छंति निवौणम्‌ । 
जख प्रमासमप्रकाश्कस ते परं योग्यां विजानीहि + ३२३८ ॥ 
ते प्र त एव जोगभ वियाणु योग्या भवतीति विजानीहि 1 कस 1 इह परमप्पपयास- 


जागे फिर भी परमामपरकाश्चकै पढनेका फर कहते दै; ये | जो के भव्यजीव 
[ प्रमात्मप्रकाश्चख ] व्यवहारनयसे परमातमके पकार करनेवाले इस अंथका तथा 
निश्चयनयसे केवलक्ञानादि जनंत॒ गुण सहित परमातपदार्थका [ अनुदिर्नं ¡ मेश 
[ नाम गूह॑ति ] नाम कते ह सदा उसीका सरण करते द [ तेपां } उनका [ मोदः ] 
निर्मोह आस्मद्रव्यसे विर्क्षण जो मोह नामा कर्म [ ज्ञटिति अव्यति ] शीघ्र दी द्र 
जाता हे ओर वे | व्रिेवन॒नाथा भवंति | ख॒द्धात्मततत्वकी भावनाके फलसे पूर्वै देवद 
चकेवत्यादिकी महान विभूति पाकर चक्रवर्तिषदको छोडकर जिनदीक्षा महण करके 
केवलन्ञानको उत्यस कराके तीन युवनके नाथ होते है, यह सारांश हे ॥ ३३७ ॥ इस 
मकार चोवीस दोदाओकि महाखक्मे परमात्मप्रकाद्यकी मावनाके फलके कथनकी सुख्य- 
तासे तीन दोहा पांचवां अंतर सरु कहा 1 


परमात्मप्रकाशः । २४५ 


यहं व्यवदारेणास्य परमात्मप्रकाश्चामिधानधर॑थस्य परमार्थेन चु परमासप्रकाराराव्दवाच्यस्य 
निर्दोपिपरमात्मनः । ते के । जे बीहिया ये भीताः । केपां । भवदुक्खहं रागादिविकरप- 
रहितपरमाहादरूपश्चुद्धात्मभावनोस्थपारमार्थिकयुखविरक्षणानां नारकादिभवदुःखानां । पुन- 
रपि किं छर्षति । ञे इच्छर्हि ये इच्छंति । किं । पड पदं खानं । कथंभूतं । णिव्वाणु 
निन्रैतिगतपरमात्माधारभूतं निवबोणङव्द्वाच्यं सुक्तिस्थानमिलयभिभ्रायः ॥ ३३८ ॥ 
अथ;ः-- 
` ज्ञे परमप्पहं भत्तियर, विसथयण जे विरमंति। 
ते परमप्पपथासथदं, खुणिवर जोग दवंति ॥ ३३९ ॥ 
ये परमात्मनो भक्तिपराः विपयेभ्व; ये विरमति । 
ते परमात्मप्रकाशकस मुनिवरा योग्या भर्वति ॥ ३३९ ॥ 
हंति भव॑ति जोग्ग योग्याः । के ते । भुणिवर उनिभ्रधानाः । के । ते ते पूर्वोक्ताः । 
. कसय योग्या भवंति । प्रमप्पपयासयह व्यवहारेण परमात्मप्रकाशसंज्ञग्रंथस्य परमार्थेन तु 
 परमात्मप्रकादाकाब्द्वाच्यस्य छुद्धात्मखभावस्य । कथंभूता ये । जे प्रमप्पहं भक्तियर ये 
परमात्मनो भक्तिपरा; । पुनरपि किं कुति ये  विसथण जे विरमति निर्विपयपरमात्म- 





, आगे परमात्ममरकाञ्च शब्दसे कहा गया जो प्रका्च्प ज्युद्ध॒ परमात्मा उसकी आरा- 
धनाके करनेवाले महा पुरषोके रक्षण जाननेके ल्य तीन दोहाओंमे व्यास्यान करते 
है| ते परं ] वे दी महापुरुष [ अख परमात्सप्रकाश्चकख ] इस परमामपकाशगंथके 
अभ्यास करनेके [ योग्याः विजानीहि | योग्य जानो [ ये | जो [ भवदु;खेभ्यः ] 
चतुगेतिरूप संसारके टुःखोसे [ भीताः ] डर गये है ओर [ निबणं पद | मेोक्षपदको 
[ इच्छंति ] चाहते है । भावाथ--व्यवहारनयकर परमात्मप्रकाद नामा अंथकी चर निश्व- 
यनयकर निर्दोपपरमात्मतत्वकी भावनके योग्य वे ही दै जो रागादि विकल्प रहित परम 
आनंदरूप शुद्धातमतत्वकी भावनासे उस्न इए अतीद्रिय अविनश्वर सुखसे विपरीत जो 
नारकादि संसारके दुःख उनसे डर गये हैँ जिनको चतुगतिके भमणका डर है भौर जो 
सिद्धपरमेष्ठीका निवास मोक्षपदको चाहते है ॥ २३८ ॥ 

जगे किर भी उन्दीं पुरुपोकी महिमा कहते दैः-[ ये ] जो [ परमात्मनः भक्ति- 
पराः | परमात्माकी भक्ति करनेवे [ये ] जो सनि [ विषयेभ्यः विरमति ] निषय- 
कपा नही रमते. [ते युनिवराः ] वे दी युनीधर [ प्रमाम्रकाशख यैभ्याः ] 
परमासम्रकाशके अभ्यासके योग्य [ भवंति ] है । भावा्थे--्ववहारनयकर प्रमालम- 


भकार नामका अथ जर निश्चयनयकर निजश्ुद्धासखरूप परमास्मा उसकी भक्तिमि जो 
ष्ट 


६४६ रायर्चद्रनेनशाखमालयाम्‌ । 


तत्त्रालुभूतिस्सन्नातीप्रियपसमानवरुखरसाखादकृतो; संतः सकमान्मनोहएनपि विपयान्न 
समंत इत्यभिप्रायः ॥ ३३९ 1 
अथः- 
णाणविथक्लणु, खद्धमण, जो जणु एदड कोड । 
सों परमष्पपयासयदहं, जोग्यु भणति जि जोह ॥ ३४० ॥ 
ज्ञानविचक्षणः शुद्धमना यो जन इच्छाः कथिद्पि । 
तं परमासमकारकख योग्यं भणंति ये योगिनः ॥ ३४० ॥ 
भणति कथयंति जि जोड ये परमयोगिनः । कं भणंति । जोग योग्यं । कख । 
परमप्पपयास्चयहं व्यवदारनयेन परमात्मप्रकादाभिधानश्ाखस्य निचयेन ठु परमात्मग्रका- 
दादाच्दवाच्यस्य शद्धात्मखरखूपस्य । कं पुरषं योग्यं मणंति । सो तं तंकं! जो जण 
पहड कोड यो जनः इत्थंभूतः कचित्‌ । कथंभूतः । णाणचियक्खणु स्वसंवेदन क्नानविच- 
क्षणः । पुनरपि कर्थभूतः । सुद्धमणु परमात्माुभूतिविरक्षणरागद्धेपमोदसखरूपसमस्तविक- 
त्पजाखरूपरिहारेण छद्धात्मा इयसिप्रायः ॥ ३४० ॥ एवं चतुर्ितिसूत्परमितमहाखलमध्ये 
पर्माराथकपुरुपरक्चणकथनरूपेण सूत्रत्रयेण पष्ठमंतरखटं गतम्‌ । 


तत्पर्‌ ह चे विषय रदित जो परमात्मतत्वकी अनुभूति उससे उपार्जन किया जो अती- 
्विय परमानंदुख उसके रसके आखादसे त इए विप्योम नहीं रमते है । जिनको 
मनोहर विषय आकर प्रा इए हैँ तौमी वे उनम नदीं रभते ॥ ३३९ ॥ 

आगे किर मी यही कथन करते हे; यः जनः ] नो प्राणी [ ज्ञानविचक्षणः ] 
खसंवेदनकानकर विचक्षण ( बुद्धिमान ) हे ओर [ शुद्धमनाः ] निसका मन प्रमा- 
त्माकी अनुमृतिसे विपरीत जो रागद्वेषमोहरूप समस्त विकर्पनारु उनके त्यागसे छुद्ध 
दे [ कथिदपि इशः ] देखा कोई मी सदखुत्प हे [ त॑ ] उसे [ये योगिनः ] जो 
योगीश्वर हं वे [ परमत्मप्रकाश्ख योग्यं | परमात्मका्के आराधने योग्य [ भणति ] 
कहते हं । भावार्थ-व्यवहारनयकर वह परमात्ममकादय नामा उव्यसूतर भर निश्चयन- 
यकर श्ुद्धातखमाव सून उसके आराधनेको वे ही पुष योग्य दै जो कि जातमज्ञानके 
मावते महा मवीण ह ओर जिनके मिथ्या राग देषादिमलकर रहित शुद्ध माव दै 
एसे पुर्योके सिवाय दूसरा कोई भी परमास्मभकाशके साराधने योग्य नहीं है ॥ ३४० ॥ 


मरकर "= | ओकर =+ [> ७ 
इस प्रकार चोनीस दोहाओंके महाखर्मे आराधक पुर्पके लक्षण तीन दोहाओमं क 
खटा अंतरखकर समाप्त इजा । 


परमासमप्रकाशः । २४.७ 


अथ श्ाखफलकथनयुख्यतेन सूत्रमेकं तदन॑तरमौद्धयपरिदरिण च सूत्रहमयपर्थतं 
व्याख्यानं करोति । तद्यथा;ः-- 


लक्खणछूदविवज्ञियउ, एद परमप्पपयास्ु । 
कुणद खुदा्चिं भावियञ, चउगडडक्खविणास्ु ॥ ३४१ ॥ 
रक्षणछंदो विवर्जितः अयं परमासप्रकासः । 
करोति सुभावेन भावितः चतुरग॑तिद॒ःखविनारशं ॥ ३४१ ॥ 
उक्खण इलादि । रुक्खणछंद विवज्ञियड रक्षणरंदोषिवर्जितोऽयं । अयं कः । इहु 
परमप्पपयाु एष पस्मात्मप्रकाशचः । एवंरुणविरिष्टोऽयं कँ करोति । कुण करोति । 
कं । चउगइदुक्खविणासु चतुगेतिदुःखविनाश्ं । कथंभूतः सन्‌ । भाषियड भावितः 
केन । सहावर छद्धस्मभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मप्रकारा््र॑थः शाखक्रमन्यव- 
हारेण दोहकछंदसा प्राकृतलक्षणेम च युक्तः तथापि निश्चयेन परमासप्रकाषशब्दवाच्यञ्चु- 
. द्वासस्वरूपपिक्षया रक्षणरुदोविवार्जितः । एवभूतः सन्नयं किं करोति । शुद्धभावनया 
भावितःसन्‌ शुद्धात्मसंवित्तिसमुसखन्नरागादि विकस्परहितपरमानदैकलक्षणदुखविपरीतानां च- 
तुगैतिदुःखानां विनाशं करोतीति भावार्थः ॥ ३४१ ॥ 
अथ श्रीयोर्मीद्रदेव ओद्धयं परिदरतिः-- 
इत्थु ण छिष्वड पेडियर्ि, णदोखवि पुणरत्तु । 
मटृपमायरकारणद, मह पुण पुणवि पडनत्तु ॥ ३४२ ॥ 


अगे यास्के फरके कथनकी सुस्यताकर एक दोहा ओर उद्धतपनेके त्यागकीं 
सुख्यताकर दो दोहे इसतरह तीनदोहा्म व्यारयान करते हैः--[ अयं परमात्म- 
प्रकाशः ] यह परमात्मापरकाश्च [ सुमषेन भावितः ] शद्ध मावोंकर भाया हुमा 
[ चतुगतिदुःखविनाक्ं ] चारो गतीके दुःखोका विनाश [करोति] करता है । जो 
परमासमपरकाशच [ रक्षणछंदो षिबार्जतः ] यथपि व्यवहारनयकर प्रङृतरूप दोहा छदो कंर 
सहित है ओर अनेक रक्षणोकर सहित हे तोमी निश्वयनयकर परमात्मप्रकाश जो शुद्धा 
तखरूप बह रक्षण ओर छंदोकर रहित है । भावाथे--ञुभरक्षण ओर परव॑ध ये दोनों 
परमार्मामे नदीं है । परमास्मा श्युमाह्मरक्षणोकर रहित है ओर जिसके कोई प्रब॑ध नदीं 
अर्न॑त्तरूप है उपयोगक्षणमई परमानंदरक्षणखरूप हे सो मावोँसे उसको आराधो, वदी 
चतुगैतिके दुःखोका नाञ्च करने वाराहे. ॥ शुद्ध परमासरा तो व्यवहार रक्षण ओर 
्॒तखूप छ्दोसे रहित है इनसे भि ॒निजरक्षणमई है ओर यह परमात्मप्रकाशनामा 
अध्यास अथ यपि दोहकछंदरूप है ओर प्राहृवरक्षणरूप है परंतु इसमे खसंवेदनक्ञा- 
नकी स॒र्यता हे छंद जकंकारादिकी स्यत नदीं ह ॥ ३४१ ॥ 


३४८ रायच॑दरजैनशांखमारायोम्‌ । 


-अन् न आद्यः पितिः गुणो दोषोपि पुनरुक्तः । 
` भट्मरभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
इतयु इयादि । इत्थ अत्र भ्ये ण केव न प्राहः । केः । पंडिथहिं पंडतिर्विवेकिभिः। 
कोसौ । गुण दौसुवि गणो दोपोपि 1 कथंभूतः । पुणुरुततु पुनरुक्तः । कस्मान्न प्राह्यः । 
यतः मह्‌ पुणु पुणुषि परततु मया पुनः पुनः भ्रोक्तं 1 किं तत्‌ । वीतरागपस्मात्मत्त्वं । 
किमर्थ ! भटपहायरकारणदं भ्रमाकरभद्रनिमित्तेनेति 1 अत्र भावनाम्रंथे समाधिदतकादिवत्‌ ` 
पुनरुक्तदृषणं नासि इति । तदपि कस्मादिति चेत्‌ । अथं पुनः पुनद्ितनङक्षणमिति 
वचनादिति मला प्रभाकरभद्रव्याजेन ` समस्तजनानां खुखवोधाथं वहिरंतःपरमात्मभेदेन तु 
चरिविधात्मतच्त्वं चहुधाप्युक्तमेति भावाथः ॥ २४२ ॥ 
अथ;-~ ` 
जं भह किंपिवि जंपियड, छन्ताछ्त्तुवि इच्थु । 
तं वरणाणि खभंतु महु, जे उुज्छरिं परमत्थु ॥ ३४३ ॥ 
यत्‌ मया किमपि जल्ितं युक्तायुक्तमपि अत्र | 
तत्‌ परज्ञानिनः क्षाम्यतु मम ये बुध्यते परमाम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
जं इयादि । जं मद्‌ िपिवि जंपियिड यन्मया किमपि जस्पितं ! किं जस्पितं । 
जुत्ताजुजुवि शब्दविषये अथेविपये वा युक्तायुक्तमपि इत्यु अत्र परमारमग्रकाञ्चामिधान्रये . 
ख॑तु भमां इर्वतु । किं तत्‌ । पूर्वोक्तदूषणं । के ! व्रणाणि वीतसगनिर्विकर्पसखसंवेदन- 


अगे श्री योर्गीद्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखते हैः--[ घ्र ] श्री योगीद्रदेव 
कहते है अहो मव्यजीव हो इस प्रथमे [ पुनरुक्तः ] पुनर्क्तका [ गुणो दोषोपि ] दोष 
शी [ पेडितेः |] आप पडितजन [ न ्राह्यः | अहण नहीं करं ओर कविकरखका गुण भी 
न ले वर्योकि [ सया ] भने [ म््रभाकरकारणेन ] माकर भके संबोधनेकेलियि 
[ पुनः पुनरपि प्रोक्तं | बीतरागपरमानंदरूप परमात्म तत्का कृथन वार वार्‌ किया है । 
मावाथ--इस उद्धात्ममावनाके अंथमें पुनरुक्तका दोप नहीं लगता । संमाधितत्र अर॑थकी 
तदह इस्‌ थमं मी वार २ शृद्धखरूपकरा दी कृथन्‌ करिया है वारंवार उसी अर्थका 
1चत्तवन है एसा जानकर इसका रह ( अभिप्राय ) चार २ चितवना । प्रभाकर भद्रकीं 
सुख्यताकर समस्त जीवको सुखसे प्रतिवोध दोनेकेलियि इस रथम वार वार वहिरात्मा 
अंतरात्मा ओर परमात्माका कथन किया है एसा जानना ॥ २४२ ॥ .. 

अगे श्रीयोगीद्राचायै जानी जनँसे प्रार्थना करते दकि मने जो किसी जगह छंद 
अकारादिसं युक्त अयुक्त कहा हो तो उसे ` पंडितजन परमार्थके जानने वारे सञ्चर 
कमा करः-[ अव्र ] इस र्म [यत्‌] जो [मया] ने [ किमपि] छ भी 


परमासमप्रकाशचः । । ३४९ 
्ञानयुक्ता विरिष्ज्ञानिनः। कस्य । महु मम योगींद्रदेवाभिधानख } कथंभूता ये ज्ञानिनः । 
ले बुज्घ्रिं ये केचन शुध्यते जानंति । कं । प्रमरथु रागादिदोषरहितमनतज्ञानदशेनसुख- 
वीयैसहितं च परमाथेशब्द्वाच्यं श्ुद्धारमानमिति भावाथैः ॥ ३४३ ॥ इति सून्तत्रथेण 
सप्तमम॑तरस्रं गतं । एवं सप्तमिरंतरस्यञेश्चतुविशतिसूत्रपरमितं महाखङं समाप्तम्‌ । 

अथैकवृत्तेन प्रोत्साहनार्थं पुनरपि फं द्ययति;ः-- 


जं तत्तं णाणरूवं परमश्ुणिगणा णिच न्चायंति वित्ते 
जं तन्तं देदचत्तं णिवसद शुचणे सन्वदेहीण देहे । 
जं तन्तं दिच्चदेद तिहवणशरुगं सिज्छए संतजीवे 
तं तन्तं जस्स सद्धं फुर णियमणे पावए सो हि सिद्धि ॥ ३४४ ॥ 
यत्‌ तत्त्वं ज्ञानरूपं परमदनिगणा नियं ध्यायंति चित्ते 
यत्‌ तत्त्वंदेहत्यक्तं निवसति भुवने स्वैदेहिनां देहे । 
यत्‌ तत्त्वं दिव्यदेहं तरिमुवनगुरुकं सिध्यति शांतजीवे 
तत्‌ तत्त्वं यख शुद्धं स्फुरति निजमनसि प्राप्रोति स हि सिद्धिम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
पावए सो प्राप्रोति स हि खुटं । कं । सिद्धि शक्ति । यस्य किं । जस्स णियमणे 
फुरह्‌ यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । कि कमैतापन्नं । तं त्तं तत्तत्त्वं । कथंभूतं । 


[ युक्तायुक्तमपि अद्पितं ] युक्त अथवा अयुक्त शब्दं कहा होवे तो [ तत्‌ | उसे [ये 
परज्ञानिनः ] जो महान कानके धारक [ परमार्थं ] परम अथेको [ बध्यंते ] जानते दै 
वे पंडित जन [ मम कषाम्य॑तु ] मेरे उपर क्षमा करं । भावाथे- मेरी छग्मखकी बुद्धि हे 
जो कदाचित्‌ भने राब्दम अथै तथा छंद अङंकारमे अयुक्त कहा हो वह मेरा दोष क्षमा 
करो । युधार छो ¡ जो विचेकी परमअर्थको अच्छी तरह जानते हैँ वे सु्षपर कृपा करो 
मेरा दोषन लो। यह प्रार्थना योगीद्राचयैने महयुनियोसे की । जो महामुनि अपने जुद्ध- 
खरूपको अच्छी तरह अपनेमे जानते दै । जो निजखरूप रागादि दोष रदित अनत 
दर्शन अनैत सुख अरत वीर्थकर सहित है एेसे अपने खरूपको अपनेम दी देखते है, 
जानते है जर अनुभवते दये दी इस म्र॑थके सुननेके योग्य है भौर सधारनेके योग्ध 
्ै॥ २४२ ॥ इस प्रकार तीन दोदाओंमे सातवां अंतरखर का । इस तरह चोवीस 
दोहार्जोका महाखर पूणं इजा ]  , 

आगे एक खगधरा नामके छंद किरं भी इस अथक पठनेका फल कहते है;--[ तत्‌ ] 
वह [ तत्तवं ] निज आत्मतत्व [ यख निजमनसि ] जिपके मनम [ स्फुरति | प्रकस- 
मानो जताहै[ सदि] वो दी साधु [ सिद्धि प्राोति ] सिद्धिको पराता हे । कैसा 


३५०, ˆ . रायच॑दरनैनशाखमारायाम्‌ । 


सुद्ध सगादिरंहितं 1 पनरपि कथंभूतं यत्‌ । जं तच्च णाणरूब यदासतत्तत ज्ञानरूप । 
पुनरपि किं विरिष्टं यत्‌ । णिच्च श्चायंति नियं व्यायंति । क । चित्ते मनसि । के 
ध्यायंति । प्रमञ्ुणिगणा पर्मसुनिसमूह्याः । पुनरपि कं विरिष्टं यत्‌ । ज त्तं देहचत्त 
यत्पस्मा्मतन्वं देहयक्तं देदाद्धिजं । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । णिचसह निवसति 1 क । 
भुवणे सच्वदेदीण देह चरिभुवने सवैदेहिनां सेसारिणां देहे । पुनरपि कीटं यत्‌ ! जं ततं 
दिष्वदेरईं यत्‌ छद्धात्मतत््वं दिव्यदेहं दिव्यं केबलक्ञानादिशरीरं । शरीरमिति कोथः 
खरूपं । पुनश्च कीटदा यत्‌ । तिहुयणगुरुगं अन्याचाधान॑तयुखादिगुणेन त्रिभुवनादपि 
शुरं पूज्यमिति त्रिभुवनणुरूकं ! पुनरपि किं रूपं यत्‌ । {सेज्खए सिद्धति नेष्पात्ते याति ! 
क । संतजीषै ख्यातिपूजाङाभादिसमस्तमनोरथविकस्पजारुरदितत्वेन परमोपांतजीव- 
खरूपे इयमिभ्रायः ॥ ३४४ ॥. | ; 
अथ भंथस्याबसाने म॑गरा्थंमारीवौदर्पेण नमस्कारं करोति;ः-- 


परमपथगयाणं भासो दिन्वकाओं 
मणसि सखुणिवराणं शुक्खदो दिन्बजोमो । 
विसयश्चुदरयाणं इदो जो इ लोप 
जयड सिवसरूबो केवलो कोवि बोहों ॥ ३४५ ॥ 
परमपदगतानां मासको दिव्यकाय 
मनसि सुनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोगः । 
' विषयञुखरतानां दकेमो यो हि रोके 
` ‹ जयतु रिवखरूपः केवर; कोपि बोधः ॥ ३५४५ ॥ 





है वह तत्व जो कि [ शुद्धं | रागादि मररहित दै [ ज्ञानरूपं ] भौर ज्ञानख्प है 
जिसको [ परमयुनिगणाः | परमसनीश्वर [ नित्यं | सदा [ चित्ते ध्यार्य॑ति ] अपने 
चिमे ध्याते द [ यत्‌ तन्तं ] जो तस्व [ ञुबने | इस ॒रोकमे { स्ैदे्िनां देहे ] 
सव प्राणियोके शरीरम [ निवसति ] मोजूद है [ देहत्यक्तै ] जौर जाप ॒देहसे रदित है 
[ यत्‌ त्वं | जो तत्र [ दिव्यदेहं | केवलक्ञान ओर -आानंदरूप अनुपम देको धारण 
करता हे | त्रिुवनगुरकं | तीनसषनमे श्रे है [ शांतजीवे सिध्यति ] जिसको जारा- 
धकर शांतपरिणामी संतपुरुष सिद्धपद पाते द । भावाभ--रेसा वह चैतन्यत््व जिसके 
चित्तम भ्रगट हुआ है वदी सधु सिद्धिको पाता है | सन्यावाध अर्नतसुख आदि गर्णोः 
` कर बृह्‌ तत्त्व तीनरोकका गुरु है संत पुरुपोके दी हृदयम वह तत्व सिद्ध होता है । 
केस ह संत £ जो जयनी वड़ा, अपनी प्रतिष्ठा जौर खाभादि समसत मनोरथ विदय 
जाकोँसे रहित द । जिन्न अपना खखूप परमशांतभावरूप पा लि हे ॥ ३४४ ॥ 


परमासपरकारः 1 -३५१ 


जय सर्वक्र्पेण ग्र गच्छतु । कोसौ । दिव्यकाथो परमौदारिकक्षरीराभिधान- 
दिव्यकरायक्तदाधारो भगवान्‌ । कथंभूतः । भासओं दिवाकसर्सदसादप्यधिकतेजस््ाद्धासकः 
प्रकाशकः । केषां कायः । प्रमपयययाणं परमानेतज्ञानादिगुणासदं यद्हैत्पदं तत्र 
गतानां 1 न केवरं दिव्यकायो जयतु । दिव्वजोओं च्रितीय्छध्यानाभिधानो वीतरागो 
निर्विकस्पसमाधिरूपो दिव्ययोगः । कथंभूतः । मोक्खदो मोक्षप्रदायकः । क जयतु । 
मणसि मनसि । फेपां ! श्ुणिबराणं यनिपुंगचानां । न केवरं योगो जयतु । केवलो 
कोचि बीरो केवलश्रानाभिधानः कोप्यपूर्वो बोधः । कथेभूतः । सिवसरूबो शिवशब्दवाच्यं 
यदनतमुखं तत्छरूपः । पनरपि कथंभूतः । दुहो जो हु रए दुरम दुष्मराप्यः यः 
सुट । फः । टोके । फेपां दुखभः । पिसयसुहरयाणं विपयसुखातीतपस्मास्मभावनोलन्न- 
परमानदैकरूपरुखास््ाद्रहितत्वेन पंचेद्रियनिपयासक्तानामिति भावार्थः ॥ ३४५ ॥ 

दति "पर जाणंतुवि परमयुणि परसंसम्गु चय॑ति' इयायेकारीतिसू्रपर्यतं सामान्यभेद्‌- 
भावना, तदनतर 'परमममादि मदासरदि' इयादि चतुर्वि्तिसून्रपर्यतं महास्थरं, तदनंतरं 
यृत्तद्रयं येति सर्यैसमुदायेन सप्नाधिकसू्र्तेन द्वितीयमहाधिकारे चूखिकागतेति ॥ 
फवसनच्र परमात्मप्रकारामिधानप्रयेः प्रथसतस्तावत्‌ जे जाया श्राणग्ियषए, इयादि चयो- 
िदायधिकसूत्रयतेन भरक्ेपकच्यसदहितेन प्रथममहाधिकासो गतः । तदनंतरं चतुदेशाधिक- 
रात्रेन प्रक्रेपफपंचकसदितेन द्वितीयोपि महाधिकासे गतः । एवं पंचाधिकचतारिशरस- 


धानि ००००० ०५००५०० 


आगे अथक अंतममगरकेखियि आशीरवादरूप नमस्कार करते दैः--[ दिव्यकायः ] 
जिसका ज्ञान आनंदरूपर शरीर हे अथवा [ प्रमपदगतानां भासकः | अरहंतपदको 
भात ह जीरवोका भरकाकमान परमौदारिक शरीर है दे्ा परमास तत्व [ जयतु ] 
सर्बोतकर्पपनेते पृद्धको प्राप्त दोवे। जो परमोदारिक शरीर देसा है कि जिसका तेज हजारों 
सथो भिक टै अर्थात्‌ सकल पकाशी दै । जो प्रमपदको प्राक्त हद केवली हँ उनको 
तो साक्षात्‌ दिव्यकाय पुरुपाक्रार मासता हे [ युनिवराणां ] ओर जो महानि हैँ उनके 
[ मनसि ] मनम [ दिव्ययोगः ] द्वितीयछक्ृ्यानरूप्‌ बीतराग निविकट्पसमाधिरूप 
भास रद्य है । [ मोक्षदः ] भोर मोक्षका देनेवार है । [ कैवसः कोपि बोधः ] 
जिसका केव ज्ञान सभाव दै एेी अपूर्व ज्ानज्योति [ श्िबखरूपः | सदा कल्याणरूप 
ह । [ रोके ] लोकें [ विपयसुखरतानां ] रिवलरूम॒ अनंत ॒पृरमात्माकी भावनासे 
उलन जो परमानंद अतीद्रियघुल उससे विपरीत जो पांच दद्वियोकि विषय उनमू जो 
भाक्त है उनको [ यः हि ] जो परमातमतत्व [ दुरम ] महा दुरेम है । मावा्थं- 
दस रोकमे विपयी जीव जिसको नदीं पासकते एेसा चह ॒प्रमा्मतत््व जयर्ेत 
रोवे ॥ ३४५ ॥ ` 





६५२ राय्द्रनैनशालमाङायाम्‌ । 


हिवदावत्रयममित श्ीयोभींद्रदेवविरचित दोहकसू्राणां विवरणभूता -परमात्मप्रकाश्चत्तिः 
समप्रा॥ 





इसमकार इस परमात्मप्रकाशनामा अंथमे पहके जे जाया ज्ञाणगीए' इत्यादि एकसो 
तेवीस दोहा तीन प्रक्षेपकों सहित रेते १२६ दोहाजोमं पहला अधिकार समाप्त हुभा । 
एकसौ चौदह दोहा तथा ५ प्रक्षेपक सहित दूसरा मह्ाधिकार कदा । भौर पर जाण~ 
तवि, इत्यादि एकसौ सात दोदा्ोमे तीस॑रा मह्ाधिकार कहा । प्रक्षेपक ओर अंतके दो 
छद्‌ उन सहित तीनसौ पैतारीस २४५ दोहाभोमे परमासमप्रकादका व्याख्यान ब्रह्मदेवकृत 
टीका सहित समाप्त हा । 





=~---~----------~-~--~---- ~~~ ~ ~~ ~~~ 
१ संस्छृत ठीके दूरे अधिकारकी चूलिका की गईं है । 


कारस्यांतिमकः ( 
रीकाकारस्यातिमकथनं । 
न 
अन भे प्रचुरेण पदानां संधिनै कृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखवोधार्थ । 
किंच परिभापासूत्नं पदयोः संधिर्विवक्षितो न समासांतरं तयोसेन कारणेन ईिंगवचन- 
क्रियाकारकसंधिसमासविशेपणवाक्यसमाघ्यादिकं दूषणम न ग्राह्यं बिदद्धिरिति । 
इदं परमारमप्रकारा्त्तेव्याख्यानं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं भव्यजनेः । सदजडद्धज्ञानासदैक- 
खभावोऽद, निर्बिकस्पोऽहं उदासीनोऽदं, निजनिरेजनछयद्धासमसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाचुष्ठानरू- 
पनिश्चयरनत्रयात्मकनिर्विकरपसमाधिसंजातवीतरागसहजानंदरूपसुखाजुभूतिमात्रलक्षणेन 
खसंभेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऽ्ह, रागद्वेपमोदक्रोधमानमायालोभ- 





रीकाकारका अंतिमकथन | 








इस अथे चहुधा पदोकी संपि नही की ओर वचन भी जुदे २ युखसे समक्षनेके- 
व्यि रक्खे गये है, समञ्चनेकेण्यि कठिन संस्कृत नदीं रक्खी इसख्यि यहां ङिग वचन 
क्रिया कारक संधि समास विदोष्य विदोपणके दोप न ठेना । जो पंडितजन विरोषनज्ञ है 
वे ेसा समग्च कि यह्‌ अय वालबुद्धियोकि समज्ञनेकेल्यि खगम किया है । इस ॒परमा- 
समप्रकाशकी टीकाका व्याख्यान जानकर भव्यजीचोको एेसा विचार करना चाहिये किमे 
सहज शुद्ध ज्ञानानंद खभाव निर्विकद्प हं, उदासीन ह, निजानंद निरंजन श्ुद्ास सम्य- 
गदरौन सम्यम्नान ओर सम्यक्‌ चारित्रखूप निश्चयरलवयमईै निर्विकल्पसमाथिसे उपनन 
वीतरागसहजानंदरूप आनंदानुमृतिमात्र जो खसेवेदनक्ञान उससे गम्य हं, अन्य उपाययोसे 
गम्य नहीं हं । निर्धिकर्प निजानंद ज्ञानकर दी मेरी प्रिह पूण हं । रागद्वेष मो 
कोध मान माया रोम पंच ईद्रियोके चिपय व्यापार मन वचन काय द्रव्यकर्म भावकर्म 
नोकर्मै ख्याति पूज! राम देखे घने ओर अनुभवे भोगोकी वांछारूप निदानबध, माया 
मिथ्या ये तीन शस्य इत्यादि विभाव परिणामोंसे रदित सव प्रप रहितभे हं । तीन 
रोक तीनकार्मे मन वचन कायकरर कृत कारित अनुमोदनाकर शुद्धे निश्यनयसे 
भ जासाराम रेसा ह । तथा सभी मीव रेसे है । एेसी हमेशा भावना करनी चाहिये । 
जव टीकराकारके अंतके शछोकका अर्थं कहते दैः युधिष्ठिरराजाको आदि लेकर पांच 
भाई पांडव जर श्री रामचंद्र तथा अन्य भी विवेकी राजा है उनसे अत्यंत भक्तिकर यद 
जिनशासन पूजनीक है निसफो घुरनागभी पूजतेदैेसा श्री जिन भाषित शासन 
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म्‌ 
पंचद्वियविषयन्यापारमनोवचनकायन्यापारभावकभंद्रव्यकर्मनोकमैख्यातिपूजारभृषटशचता- 
लुभूतभोगाकोक्षारूपनिदानमायामिथ्याशल्यत्रयादिसवैविभावपरिणामरहितञचल्योऽद? जगन्नये 
काठत्रयेपि मनोवचनकायैः कृतकारितायुमतेश्च शुद्धनिश्चयनयेन । तथा सर्वेपि जीवाः; 


€... 


इति निरंतरं भावना केतेव्येति ॥ अथसंख्या ४००० । 


` पंडवरामहिं णरवरर्हि, पुल्िड भक्तिमरेण । 
सिरिसासणु जिणभासियउ, णंदड सुक्डसणएदिं ॥ १ ॥ 






इति श्रीत्रह्मदेवपिरयिता 
1 परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्रा। 





खोक सेकड़ाजकर दृद्धिको माप होवे ॥ यह ॒प्रमात्परकाश ग्रंथका व्याख्यान प्रभाकर 
भटके संबोधनेकेल्यि श्रीयोगीद्रदेवने किया उसपर्‌ श्री बह्मदेवने संस्ृतटीका की | शी 
योगी्रदेने प्रमाकरभञ्के समश्षानेकेल्यि तीनसौ तेतारीसं दोहा किये उसपर श्री ब्रहम 
देव॑ने संस्छतदीका पांच हजार चार परमाण की । उसपर दौरुतरामने भाषावचनिकाके 
छोक अडसरिसौ नन्वे संस्यापमाण किये । 


दृसप्रकार श्री योगींद्राचाये विरचित परमात्मपकाशकी 
प° दौलतराम कृत भाषादीका समाप्त इई 





~ ------ (1 षद, 
१ प्राडवरासः नरवरः पूजितः भक्तिभरेण । श्रीरासनं जिनभापितं न॑दतु खखशतैः ॥ १ ॥ 


अथ परमात्मभकारास्य बिषयायुक्रमणिका ।` 
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